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गीता सम्पूर्ण वैदिक शिक्षाओं के 
तत््वों का सार है। इसका ज्ञान 
सारी मानवीय महत्त्वकांक्षाओं 
को सिद्ध करने वाला है। 
मुझे गीता से बड़ी सांत्वना 
मिलती है। जब निराश 
होता हूं, तब गीता की 
शरण लेता हूं और इसमें मुझे 
कोई न कोई श्लोक ऐसा 
मिल ही जाता है, 
जिससे मैं विपत्तियों में भी 
मुस्कराने लगता हूं।' 

-महात्मा गांधी 


इसी भगवद्गीता की व्याख्या 

तथा प्रत्येक श्जोंक का सरल भावार्थ 
महान विचारक तथा आधुनिक 

भारत के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक 

डॉ. राधाकृष्णन ने कुछ इस ढंग से 
प्रस्तुत किया है कि प्राचीन 

विवेक का नया रूप हमारी आज की 
आवश्यकताओं के 

अनुरूप प्रकट होता है। 
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महात्मा गांधी को 


भ्रमिका 
दर 


युद्ध और युद्धोत्तर कालों की प्रवृत्ति विज्ञानों के मुल्य को और विशेष रूप से 
उनके व्यावहारिक प्रयोगों के महत्त्व को प्रमुखत्ता देने की ओर रहती है। ये 
विज्ञान युद्धों को चलाने और शान्ति के समय नागरिकों को सुख-सुविधा देने को 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। परन्तु यदि हमें जीवन मे मनुष्य के दृष्टिकोण को विशाल 
और बुद्धिमत्तापूर्ण बनाना हो, तो हमें शास्त्रीय विद्याओं पर भी जोर देता चाहिए। 
विज्ञानों का शास्त्रीय विद्याओं से सम्बन्ध मोटे तौर पर साधन और साध्य का 
सम्बन्ध कहा जा सकता है। साधनों के प्रति अत्यधिक उत्साह में हमें साध्यों को 
दृष्टि से ओश्ल नहीं कर देना चाहिए। उचित और अनुबित की धारणाएं 
विज्ञान के क्षेत्र में नहीं हैं, फिर भी अन्ततोगत्वा मानवीय कर्म और आनन्द का 
आधार इन धारणाओं को केन्द्र बनाकर किया गया विचारों का अध्ययन हो है । 
किसी भी सन्तुलित संस्कृति में इन दोनों विशाल अर्धभागों में समस्वरता स्थापित 
की जाती चाहिए। भगवदगीता जीवन के सर्वोच्च लक्ष्यों को हृदयंगम करने में 
महत्त्वपूर्ण सहायता देती है। 

भगवदगीता के अनेक संस्करण हैं और इसके कई अच्छे अंग्रेजी अनुवाद भी 
हो घुके है; और यदि यह मान लिया जाए कि अंग्रेज़ी पाठकों के लिए केवल एक 
अनुवाद-भर की आवश्यकता है, तो इस एक और अनुवाद का कोई ओबचित्य न 
होगा । जो लोग गीता की अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं, उनके लिए भी, यदि उन्हें इसका 
अधथे हृदयंगम करने में पथञ्रान्त न होना हो तो, टिप्पणियों की कम से कम उतनी 
आवश्यकता तो है ही, जितनी कि गीता को संस्कृत में पढ़नेवालों के लिए है। 
प्राचीन टीकाओं में हमें यह संकेत मिलता है कि उन टीकाकारों और उनके सम- 
कालीन लोगों की दृष्टि में गोता का क्या अर्थ था। प्रत्येक धर्मंग्रन्थ के दो पक्ष 
होते हैं, एक तो सामयिक और नश्वर, जो उस काल और देश के लोगों के बिचारों 
से सम्बन्धित होता है, जिसमें कि वह धर्मग्रन्य रचा गया होता है; और दूसरा 
शाश्वत और झनएवर पक्ष, जो सब देशों और कालों पर लागू हो सकता है। 
बौद्धिक अभिव्यक्ति और मनोवैज्ञानिक भाषा काल की उपज हैं, जब कि शाश्वत 
सत्य सब कालों में, जीवन में अपनाये जा सकते हैं और बौद्धिक दृष्टि की अपेक्षा 
एक उच्चतर दृष्टि द्वारा देखे जा सकते हैं। किसी भी भ्राचीन ग्रन्थ की प्राणशक्ति 
उसकी इस शक्ति में निहित होती है कि वह समय-समय पर ऐसे लोगों को जन्म 
दे सके, जो उस ग्रन्थ में प्रतिपादित सत्यों को अपने अनुभव से पुष्ट कर सकें और 
उनकी गलतियों को युघार सकें। टीकाकार हमें अपने अनुभव की बात बताते हैं 
और धमंप्रत्थ के प्र7वीन विवेक को एक नये रूप में, ऐसे रूप में, जो उनके काल 
से संगत था बौर जो उतकी आवश्यकताओं के अनुकूल था, प्रकट करते हैं। सब बड़े - 


दे धेगवदगौता 


बड़े सिद्धान्त, जैसा कि शताब्दियों के काल-प्रवाह में अनेक बार हुआ है, उस काल 
के प्रतिक्षेपों के रंग में रंगे रहते हैं, जिस काल में वे प्रकट होते है और उनपर उस 
व्यक्ति की छाप रहती है, जो उन्हें नये सिरे से प्रस्तुत करता है। हमारा काल 
भिन्‍न है। हमारी विचार की पद्धति, वह मानसिक पृष्ठभूमि, जिससे कि हमारे 
अनुभव सम्बन्धित हैं, ठीक वेसी नहीं हैं, जैसी कि प्राचीन टीकाकारों की थी। 
आज हमारे सम्मुख विद्यमान मुख्य समस्या मानव-जाति के मेल-मिलाप की 
समस्या है । इस प्रयोजन के लिए गीता विज्वेष रूप सें उपयुक्त है, क्यों कि इसमें 
धाम्िक चेतना के पृथक्‌-पृथक्‌, और प्रकटरूप में परस्पर-विरोधी दीख पड़नेवाले 
रूपों का समन्वय करने का प्रयत्न किया गया है और धर्म की उन भूल धारणाओं 
पर ज्ञोर दिया गया है, जो न तो प्राचीन है और न आधुनिक, बल्कि शाश्वत हैं 
और अतीत, वतंमान और भविष्यत्‌ की मानवता के अंग-प्रत्यंग से सम्बन्धित हैं। 
इतिहास हमारे सम्मुख समस्याएं प्रस्तुत करता है और यदि हम प्राचीन सिद्धान्तों 
को नये रूपों में पुन: प्रस्तुत करते हैं, तो इसलिए नहीं कि हम वैसा करना भाहते 
हैं, अपितु इसलिए कि वसा हमें करना ही होता है। शाश्वतता के सत्यों का इस 
प्रकार पुनःकथन ही हमारे इस काल में एकमात्न ऐसा उपाय है, जिसके द्वारा कोई 
सहान्‌ धर्मंग्रन्‍्य मानव-जाति के लिए सजीव रूप में मुल्यवान्‌ हो सकता है। इस 
बात को दृष्टि में रखते हुए बुद्धिमान पाठक शायद सामान्य भूमिका और 
टिप्पणियों को उपयोगी पा सके | ऐसे अनेक स्थल हैं, जहां गीता की विस्तृत 
व्याख्याओं में विद्वानों में मतभेद्र हैं। मैंने टिप्पणियों में केवल उन मतभेदों की 
भोर संकेत-मात्र कर दिया है, क्यों कि यह पुस्तक उस सामान्य पाठक को दृष्टि में 
रखकर तंयार की गई है, जो अपने आध्यात्मिक परिवेश का विस्तार करना चाहृता 
है, गीता का विदेषश बनना चाहनेवालों को नहीं । 

किसी भी अनुवाद को अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए इतना स्पष्ट होना 
चाहिए, जितना कि उसकी विषयवस्तु उसे स्पष्ट होने दे सके । अनुवाद सुपाठ्य 
तो होना चाहिए, परन्तु वह उथला न हो; वह आधुनिक होना चाहिए, किन्तु 
सहूदयता से शून्य नहीं । परन्तु गीता के किसी भी अनुवाद में वह प्रभाव और 
चारुता नहीं आ सकती, जो मूल में है। इसका माधुय भोर शब्दों का जादू किसी 
भी अन्य माध्यम में ज्यों का त्यों ला पाना बहुत कठिन है। अनुवादक का यत्न 
विचार को ज्यों का स्यों प्रस्तुत करने का रहता है, परन्तु बह शब्दों की आत्मा को 
पूरी तरह सामने नहीं ला सकता । वह पाठक में उन मनोभावों को नहीं जगा 
सकता, जिनमें कि वह विचार उत्पन्न हुआ था भौर न वह पाठक रो द्रष्टा की 
भाव-समाधि में ही पहुंचा सकता है और न उसे वह दिव्य-दर्शन |ही करा 
सकता है, जिसे वह स्वयं करता है। इस बात को अनुभव करते हुए, कम से कम 
मेरे लिए अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम में भाषा के उत्कर्ष और ठक्ति की तीब्ता को 
प्रस्तुत कर पाना कठिन है। मैंने रोमन लिपि में मूल पाठ भी दे दिया है, जिससे 
जो लोग संस्कृत जानते हैं, वे मूल संस्कृत पर विचार करते हुए गीता के अर्थ को 
पूर्णतया हृदयंगम करने में समय हों। जो लोग संस्कृत नहीं जानते, बे मूल काव्य 
की आत्मा का काफी कुछ सही अन्दाज़ उस सुन्दर अंग्रेज़ी अनुवाद से पा सकते हैं, 


भूमिका है 


जो सर ऐडविन भानंल्‍्ड ने किया है। यह अनुवाद इतना सरल और सुन्दर है 
और इसमें एक ऐसा अपना ही सौरभ है, जिसके कारण यह केवल उन लोगों को 
छोड़कर, जोकि शाब्दिक यथधार्थंता के प्रति बहुत आग्रहशील हैं, बाकी सब लोगों 
को ग्राह्म हो गया है। 
मैं प्रोफ़ेसर ऐम ० हिरियन्ना के प्रति, जिन्होंने टाइप की ठुई पांडुलिपि पढ़ी, 
और प्रोफ़ेसर फ्रंकलिन ऐडजरटन के प्रति, जिन्होंने पुस्तक के प्रूफ़ पढ़े, उनके 
बहुमूल्य परामर्श और सहायता के लिए अत्यन्त आभारी हूं ।* 
--राधाहकृष्णन्‌ 


7“ ककह मू्िका बंप्रेजो में प्रकाशत प्रस्तुत प्रत्थ के प्रथम संस्करण की हैं! 
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भमवद्मीता 


स्वयं भगवान्‌ नारायण ने अर्जून को जिसका उपदेश दिया था, प्राधीन मुनि 
व्यास ने जिसे महाभारत के बीच में संकलित किया है, जो अद्दैतज्ञान का अमृत 
बरसानेवाली, तथा पुनर्जन्म का नाश करनेवाली है, ऐसी अट्ठारह अध्यायोंवाली 
है मां भगवती गीता, मैं तेरा ध्यान करता हूं ।' 

“यह प्रसिद्ध गीताशास्त्न सम्पूर्ण बेदिक शिक्षाओं के तत्त्ताथं का सार-संप्रह 
है। इसकी शिक्षाओं का ज्ञान सब मानवीय महत्त्वाकांक्षाओं की सिद्धि कराते- 
बाला है ।/' 

“मुझे भगवद्गीता में एक ऐसी सान्त्वना मिलती है, जो मुझे 'समंन औन दि 
माउंट' (बाइबल का एक प्रसंग) तक में नहीं मिलती | जब निराशा मेरे सामने 
आ खड़ी होती है और जब बिल्कूल एकाकी मुझको प्रकाश की कोई किरण नहीं 
दिखाई पड़ती, तब मैं गीता की शरण लेता हूं। जहां-तहां कोई न कोई श्लोक 
मुझे ऐसा दिखाई पड़ जाता कि मैं विषम विपत्तियों में भी तुरन्स मुस्कराने लगता 
हैं--और मेरा जीवन बाह्य विपत्तियों से भरा रहा है---भौर यदि बे मुझ्पर अपना 
कोई दुश्यमान, अमिट चिह्न नहीं छोड़ जा सकी, तो इसका सारा श्रेय भगवद्गीता 
की शिक्षाओं को ही है।” मोहनदास कमंचन्द गांधी, यंग इंडिया (१६२४), 
पृष्ठ १०७५८-१०७६। 





प्‌. शो इम्‌ पार्याव प्रतिबोधितां भगवता नारायजेन स्वयं, 
व्यासेत प्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्‌ । 
अद्ेतामुतव्धिणीं अगवदीभष्टादशाध्या यिनो - 
सम्ब रवामनुसस्दघासि भगवद्गीते भवद्वेषिणीस्‌ । 
२० समस्तवेदार्धसारसंप्रहभूतम्‌' ' “समस्तपुस्धार्थ सद्धिम ! भगनदुगीता पर शंकरा्ार्म कौ 
टीका की भूमिका । 


परिचय 


१. इस ग्रन्थ का महत्त्व 


'भगवद्गीता' एक दशोनग्रन्थ कम और एक प्राचीन धर्मंग्रन्थ अधिक है। यह 
कोई गुह्य ग्र न्‍्थ नहीं है, जो विशेष रूप से दीक्षित लोगों के लिए लिखा गया हो 
ओर जिसे केवल वे ही समझ सकते हों, अपितु एक लोकप्रिय काव्य है, जो उन 
लोगों की मे सहायता करता है 'जो अनेक और परिवतेनशील वस्तुओं के क्षेक्ष में 
भटकते फिर रहे हैं।' इस पुस्तक में सब सम्प्रदायों के उन साधकों की महत्त्वा- 
कांक्षाओं को वाणी प्रदान की गई है, जो परमात्मा के भगर की ओर आन्तरिक 
मार्ग पर चलना चाहते है । हम वास्तविकता को उस अधिकतम गहराई पर स्पर्श 
करते है, जहां मनुष्य संघर्ष करते है, विफल होते हैं भौर विजय पाते हैं। शता- 
ब्दियों तक करोड़ों हिन्दुओं' को इस महान्‌ ग्रन्थ से शान्ति प्राप्त होती रही है। 
इसमें संक्षिप्त और मर्मंस्पर्शी शब्दों में एक आध्यात्मिक धर्म के उन मूलभूत 
सिद्धान्तों की स्थापना की गई है, जो दुराधारित तथ्यों, अवैज्ञानिक कट्टर सिद्धान्तों 
या मनमानी कल्पनाओं पर टिके हुए नहीं हैं। आध्यात्मिक बल के एक लम्बे 
इतिहास के साथ यह आज भी उन सब लोगों को प्रकाश देने का काम कर रही 
है, जो इसके विवेक की गम्भी रता से लाभ उठाना चाहते हैं। इसमें एक ऐसे संसार 
पर जोर दिया गया है, जो उसकी अपेक्षा कहीं अधिक विस्तुत और गम्भीर है, 
जिसे के युद्ध और क्रान्तियां स्पशं कर सकती हैं। आध्यात्मिक जीवन के पुनने- 
वीकरण में यह एक सवल झूपनिर्धारक तत्त्व है और इसने संसार के महान्‌ 
धमंग्रन्थों में मपना एक सुनिश्चित स्थान बना लिया है। 


१. गीता का प्रभाव बहुत अधिक रहा है। यह प्रारम्भिक दिनों में ब्रीन और जापान तक 
फैला हुआ था और बाद में पश्चिम के देझ्षों में भी फेल गया | बोदध धर्म की महायान 
शाला के दो भ्रमुश्च ग्रंथों, 'महायानथद्धोत्पत्ति' (महायान में श्रद्धा का जायरण) और 
'सद्धमंपुण्डरीक' (सच्चे धर्म का कमल) पर गीता की शिक्षाओं का गहरा प्रभाव है। 
यह बता देना मनोरंजक होगा कि “जर्मन धर्म! के अधिकृत भाव्यकार जें० डम्ल्यू० होअर 
ने, जो संस्कृत का विद्वान था और कुछ वर्ष तक भारत मैं धंप्रचारक का काम करता 
रहा था, जर्मन धर्म में गोता को बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। उसमे गीता को 'एक 
अनश्वर महत्व का ग्रत्थ/ बताया है। उसका कथन है कि यह पुस्तक “हुमें त केवल 
गम्भीर अन्तदु डिट प्रदान करती है, जो सब कालों में और सब प्रकार के ध्राभिक जीवन 
के लिए प्रामाणिक है, अधितु इसमें साथ ही इण्डो-जर्मतन धारमिक इतिहास के एक सबसे 
महस्वपूर्ण दौर का अत्यन्त प्रामाशिक सिरुषण भी किया गया है “यह दें इृण्डो-अमंत 
शर्म जी मूल प्रकृति और उसकी आश्रार्भूत विशेषताओं के सम्दर्ध में भी मार्य दिखाती 


१४ भगवदगीता 


गीत का उपदेश किसी एक विचारक या विचारकों के किसी एक वर्ग द्वारा 
सोच निकाली गई आधिविद्यक प्रणाली के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया; यह 
उपदेश एक ऐसी परम्परा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो मानव-जाति के 
घाभिक जोवन में से प्रकट हुई है। इस परम्परा को एक ऐसे गम्भीर द्रष्टा ने 
स्पष्ट शब्दों में कहा है, जो सत्य को उसके सम्पूर्ण पहलुओं की दृष्टि से देख सकता 
है और उसकी उद्धारक शक्ति में विश्वास रखता है। यह हिन्दू घर्मं के किसी एक 
सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करती, अपितु समूचे रूप में हिन्दू धर्म का प्रति- 
निधित्व करती है, न केवल हिन्दू धर्म का, बल्कि जिसे धर्म कहा जाता है, उस 
सबका, उसकी उस विश्वजनीनता के साथ प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें काल 
और देश की कोई सीमाएं नहीं हैं।' इसके समन्वय में मानवीय आत्मा का, 
असभ्य लोगों की अपरिष्कृत जड़पूजा से लेकर सन्‍्तों की सुजनात्मक उक्‍्तियों तक, 
समस्त सप्तक समाया हुआ है । जीवन के अर्थ और पूल्य के सम्बन्ध में गीता द्वारा 
प्रस्तुत किए गए सुझाव, शाश्वत जीवन के मूल्यों की भावना मौर वह रीति, 
जिसके द्वारा परम रहस्यों को तक के प्रकाश द्वारा आलोकित कर दिया गया है, 
ओर नैतिक अन्तदु ष्टि मत और आत्मा के उस मतेक्‍्य के लिए आधार प्रस्तुत कर 
देते हैं, जो इस संसार को एक बनाए रखने के लिए परम आवश्यक है; यह संसार 
सभ्यता के बाह्य तत्त्वों की सावंधौम स्वीकृति के कारण भौतिक रूप से तो एक 
बन ही चुका है। 

जैसा कि गीता की पुष्पिका से प्रकट है, भगवद्गीता अधिविद्या मौर नीति- 
शास्त्र, ब्रह्मविद्या और योगशास्त्र, वास्तविकता (तब्रह्म) का विज्ञान और 
यास्तविकता (ब्रह्म) के साथ संयोग की कला, दोनों ही है। आत्मा के सत्यों को 
केवल वे लोग ही पूरी तरह समझ सकते हैं, जो कठोर अनुशासन द्वारा उन्हें 
ग्रहण करने के लिए अपने-आपको तंयार करते हैं। आत्मिक शान प्राप्त करने के 


है वह गीता के केरद्रीभुत सन्देश को इन शब्दों में प्रस्तुत करता है; “हमसे जीवन के 
अर्थ को हल करते के लिए नही कहा गया, अपितु उस कर्म को खोज निकालते के लिए, 
जिसकी हुमसे अपेक्षा की जाती है, और उस कर्म को करने के लिए और इस प्रकार कर्म 
हारा जोबन को पहेसी को सुलझाने के सिए कहा गया है ।” (अप्रैल १९४० के हिम्मटे 
ज्नेल में पृष्ठ ३४१ पर उद्धृत ।) परन्तु गीता का कर्म का सन्देश शोवम के दर्शर पर 
आधारित है: मीता चाहती है कि कर्म में जुटने से पहले हम जीगन के अर्थ को समझें । 
यह विचार के गौरव की उपेक्षा करके कर्म (व्यवहार) के प्रति अंध्कति का 
समर्थन नहीं करती । इसका कर्म का दर्शन इसके आत्मा के दर्शन से निकला है, 
अद्ञादिश्ान्तगंतकर्मयोगशाशत । मैतिक कर्म आधिविश्वक अनुभूति से निकला है | शंकशाचाय 
का कथन है कि गीता का उद्देश्य हमें बन्सन से छूटमे का उपाय सिखाना है, केवल कर्म 
करने की प्रेरणा देना नहीं, शोकमोहादिसंसारकर्मनिवृत्यथं, थीतः शास्त्रम्‌ न प्रवर्तकम्‌ । 
तुलना कीजिए ऐल्दुअस हक्सले : “गीता ज्ञाभवत दर्शन के कभी भी रचें गए सबसे स्पछ 
और सबसे सर्वाज्भ-सम्पूर्ण सारशों में से एक है। इसोलिए न केवल भारतीयों के लिए 
अधितु सम्पूर्ण मानव जाति के लिए इसका इतना स्थायी मूल्य है'*'सम्भवतः भगव््गीता 
शाश्वत दर्शस का सबसे अच्छा सुसंगत अध्याप्मिक विवरण है।” स्वामी प्रणबानर: 
और किस्टोफर इश्य ड द्वारा लिखित भगवदुगीता की भूमिका (१६४४)। 


पनिचय १५ 


लिए हमें अपने मन को सब प्रकार के विक्षेपों से रहित करना होगा और हृदय को 
सब प्रकार की अष्टता से स्वच्छ करना होगा ।' फिर, सत्य के ज्ञान का परिणाम 
जीवन का पुननेवीकरण होता है। आत्मजगत्‌ जीवन के जगत्‌ से बिलकुल अलग- 
लग नहीं है। मनुष्य को बाह्य लालसाओं और आन्तरिक गुणों में विभक्त कर देना 
मानवीय जीवन की अखंडता को खंडित कर देना है । ज्ञानवान्‌ आत्मा ईश्वर के 
राज्य के एक सदस्य के रूप में कार्य करती है । वह जिस संसार को स्पर्श करती 
है, उसपर प्रभाव डालती है और दूसरों के लिए उद्धारक बन जाती है।* वास्त- 
विकता (ब्रह्म) के दो प्रकार, एक अनुभवातीत (लोकोत्तर) और दूसरा 
अनुभवगम्ध (लौकिक), एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं। गीता के 
प्रारम्भिक भाग में मानवीय कर्म की समस्या का प्रश्न उठाया गया है। हम किस 
प्रकार उच्चतम आत्मा में निवास कर सकते है और फिर भी संसार में काम करते 
रह सकते हैं ? इसका जो उत्तर दिया गया है, वह हिन्दू धर्म का परम्परागत 
उत्तर है। यद्यपि यहां इसे एक नये जोर के साथ प्रस्तुत किया गया है। 
अधिक्ृृत पदसंज्ञा' की दृष्टि से गीता को उपनिषद्‌ कहा जाता है, क्‍यों कि 
इसकी थुख्य प्रेरणा धर्मग्रन्थों के उस महत्त्वपूर्ण समूह से ली गई है, जिसे उपनिषद्‌ 
कहा जाता है| यद्यपि गीता हमें प्रभावपूर्ण और गम्भीर सत्य का दर्शन कराती 
है, यद्यपि यह मनुष्य के मन के लिए नये मार्ग खोल देती है, फिर भी यह उन 
मारयताओं को स्वीकार करती है, जो अतीत की पीढ़ियों की परम्परा का एक अंग 
? और जो उस भाधा में जमी हुई हैं, जो गीता में प्रयृक्त की गई है। यह उन 
बिचारों और अनुभूतियों को मूतिमान और केन्द्रित कर देती है, जो उस काल के 
विचारशील लोगों भे विकसित हो रही थीं। इस भ्रातृघाती संघर्ष को उपनिषदों 
के प्राचीन ज्ञान, प्रज्ञा पुराणी, पर आधारित एक आध्यात्मिक सन्देश के विकास 
के लिए अवसर बना लिया गया है। 
उन अनेक तत्वों को, जो गीता की रचना के काल में हिन्दू धर्म के अन्दर 
एक-दूसरे से होड़ करने में जुदे हुए थे, इसमें एक जगह ले आया गया है और उन्हें 
एक उन्मुक्त और विशाल, सुक्ष्म और गंम्भीर सर्वाग-सम्पूर्ण समन्वय में मिलाकर 








१ घुलना कीजिए : 
ज्योतिरात्मनि नात्यत् सम॑ तत्सवंजन्तुष्‌ । 
स्‍्थमं च शवयते द्रष्टु सुसम!हितचेतसा ॥ 
“परमात्मा की ज्योति आत्मा में रहती है, अन्यद्ष कहीं गहीं। यह सब प्राणियों में समान 
रूप से चमकती है और इसे अपने मन को समाध्ति में शान्त करके स्वयं देखा जा 
सकता है।' 

२. ४, २४ । 

३. पुष्पिका से तुलना कीलिए : भगवदगीताधु उपतिषस्सु । 

४. 'बेष्णबीय तन्त्रसार' के एक लोकप्रिय श्लोक में यह बात कही गई है कि सोौता उपनिषदों 
की मूल शिक्षाओं को ही तये रूय में प्रस्तुत करती है | उपतिषदें गौए हैं। स्वाले का एन 
रृष्ण दूध दुहनेवाता है। अजु न बछड़ा है । बुद्धिमान्‌ मनुष्य पीनेबाला है और अमुदस्पां 
गीता बड़िया दूध है । 


१६ भगवदूभीता 


एक कर दिया राया है। इसमें गुरु ने विभिन्त विचारधाराओं को, वैदिक वलिदास 
की पूजा-पद्धति को, उपनिषदों की लोकातीत ब्रह्म की शिक्षा को, भागवत के 
ईश्वरबाद और करुणा को, साख्य के अद्वेतवाद को और योग की ध्यान-पद्धति को 
परिष्कृत किया है और उनमें आपस में मेल विठाया है | उसने हिन्दु-जीवन और 
विचार के इन सब जीवित तस्‍्वों को एक सुगठित एकता में गूंथ दिया है। उसने 
निषेध की नहीं, अपितु अर्थाववोध की पद्धति को अपनाया है और यह दिखा 
दिया है कि किस प्रकार वे विभिन्‍न विचारधाराएं एक ही उद्देश्य तक जा पहुंचती 


हैं । 
२. काल और मूल पाठ 


भगवदुगीता उस महान आन्दोलन के बाद की, जिसका प्रतिनिधित्व प्रारम्भिक 
उपनिषद्‌ करते हैं, और दाश्शनिक प्रणालियों के विकास और उनके सूत्रों में बांधे 
जाने के काल से पहले की रचना है। इसकी प्राचीन वाक्य-रचना और आन्तरिक 
निर्देशों से हम यह परिणाम निकाल सकते हैं कि यह निश्चित रूप से ईस्वी-पूर्व 
काल की रचना है। इसका काल ईस्वी-पूर्व पांचवीं शताब्दी कहा जा सकता है, 
हालांकि बाद में भी इसके मूल पाठ में अनेक हेर-फेर हुए हैं ।' 

हमें गीता के रचयिता का नाम मालूम नहीं है। भारत के प्रारम्भिक साहित्य 
की लगभग सभी पुस्तकों के लेखकों का नाम अज्ञात है। गीता की रचना का श्रेय 
व्यास को दिया जाता है, जो महाभारत का पौराणिक संकलनकर्त्ता है। गीता के 
१८ अध्याय महाभारत के भीष्मपर्व के २३ से ४० तक के अध्याय हैं। 

यहू कहा जाता है कि उपदेश देते समय कृष्ण के लिए युद्धक्षेत्र में भर्जुन के 
सम्मुख ७०० ए्लोकों को पढ़ना सम्भव नहीं हुआ होगा। उसने कुछ थोड़ी-सी 
महस्वपूर्ण बातें कही होंगी, जिन्हें बाद में लेखक ने एक विशाल रचना के रूप में 
विस्तार से लिख दिया । गबे के मतानुसार भगवद्गीता पहले एक सांखझय-योग- 
सम्बन्धी प्रन्‍्थ था, जिसमें बाद में क्ृष्ण-बासुदेव-पूजा पद्धति आ मिली और 
ईस्वीपूर्वं तीसरी शताब्दी में इसका मेल-मिलाप कृष्ण को विष्णु का रूप मानकर 
वैदिक परम्परा के साथ बिठा दिया गया। मूल रचना ईस्वीपूर्व २०० में लिखी 
गई थी और इसका वर्तेमान रूप ईसा की दूसरी शताब्दी में किसी वेदान्त के 
अनुयायी द्वारा तैयार किया गया है। गये का सिद्धान्त सामान्यतया अस्वीकार 
किया जाता है। होपकिन्स का विचार है कि “अब जो क्ृष्णप्रधान रूप मिलता 
है, वह पहले कोई पुरानी विष्णुप्रधान कविता थी और उससे भी पहले वह कोई 
एक निस्सम्प्रदाय रचना थी, सम्भवत: विलम्ब से लिखी गई कोई उपनिषद्‌ ।//* 


सर्वोपनिषदों गांवों दोस्था बोपालनन्दन: । 
पाथों बत्स; सुधीभोकक्‍ता दुग्ध गीतामृतं सहत्‌ ।। 
१. राधाकुृष्णन्‌ की 'इण्डियन फिलौसफी', खण्ड १, पृष्ठ ५२२-५२५। 
२. रिलिजन्स औफ इण्डिया (१६०८), पृष्ठ ३८६६ । इसके विपय में फकु हार लिखता है कि 
“यह एक पुरानी पद्म उपनिषद्‌ है, जो सम्भवत: शबेताश्वतर के बाद लिखी गई है और 
भ-१ 


परित्रय है७ 


हौल्ट्जमन गीता को एक सर्वेश्वरवादी कविता का बाद में विष्णृप्रधान बनाया 
गया रूप मानता है। कीय का विश्वास है कि मूलतः गीता श्वेताश्वतर के ढंग की 
उपनिषद्‌ थी, परन्तु बाद में उसे कृष्णपूजा के अनुकूल ढाल दिया गया। बार्नेंट 
का विचार है कि गीता के लेखक के मन में परम्परा की विभिन्‍न धाराएं गड्डम- 
गड़ड हो गईं। रूडोल्फ ओटो का कथन है कि मूल गीता “महाकराब्य का एक 
शानदार खंड थी और उसमें किसी प्रकार का कोई संद्धान्तिक साहित्य नहीं था।” 
कृष्ण का हरादा ' मुक्ति का कोई लोकोत्तर उपाय प्रस्तुत करने का नहीं था, 
अपितु अर्जुन को उस भगवान्‌ की सर्वेशक्तिशालिनी इच्छा को पूरा करने की 
विशेष सेवा के लिए तैयार करना था, जो युद्धों के भाग्य का निर्णय करता है ।/' 
ओटो का विश्वास है कि संद्ातिक अंश प्रक्षिप्त हैं। इस विषय में उसका जैकोबी 
से मतक्‍्य है, जिसका विचार है कि विद्वानों ने मूल छोटे-से केन्द्र-बिन्दुं को विस्तृत 
करके वतंमात रूप दे दिया है । 

इन त्रिभिन्‍न मतों का कारण यह तथ्य प्रतीत होता है कि गीता में दाशेनिक 
और धामिक विचार की अनेक धाराएं अनेक ढंगों से घुमा-फिराकर एक जगह 
मिलाई गई है; अनेक परस्पर-विरोधी दीख पड़ने वाले विश्वासों को एक सीधी- 
सादी एकता में गूथ दिया गया है, जिससे वे सज्ची हिन्दू भावना से उस काल की 
आवश्यकता को पूरा कर सके और इन सब विश्वासों के ऊपर इस भावना ने 
परमात्मा की चारुता विखेर दी है। गीता विभिन्‍न विचारघाराओं मे मेल बिठाने 
में कहा तक सफल हुई है, इस प्रश्न का उत्तर सारे ग्रंथ को पढ़ने के बाद पाठक 
को अपने लिए स्वयं देना होगा । भारतीय परम्परा में सदा ही यह अनुभव किया 
गया है कि परस्पर असंगत दीख पड़ने वाले तत्व गीती के लेखक के मन में मिलकर 
एक हो चुके थे और जो शानदार समन्वय उसने सुझाया है और स्पष्ट किया है, 
वह सच्चे आत्मिक जीवन को बढ़ाता है, भले ही गीताकार ने उसे युक्तियां देकर 
विस्तारपूर्वक सिद्ध नही किया। 

अपने प्रयोजन के लिए हम गीता के उस मूल पाठ को अपना सकते हैं, जिसे 
शंकराचारयय ने अपनी टीका मे अपनाया है, क्योंकि इस समय गीता की वही सबसे 
पुरानी विद्यमान टीका है ।' 


३. प्रमुख टीकाकार 


गीता शताब्दियों से हिन्दू धर्म का एक प्राचीन धर्मंग्रन्‍्थ मानी जाती रही है, 
जिसकी प्रामाणिकता उपनिषदों और 'ब्रह्मयृत्र” के बराबर है ओर ये तीनों 


जिसे किसी कवि ने कृष्णवाद के समंर्थत के लिए ईस्वी सन्‌ के आद गीता के बर्तमान रूप 
में ढाल दिया है ।” “आउटलाइन औफ दि रिलिजस लिटरेच औफ इण्हिया' (१६९०), 
अनुभाग ६१ । 

॥. ओरिजिनल गीता, अंग्रेज़ी अनुवाद (१६३६), पृष्ठ १२, १४ | 

२. कश्मीरी संस्करणों में मूल पाठ में जो थोड़े-बहुत अन्तर दिशद्याई पढ़ते हैं, उनका गीता की 
सामान्य शिक्षाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पढ़ता । देखिए, ऐफ० ए० श्रेढर की 
पुस्तक 'दि कश्मीर रिसैलशल औफ दि अथवदयीता' (१६३०) । 


श्द भगवदशीता 


मिलकर प्रामाणिक ग्रन्यत्यी (प्रस्थानत्य) कहलाती हैं। वेदान्त के आचार्यों के 
लिए यह आवश्यक हो गया कि वे अपने विशज्येष सिद्धान्तों को इन तीन प्रामाणिक 
न्यों के आधार पर उचित ठहराएं मौर इसीलिए उन्होंने इनपर टीकाएं लिखों 
जिममें उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि किस प्रकार ये मूल ग्रंथ उनके विशिष्ट 
दृष्टिकोण की शिक्षा देते हैं। उपनिषदों में परम ब्रह्म के स्वभाव के सम्बन्ध में 
और संसार के साथ उसके सम्बन्ध के बारे में विभिन्‍न प्रकार के सुझाव 
विद्यमान है | ब्रह्मसुत इतना सामासिक और अस्पष्ट है कि उसमें से अतेक प्रकार 
के अं निकाल लिए गए हैं। गीता में अपेक्षाकृत अधिक सुसंगत दृष्टिकोण भ्रस्तुत 
किया गया है, इसलिए उन टीकाकारों का काम अपेक्षाकृत अधिक कठिन हो जाता 
है, जो उसकी व्याख्या अपना मतलब निकालने के लिए करना चाहते हैं। भारत 
में बौद्ध धर्म के हास के बाद विभिन्न मत उठ खड़े हुए, जिनमें से प्रमुख अद्वेत 
अर्थात्‌ हैंत का न होना, विशिष्टाद्वेत अर्थात्‌ सोपाधिक अद्वैत, द्वैत अर्थात दो की 
सत्ता को स्वीकार करना और शुद्धाद्वैत अर्थात्‌ विशुद्ध अद्वैत थे । गीता की विभिन्‍न 
टीकाएं आचार्यों द्वारा उनके अपने सम्प्रदायों के समर्थन और दूसरे सम्प्रदायों के 
खंडन के लिए लिखी गईं | ये सब लेखक गीता में अपने-अपने धाभिक विचारों 
और अधिविद्या की प्रणालियों को ढूंढ़ पाने में समर्थ हुए, क्योंकि गीता के लेखक 
ने यह सुझाव प्रस्तुत किया है कि वह शाश्वत सत्य, जिसे हम खोज रहे है और 
जिससे अन्य सब सत्य निकले हैं, किसी एक अकेले गुर मे बांधकर बन्द नहीं किया 
जा सकता । फिर, इस धर्मंग्रन्य के अध्ययन और मनन से हमें उतना ही अधिक 
जीवित सत्य और आध्यात्मिक प्रभाव प्राप्त हो सकता है, जितना ग्रहण कर पाने 
मेंहमसमय हैं।.. |, 
शंकराचार्य की टीका (ईस्वी सन्‌ ७८८-८२०) इस समय विद्यमान टी काओं 
में सबसे प्राचीन है। इससे पुरानी भी अन्य टीकाएं थीं, जिनका निर्देश शंक राचाय॑ 
ने अपनी भूमिका में किया है, परन्तु वे इस समय प्राप्स नहीं होतीं ।' शंकराचाय॑ 
ने इस बात को जोर देकर कह्दा है कि वास्तविकता या ब्रह्म एक ही है और उससे 
भिन्न दूसरी वस्तु कोई नहीं है। यह दिखाई पड़नेवाला विविधरूप संसार अपने- 
आपकमें वास्तविक नहीं है; यह केबल उन लोगों को वास्तविक प्रतीत होता है, जो 
अज्ञान में (अविद्या में) जीवन बिताते हैं। इस संसार में फंस जाना एक बन्धन 
है, जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। यह दुर्देशा हमारे अपने प्रयत्नों से नहीं हुटाई जा 
सकती । कर्म व्यर्थ हैं और वे हमें इस अवास्तविक विश्वप्रक्रिया (संसार) से, 
कारण और कार्य की अन्तहीन परम्परा से मज़बूती से जकड़ देते हैं। केवल इस 
ज्ञान से, कि विश्वव्यापी ब्रह्म और व्यक्ति की आत्मा एक ही वस्तु है, हमें मुक्ति 


१ भनन्दगिरि शंकराजास की भगवदगीता को टोका पर अपनी टीका में, दूसरे अध्याय के 
इसबें ए्लोक में, कहता है कि बृत्तिकार ने, जिसने ब्रह्मसूत्र पर बड़ी विशाल टीका लिखी 
है, गीता पर भी एक दृत्ति या टीका लिक्षी थो, जिसमें यह बताया गया था किनतो 
अक्रेशा ज्ञान और से अकेला कर्म आध्यात्मिक भुक्ति तक ले जा सकता है, अपितु इस 
दोनों के सम्मिलित अभ्यास से हुम उस लड़ तक पहुंच सकते हैं । 


परिचय १६ 


मिल सकती है। जब यह शान उत्पन्त हो जाता है, तब जीव विलीन हो जाता 
है; भटकना समाप्त हो जाता है और हमें पूर्ण आनन्द और परम सुख प्राप्त 
होता है। 

ग्रह का वर्णन केवल उसके अस्तित्व के रूप भें ही किया जा सकता है, 
क्योंकि वह सब विशेषणों से परे है; विदेष रूप से कर्ता, कर्म और ज्ञान की क्रिया 
के सब भेदों से ऊपर है। इसलिए उसे व्यक्ति-रूप में नहीं माना जा सकता और 
उसके प्रति कोई प्रेम या श्रद्धा नहीं की जा सकती | 

शंकराचार्य का मत है कि जहां मत को शुद्ध करने के लिए साधन के रूप में 
कम अत्यन्त आवश्यक है, वहां ज्ञान प्राप्त हो जाने पर कम दूर छूट जाता है। ज्ञान 
और कर्म एक-दूसरे के ठीक बसे ही विरोधी हैं, जैसे प्रकाश और अन्धकार ।' बहु 
शान-कर्मसमुच्चय' के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करता । उसका विश्वास है कि 
वैदिक विधियां केवल उन लोगों के लिए हैं, जो अज्ञान और लालसा में डूबे हुए 
हैं।' मुक्ति के अभिलाषियों को कमंकाण्ड की विधियों का परित्याग कर देना 
चाहिए। शंकराचार्य के मतानुसार गीता का उद्देश्य इस बाह्य (नामरूपमय ) 
संसार' का पूर्ण दमन है, जिसमे कि सारा कम होता है, यद्यपि शंकराचार्य का 
अपना जीवन ज्ञान-प्राप्ति के बाद भी कर्म करते जाने का उदाहरण है। 

शंकराचार्य के दृष्टिकोण का विकास आनन्दगिरि ने, जो सम्भवत; तैरहबीं 
शताब्दी में हुए, श्रीधर (ईस्वी सन्‌ १४००) ने और मधुसूदन (सोलहबवीं 
शताब्दी ) ने तथा अन्य कुछ लेखकों ने किया। महाराष्ट्रीय सन्त तुकराम और 
जञानेश्वर महान्‌ भक्त थे, यद्यपि अधिविद्या में उन्होंने शंकराचाय के मत को 
स्वीकार किया। 

रामानुज (ईसा की ग्यारहवीं शताब्दी) ने अपनी टीका में संसार की 
अवास्तविकता और कर्मे-त्याग के मार्ग के सिद्धांत का खण्डन किया। उसने 
याभुनाचाय द्वारा अपने 'गीताथ॑संग्रह” में प्रतिपादित व्याख्या का अनुसरण किया। 
ब्रह्म सर्वोच्च वास्तविकता, आत्मा है। परन्तु वह निगुंण नहीं है। उसमें आत्मचेतना 
है और अपना ज्ञान भी है, और संसार के सृजन की और अपने जीवों को मुक्ति 
प्रदान करने की सचेत इच्छा भी उसमें है। सब आदर्श गुणों, असीम और अनन्त 
गुणों का वह आधार है । वह सारे संसार से पहले और सारे संसार से ऊपर है। 
उस जैसा दूसरा कोई नहीं है। वैदिक देवता उसके सेवक है, जिन्हें कि उसने 


प्‌. ४, ३७; ४, रेरे । 

२- वस्माद्‌ गीतासु केवलादेव तस्वज्ञानान्मोक्षप्राप्ति,, न कर्मंसमुच्चितात्‌ । भगवद्गीता को 
शंकराचार्य की टोका, २,११। भले ही कर्ममुक्ति का तात्कालिक कारण न भी हो, 
तो भी यह रक्षा करमेबाले ज्ञान को प्राप्त करने का एक आवश्यक साधन है । शंकराचार्य 
ने इसे स्वीकार किम्रा है: “कर्मनिष्ठया श्ाननिष्ठाभ्राप्तिहेतुत्वेल पुस्वायद्नेतुत्त न 
स्वातंत्पेण | 


3. अविशद्याकामवर्त्‌ एक सर्वाि श्रौतादीनि दकशितानि । 
+. सीताशास्त्स्य प्रयोजन पर विःश्ेयसम्‌, सहेतुकस्थ संस्तारस्थ अत्यस्तोपरामलक्षणमर्‌ । 
धगवदुगीता पर शंकराचाय की टीका की भूमिका 


२० भगवदगीता 


बनाया है और उनके नियत कतंव्यों को पूरा करने के लिए उन-उनके स्थानों पर 
उन्हें नियुक्त किया है। संसार कोई माया था भ्रम नहीं है, बल्कि सत्य और 
वास्तविक है । संसार और परमात्मा ठीक वेसे ही एक हैं, जैसे शरीर और आत्मा 
एक हैं। वे समूचे रूप में एक हैं, परन्तु साथ ही अपरिवर्तेनीय रूप से परस्पर-भिन्न 
भी हैं। सृष्टि से पहले संसार एक सम्भावित (गर्भित या अव्यक्त) रूप में रहता 
है, जो इस समय विद्यमान और विभिन्न प्रकट रूपों में विकसित नहीं हुआ होता । 
सृष्टि होने पर यह नाम और रूप में विकसित हों जाता है। संसार को परमात्मा 
का शरीर बताकर यह सुझाव प्रस्तुत किया गया है कि संसार किसी विजातीय 
तत्त्व से, जो दूसरा मूल तत्त्व हो, बना हुआ नहीं है, अपितु इसे भगवान्‌ ने स्वयं 
अपनी प्रकृति में से ही उत्पन्न किया है। परमात्मा इस संसार का बनानेवाला है 
और स्वयं परमात्मा से ही यह संसार बना भी हुआ है। आत्मा और शरीर की 
उपमा संसार की ईश्वर पर पूर्ण मिश्व॑रता को सूचित करने के लिए प्रयुक्त की गई 
है, ठीक उसी प्रकार जसे कि शरीर आत्मा पर निर्भर होता है। यह संसार केवल 
ईश्वर का शरीर नहीं है, अपितु उसका अवशिष्ट भाग है, ईश्वरस्य शेषः, और 
यह वाक्यांश संसार की पूर्ण पराश्चितता और गौणता का सूचक है । 

सब प्रकार की चेतना में यह पूर्वाधारणा विद्यमान है कि एक कर्ता होगा 
और एक कम होगा; और यह उस चेतना से भिन्‍न है, जिसे रामानुज ने आश्रित 
तस्व (धर्मभूत द्रव्य) माना है, जो स्वयं बाहर निकल पाने में समर्थ है। अहं 
(जीव) अवास्तविक नहीं है और मुक्ति की दशा में वह लुप्त नहीं हो जाता। उप- 
निषद्‌ के प्रसंग, तत्‌ त्वम्‌ असि, 'वह तू है' का अर्थ यह है कि “ईश्वर मैं स्वयं हूं”; 
डीक उसी प्रकार, ज॑से मेरी आत्मा मेरे शरीर का आत्म है। परमात्मा आत्मा को 
संभालतेवाला, उसका नियन्त्रण करनेवाला मूल तत्त्य है; ठीक उसी प्रकार, जैसे 
आत्मा शरीर को संभालनेवाला मूल तत्त्व है। परमात्मा और आत्मा एक हैं; 
इसलिए नहीं कि दोनों ठीक एक ही वस्तु हैं, बल्कि इसलिए कि परमात्मा आत्मा 
के अन्दर निवास करता है और उसके अन्दर तक प्रविष्ट हुआ हुआ है | वह आंत - 
रिक मार्गदर्शक है, अन्तर्यामी, जो आत्मा के अन्दर खूब गहराई में निवास करता है 
और इस रूप में उसके जीवन का मूल तत्त्व है। परन्तु अन्तर्व्पापिता तद्गूपदा 
0 ) नहीं है। काल और शाश्वतता, दोनों में ही जीव ख्रष्टा से पृथक्‌ 
रहता है । 

रामानुज ने गीता पर अपनी टीका में एक प्रकार का वेयक्तिक रहस्यवाद 
विकसित किया है। मानवीय आर्मा के सुगुप्त स्थानों में परमात्मा निवास करता 
है; परन्तु आत्मा उसे तब तक पहचात नहीं पाती, जब तक आत्मा को मुक्ति- 
दायक ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता । यह मुक्तिदायक ज्ञान हमें अपने सम्पूर्ण मन और 
आत्मा द्वारा परमात्मा की सेवा करने से प्राप्त हो सकता है। पूर्ण विश्वास केवल 
उन लोगों के लिए सम्भव है, जिन्हें दंवीय कृपा इसके लिए वरण कर (चुन) 
लेती है। रामानुज यह स्वीकार करता है कि गीता में ज्ञान, भक्ति और कर्म इन 
तीनों का वर्णन है। परन्तु उसका मत है कि ग्रोत्ता का मुख्य बल भक्त पर है। 
रामानुज ने पाप की घुणितता, रूगवान्‌ को पाने की तीद्र लालसा, परमात्मा के 


परित्रय ११ 


संविजयी प्रेम में विश्यास और श्रद्धा की अनुभूति और ईश्वर द्वारा वरण कर 
लिए जाने की अनुभूति पर जोर दिया है। 

रामानुज के लिए भगवान विष्णु है। वही केवल एकमात्त सच्चा देवता है, 
जिसके दिव्य गौरव में अन्य कोई साझी नहीं है। मुक्ति वैकुण्ठ या स्वगें में 
परमात्मा की सेवा और साहचरय का नाम है। 

माध्व ने (ईस्वी सन्‌ ११६६-१२७६ तक) भगवद्गीता पर दो भ्रन्थ 'गीता- 
भाव्य' और 'गीता-तात्पयं” लिखे। उसने गीता में से द्वेतवाद के सिद्धान्त खोज 
निकालने का प्रयत्न किया है। उसका कथन है कि आत्मा को एक अथे में परमात्मा 
के साथ तद्रूप मानता और दूसरे अर्थ में उससे भिन्‍न मानना आत्मविरोधो बातें 
हैं। जीव और परमात्मा को शाश्वत रूप से एक-दूसरे से पृथक माना जाता 
चाहिए, और उन दोनों में आंशिक या पूर्ण एकता का किसी प्रकार समर्थन नहीं 
किया जा सकता | “वह तू है! इस प्रसंग की व्याख्या वह यह अथें बताकर करता 
है कि हमें मेरे और तेरे के भेदभाव को त्याग देना चाहिए और यह समझना 
चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान्‌ को नियन्त्रण के अधीन है।' माध्य का मत है कि 
गीता में भक्ति-पद्धति पर बल दिया गया है। 

निम्बार्क (ईस्वी सन्‌ ११६२) ने द्वैताद्वेत के सिद्धांत को अपनाया है। उसने 
अह्यसुत' पर भी टीका लिखी और उसके शिष्य केशव कश्मीरी ने गीता पर एक 
टीका लिखी, जिसका नॉम ०“तत्त्वप्रकाशिका' है। निम्बा्क का मत हैं कि आत्मा 
(जीव), संसार (जगत्‌) और परमात्मा एक-दूसरे से भिन्‍न हैं। फिर मी आत्मा 
और संसार का अस्तित्व और गधिविधि परमात्मा की इच्छा पर निर्भर है। 
निम्धाक की रचनाओं का मुख्य वर्ण्य विषय भगवान्‌ की भक्त है| 

वल्लभाषाय (ईस्वी सन्‌ १४७६) ने उस सत का विकास किया, जिसे 
शुद्धाद्वेत कहा जाता है | जीव, जब वह शुद्ध अवस्था में होता है और माया द्वारा 
अंधा हुआ नहीं रहता, और परब्ह्म एक ही बस्तु हैं। आत्माएं ईश्वर का ही अंश 
हैं, जैसे चिनगारियां अग्नि का अंश होती हैं, मौर वे भगवान्‌ की कृपा के बिना 
मुक्षित पाने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकतीं । मुक्ति पाने का सबसे 
महत्त्वपूर्ण साधन भगवान्‌ की भक्ति है। भक्त प्रेममिश्रित धर्म है ।" 

गीता पर और भी अनेक टीकाकारों ने, और हमारे अपने समय में 
बालगंगाधर तिलक और श्री अरविन्द ने भी, टीकाएं लिखी हैं। गीता पर गांधीजी 
के अपने अलग विचार हैं । 

सामान्यतया यह माना जाता है कि व्याध्यानों में अन्तर व्याख्याकार द्वारा 
अपनाए गए दृष्टिकोणों के कारण है। हिन्दू परम्परा का यह विश्वास है कि ये 
विभिन्‍न दृष्टिकोण एक-दूसरे के पूरक हैं। भारतीय दर्शनशास्त्न की प्रणालियां 
भी अलग-अलग दुष्टिकोण या दर्शन ही हैं, जो एक-दूसरे के पूरक हैं और एक- 
दूसरे के विरोधी नहीं। भागवत में कहा यया हैं कि ऋषियों ने मूल तस्वों का ही 





थू, मदीत्ं तदौमभ्‌ इति भेद म्‌ अपहाय सबंग्‌ ईश्दराश्षीनभ्‌ इति स्थिति: | सागवतन्तात्पयं । 
२. प्रेशशक्षया शअद्धा । अमृत-तरंभिन्षी 
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वर्णन अनेक रुपों में किया है ।' एक लोकप्रिय श्लोक में, जो हनुमानरचित माना 
जाता है, कहा गया है : “शरीर के दृष्टिकोण से मैं तेरा सेवक हूं, जीव के दृष्टिकोण 
मै मैं तेरा अंग हूं और आत्मा के दृष्टिकोण से मैं स्वयं तू ही हूं; यह मेरा दृढ़ 
विश्वास है।”' परमात्मा का अनुभव उस स्तर के अनुसार 'तु/ या “मैं' के रूप में 
होता है, जिसमें कि चेतना केन्द्रित रहती है। 


४. सर्वोच्च वास्तविकता 


अपनी आधिविद्यक स्थिति (अभिमत) के समर्थन में गीता में कोई युक्तियां 
प्रस्तुत नहीं की गईं | भगवान्‌ की वास्तबिकता ऐसा प्रश्न नहीं है, जिसे ऐसी तके 
प्रणाली द्वारा हल किया जा सके, जिसे मानव जाति का विशाल बहुमत समझ 
पाने में असमथे रहेगा । तके अपने-आप, किसी व्यक्तिगत अनुभव के निर्देश के 
बिना हमें विश्वास नहीं दिला सकता। आत्मा के अस्तित्व के सम्बन्ध में प्रमाण 
केवल आत्मिक अनुभव से प्राप्त हो सकता है । 

उपनिषदों में परव्रह्म की वास्तविकता की बात जोर देकर कही गई है। यह 
परब्रह्म अद्वितीय है। उसमें कोई गुण या विशेषताएं नहीं हैं । यहू मनुष्य की गूढ़तम 
आत्मा के साथ तद्गुप है। आध्यात्मिक अनुभव एक सर्वोच्च एकता चारों ओर 
केन्द्रित रहता है, जो ज्ञाता और ज्ञेय के द्वैत पर विजय पा लेती है। इस अनुभव को 
पूरी तरह हृदयंगम कर पाने की असमथंता का परिणाम यह होता है कि उसका 
वर्णन एक शुद्ध और निविद्वेष के रूप में किया जाता है। ब्रह्म स्वतन्त्र सत्ता के रूप 
में विद्यमान निविशेषता है। बह अन्तःस्फुरणा में, जोकि उसका अपना अस्तित्व 
है, अपता विषय स्वयं ही होता है। यह वह विशुद्ध कर्ता है, जिसके अस्तित्व को 
बाह्य या वस्तुरूपात्मक नगत्‌ में नहीं छोड़ा जा सकता । 

यदि ठीक-ठीक कहा जाए, तो हम ब्रह्म का किसी प्रकार वर्णन नहीं कर 
सकते। कठोर चुप्पी ही वह एकमात्र उपाय है, जिसके द्वारा हम अपने अटकते हुए 
बर्णनों और अपूर्ण प्रमाषों की अपर्याप्तता को प्रकट कर सकते हैं।' बृहृदारण्पक 


१. “इति तानाप्रसंब्यानं तस्‍्वानां कविपधि: कृतम्‌ ।” 

२. देहबुद्धया तु दासो#हूं, जीवबुढ़यूा त्वदंशक: । 
आर्मबुद्धया त्वमेवाहुसिति मे निश्चिता मति: ॥ 

(चतुर्थ पाद में पाठभेद है : 'इति वेदास्तडिण्डिम:---अनुवादक । 

साथ हो देखिह आनस्दगिरि का 'शंकरविग्बिजय' । 

३, लाओ स्से से तुलना कीजिए: “वह ताओ, जिसे कोई नाम दिया जा सकता है, सच्चा 
ताओ नहीं है।” “विराकार की बास्तविकता और जिसका आाकार है, उसकी अवास्त- 
विकता सबको मालूम है। जो लोग शान-प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, वे इन दातों की 
परवाह नहीं करते, परन्तु अन्य लोग इन चीज़ों पर वाद-विवाद करते हैं। झञान-प्राप्लि 
का अर्द है--वियाद थे करता। बाद-बिवाद करने का अर्थ है--झान की प्राप्सिन 
होना । प्रकट रूप में दीख पड़नेबाले ताओं का कोई बस्तुरूपात्मक भूल्य गहीं है; इसलिए 
बहस करने की अपेक्षा मौत रहना अधिक अच्छा है। इसे बाणी द्वारा प्रकट तहीं किया 
जा सकता; इसलिए बह अधिक अच्छा हैं कि कुछ कहा हौत जाए। थद्दी महान्‌ 
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उपनिषद्‌ का कथन है: “जहां प्रत्येक वस्तु वस्तुत: स्वयं भ्रात्मा ही बन गई है, 
बहां कौन किसका विचार करे और किसके द्वारा विचार करे ? सावंभौम ज्ञाता 
का ज्ञान हम किस वस्तु के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं ?”! इस प्रकार तक॑मूलक 
विचार की ज्ञाता और ज्ञेय के बीच की द्वेत की भावना से ऊपर उठा जाता है। 
वह शाश्वत (ब्रह्म) इतना असीम रूप से वास्तविक है कि हमे उसे एक का ताम 
देने की भी हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि एक होना भी एक ऐसी धारणा है, जो 
लौकिक अनुभव (व्यवहार) से ली गई है। उस परमात्मा के सम्बन्ध में हम केवल 
इसना कह सकते हैं कि वह अद्वेत है।' और उसका ज्ञान तब प्राप्त होता है जबकि 
सब हूत उस सर्वोच्च एकता में विलीन हो जाते हैं। उपनिषदों में उसका नकारा- 
त्मक वर्णन दिया गया है कि ब्रह्म यह नहीं है, यह नहीं है (नेति नेति) । “बह 
स्नायुरहित है; वह किसी शस्त्र से विद्ध नहीं है और उसे पाप छूता नहीं है ।/' 
“उसकी कोई छाया या कालिमा नहीं है। उसके अन्दर या बाहर जंसी वस्तु कुछ 
नहीं है।'' भगवद्गीता में अनेक स्थानों पर उपनिषदों के इस दृष्टिकोण का 
समर्थन किया गया है। भगवान्‌ को “अव्यक्त, अचिन्त्य और अविकार्य' बताया 


उपलब्धि कही जाती है ।” सूटहिल : दि यि रिलिजन्स ओफ़ भाइना; दूसरा संस्करण 
(१६२३) , पृष्ठ ५६-५७ । जब बुद्ध से ब्रह्म और निर्वाण की प्रकृति के सम्बन्ध में प्रशत 
किया गया, तो उसने शान्त मौन धारण कर लिपा । ईसा ने भी, जब उससे पौण्टियस 
पाइलेट ने सत्य की प्रकृति के विषम में प्रश्न किया था, तब इसी प्रकार की जुप्पी साध 
लीची। 
प्लोटिनस से तुलना कीजिए : यदि कोई प्रकृति से यह पूछे कि वह उत्पादन क्यों 
करती है, तो यदि वह सुनने और बोलने को इच्छुक हो, तो वह यह उत्तर देगी कि शुम्हें 
यहू बात पूछनी नहीं चाहिए, बल्कि मौत रहते हुए समझनी चाहिए । जैसे में मौन 
रहती हूं; क्‍योंकि मुझे बोलने की आदत नहीं है । 
२, ढ़, १२-१४ ॥ 
« कुलाणंव-तन्त' से तुलना कीजिए : 

अद्वैत केचिदिच्छन्ति हंतमिच्छान्ति बापरे। 
मम तत्व विजानन्तों देताईवविवर्जितम्‌ ॥। 

कुछ संस्करणों में 'बिजानन्तो' के स्थान पर “न जानम्ति' पाठ है । 
, ईशोपनिषद्‌ ८। भगवान्‌, तंद एकम्‌, निर्गुण और निविशेष है; “बहु न तो विद्यमान 
है और न अविद्यमाग ।” ऋग्वेद, १०, १२६। माध्यमिक बोद्ध परम वास्तविकता को 
खाली या छूत्य कहते हैं, जिससे कहीं उसे कोई धन्य नाम देकर वे उसे भ्रमवश सीमित 
न कर बैठें। उनकी वृष्टि में यह वह वस्तु है, जिसका शान तब होगा, जबकि सब 
विरोधी वस्तुएं सर्वोच्च एकता में विलीय हो जाएंगी । प्ेष्ट जोन औफ डेमस्कस से तुलवा 
कीजिए : “यह कह पाना असम्भव है कि परमात्मा अपने-आप में क्या है और उसके 
विषय में इस ढंग से गर्णन कर पाना अधिक सही है कि अन्य सब वस्तुओं का वर्जन कर 
दिया जाए । बस्तुतः बहू अपने-आप होने के अलावा और कुछ भी नहीं है ।” 
बुहृदारण्पक उपनिषद्‌, ३, ८, ५। महाभारत में भगवान्‌, जोकि आचाय॑ है, नारद को 
बताता है कि उसका बास्तविक रूप “देखा नहों जा सकता, सूंचा नहीं जा सकता, छुला 
नहीं जा सकता; बह गुणों से रहित है, अंगों से रहित है, अजात (जो उत्पन्त नहीं हुगा) 
है, शारबत है, नित्य है और निष्कर्म हैं।” देखिए शान्तिपर्व ३३६, २९-३८ । बह “अज्ञान 
का बादल है” या जिसे एस्योपेग्राइट ने “अत्यस्त दीप्तिमान भर्कार' कहा है, गा 


नप्0 न 
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गया है ।' वह न सत्‌ है और न असत्‌ ।/'' भगवान्‌ के लिए परस्पर-विरोधी विशेषण 
यह सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए गए हैं कि उसपर अनुभवगम्य धारणाएं लागू 
नहीं की जा सकतीं। “वह गति नहीं करता ओर फिर भी वह गति करता है। 
यह बहुत दूर है, पर फिर भी पास है।” इन विशेषणों से भगवान्‌ का दुहरा 
स्वरूप सामने आता है। एक तो उसका सत्‌ (अस्तित्वमय ) स्वरूप और एक नाम- 
रूपमय स्वरूप । वह 'परा' अर्थात्‌ लोकातीत है और 'अपरा' अर्थात्‌ अन्तर्व्यापी 
है; संसार के अन्दर और बाहर दोनों जगह विद्यमान है।' 

परब्रह्म की अवेयक्तिकता उसका सम्पूर्ण महत्त्व नही है। उपनिषदों में दिव्य 
गतिविधि और प्रकृति में आग लेने की पुष्टि की गई है और हमारे सम्मुख 
एक ऐसे परमात्मा का रूप प्रस्तुत किया गया है, जो केवल असीम और केवल 
ससीम से कहीं अधिक है। जिस जिज्ञासा के कारण प्लेटो को अकादेमी के 
ज्योतिषियों को यह आदेश देने को प्रेरणा मिली कि वे प्रकट दीख पड़नेबाली 
वस्तुओं (प्रतीतियों) से बचें उसी रुचि के कारण उपनिषदों के ऋषियों को संसार 
को अथंपूर्ण समझने की प्रेरणा मिली। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के शब्दों में भगवान्‌ 
वह है, “जिससे ये सब वस्तुएं उत्पन्न होती है, जिससे ये सब जीवित रहती है 
और जिसमें विदा होते समय ये सब विलीन हो जाती है।'” वेद के अनुसार, 
“परमात्मा वह है, जो भग्नि में है और जो जल मे है, जिसने लिखित विश्व को 
व्याप्त किया हुआ है। उसे, जोकि पौधों में और पेड़ों मे है, हम बारम्बार प्रणाम 
करते हैं।”" “यदि यह सर्वोच्च आनन्द आकाश में न होता, तो कौन परिश्रम 
करता भोर कौन जीवित रहता ?”' ईश्वरवादी यह स्वर श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 
में और भी प्रमुख हो उठता है। “वह जो एक है ओर जिसका कोई रूप-रंग नही 
है, अपनी बहुविध शक्ति को धारण करके किसी ग्रुप्त उद्देश्य से अनेक रूप-रंगों 


एऐंकहर्ट के शब्दों में “दिब्यता का नि.शब्द मसस्थल''“जो ठीक-ठीक कोई अस्तित्व वहीं 
है।” ऐंग्रेलश सिलेसियस से तुलना कीजिए : “परमात्मा केवल कुछ नहीं है। उसका 
सम्बन्ध न इस काल से ओर न इस स्थान से है।” प्लॉटिनस से श्री तुलना कीजिए : 
“बहु सबका जनक होते हुए भी उन सभ्में से कोई नहीं है। न वह वस्तु है, न गुण, 
ने बुद्धि, न आत्मा; वह न गति में है, न स्थिरता में है, न ऐश में है, न काल में है; वह 
अपनी परिभावा भाप ही है। उसका रूप निराला ही है, या और टीक कहा जाए, तो 
बहू रूपहीत है; वह उससे पहले विश्युमान था, जब रूप या गति या विश्वाम उत्पन्न 
हुआ । ये सब वस्तुएं अस्तित्व से सम्बन्धित हैं और अस्तित्व को बहुविध बनाती हैं (” 
(ऐनोीइ्स, मैगकंना-कृत अंग्रेजी अनतृवाद ६, ६) 

१. २, २४। 

२. १३, १२ 7 १३, १४-१७ || 

३. ईशोपमिषद्‌ू, ५ । साथ ही देखिए मुण्डक उपभिषद्‌ २, १, ६-८; कठोपतिषव २, १४; 
शुह॒दारब्यक उपसिषद्‌ २, ३७; हवेताश्वतर उपतिषद्‌ ३, १७ । 

हइ. अहिरिग्तश्च भूठागाग्‌ । १३, १४ । 

४, यो देबोड़्ल्तों वोप्सु ,यो विश्ये मु 
यो ओपषधिषु यो बनश्पतियु तस्ने देशाय तमोतम: ! 

६. को झा बान्दाद्‌ कः आच्यात्‌ वदेश आकाश बातत्दों न स्पात्‌ 
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को बनाता है और आदि में और अस्त में विश्व उसीमें विलीन हो जाता है। वह 
परमात्मा है। वह हमें ऐसा ज्ञान प्रदान करे, जो शुभ कर्मों की ओर ले जाता है। 
फिर “तु स्त्री है, तू ही पुरुष है; तू ही युवक है ओर युषती भी है; तू ही बृद्ध 
पुरुष है, जो लाठी लेकर लड़खड़ाता चलता है; तू ही नवजात शिशु है; तू सब 
दिशाओं की ओर मुख किए हुए है।' फिर, “उसका रूप देखा नहीं जा सकता | 
भांख से उसे कोई नहीं देखता । जो लोग उसे इस प्रकार हृदय द्वारा भौर मन द्वारा 
जान लेते हैं कि उसका निवास हृदय में है, वे अमर हो जाते हैं।' बहू साव॑भौम 
परमात्मा है, जो अपने-आप ही यह विश्व भी है, जिसे उसने अपने ही अन्दर 
धारण किया हुआ है। वह हमारे अन्दर विद्यमान प्रकाश है, 'हृथन्तर्ज्योति:' | बहू 
भगवान्‌ है, जीवन और मृत्यु जिसकी छाया है।' 
उपनिषदों में हमें भगवान्‌ का वर्णन अविकायं और अचिन्त्य के रूप में 
मिलता है और साथ ही यह दृष्टिकोण भी मिलता है कि वह विश्व का स्वामी 
है। यद्यपि वह समस्त वस्तुओं का स्रोत है, फिर भी वह अपने-आपमें सदा अविचल 
रहता है।" शाश्वत वास्तविकता न केवल अस्तित्व को संभाले रखती है, अपितु 
बह संसार में सक्रिय शक्ति भी है। परमात्मा अनुभवातीत, दुष्प्राप्य, प्रकाश में 
निवास करने वाला है, पर साथ ही वह आगस्टाइन के शब्दों में, “आत्मा के साथ 
उससे भी अधिक घनिष्ठ है, जितना कि आत्मा स्वयं आत्मा के साथ है।'' उप- 
निषद्‌ में एक वृक्ष पर बंठे दो पक्षियों का उल्लेख है, जिनमें से एक तो फल बाता 
है, परन्तु दूसरा खाता नहीं है; वह देखता-भर है। वह आनन्द से दूर रहने वाला 
मौन साक्षी है | अव्यक्तिकता (निर्गुण) और व्यक्तिकता (सग्रण) मन की 
मनमानी रचनाएं था कल्पनाएं नहीं, ये तो शाश्वत को देखने की दो विधियां हैं। 
भगवान्‌ अपने परम, स्वत: विद्यमान रूप में ब्रह्म है परब्रह्म; और संसार का 
स्वामी और सुजन करनेवाला भगवान्‌, जिसके अन्दर सब विद्यमान है और जो 
सबका नियन्त्रण करता है, वह ईश्वर कहलाता है। “चाहे भगवान्‌ को निर्गुण 
माना जाए, चाहे सगुण, इस शिव को सनातन समझना चाहिए । जब उसे सृष्टि 
से पुथक करके देखा जाता है, तो वह निर्गुण होता है और जब उसे सब वस्तुओं 
के रूप में देखा जाता है, तब बह सग्रुण होता है ।* यदि यह संसार एक विश्व है 


कै, ४, १। २. ४, मे 

है, ४, २० । 

४. ऋग्वेद १०, १२१, २: साथ ही देखिए कठोपनिषद्‌ ३, १। डबूटरोनोमी से तुलना 
कीजिए ; “मैं मारता हूं भौर जिलाता हैं । ३२, ३६ । 

५. रूमी से हुलना कीजिए : “तेरा प्रकाश सब वस्तुओं से साथ ही साथ मिला हुआ है और 
सबसे अलग भी है । शम्स ए तबरीज (निकल्सनक्ृत अंग्रेजी अनुवाद) गीत १६। 

६ मूंडक उपनिषद्‌, ३, १, १-२। बोएहमी से तुलना कीजिए : “अंधकार का गंभीर समुद्र 
उत्तना ही विशाल है, जितमा कि प्रकाश का निवासस्थान; और वे एक-दूसरे से जरा भी 
दूर नहीं हैं, बल्कि एक-दूसरे में मिले-जुजे साथ-साथ विज्वमान हैं भ्रोर उनमें से किसीका 
भी न आदि है न अन्त ।/ क्री अ्सिपल्स, १४, ७६। 

७. निभण; समुणरचेति शियों शेयः सनातन: । 
नियु ण; प्रहृते रन्य: समुण: सकल: स्मृत: ॥ 


२६ भगवदगीता 


और कोई अरूप अनिश्चितता नहीं है, तो यह परमात्मा की देखरेख के कारण ही 
है। भागवत में बताया गया है कि वह एक वास्तविकता, जो अविभकत चेतन" के 
ढंग की है ब्रह्म, भगवान्‌, आत्म या परमात्मा कहलाती है ।' वही सर्वोक्ष्य मूल 
तरव है; वही हमारे अन्दर विद्यमान वास्तविक आत्मा है और साथ ही वही 
पूजनीय परमात्मा है। भगवान्‌ अनुभवातीत भी है, विश्वरूप भी है और वेयक्तिक 
बास्तविकता भी है। अपने अनुभवातीत रूप में वह विशद्ध आत्म है, जिसपर किसी 
कर्म या अनुभव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह अलिप्त और असंग है। अपने 
गतिशील विश्वरूप में वह न केवल सारे विश्व की क्रिया को सम्भालता है, बल्कि 
उसका शासन करता है; और यही वह आत्म है, जो सबके अन्दर एक ही है और 
सबसे ऊपर है और व्यक्ति के अन्दर विद्यमान है।" 

परमात्मा बुराई के लिए अप्रत्यक्ष रीति के सिवाय और किसी प्रकार उत्तर- 
दायी नहीं है। यदि यह विश्व ऐसे सक्रिय व्यक्तियों से बना हुआ है, जो अपने कम 
का चुनाव स्वयं करते हैं, जिनको प्रभावित तो किया जा समता है, किन्तु नियंत्रित 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि परमात्मा कोई तानाशाह नहीं है, तो इसमें संघर्ष 
अवश्यम्भावी है। यह मानने का, कि संसार में स्वतन्त्न आत्माएं विद्यमान है, अर्थ 
यह है कि बुराई सम्भव और सम्भाव्य है। एक यान्त्रिक जगत्‌ की तुलना में उसका 
दूसरा विकल्‍प जोखिम भर अभियान का जगत्‌ है। यदि गलतियों, कुरूपता और 
बुराई की सब प्रवृत्तियों का वर्जन कर देना हो, तो सत्य, शिव और सुन्दर की 
खोज दो ही नहीं सकती । यदि सत्य, सुन्दर और शिव के इन आद्शों की सचेत 
कामना होनी हो, तो उनके विरोधी मिथ्या, कुरूपता और बुराई को केवल अव्यक्त 
सम्भावना नहीं रहना होगा, अपितु वे ऐसी सकारात्मक प्रवृत्तियां होंगी, जिनका 
हमें प्रतिरोध करना है। गीता के लिए यह संसार अच्छाई और बुराई के मध्य 
होनेवाले एक सक्रिय संघर्ष की भूमि है, जिसमें परमात्मा की गहरी दिलचस्पी है। 
वह अपने प्रेम की सम्पत्ति उन मनुष्यों की सहायता करने के लिए लुटाता है, जो 
उन सब वस्तुओं का प्रतिरोध करते हैं, जो मिथ्या, कुरूपता और बुराई को जन्म 
देती हैं। क्योंकि परमात्मा पूर्णतया अच्छा है और उसका प्रेम असीम है, इसलिए 
वहू संसार के कष्टों के सम्बन्ध में चिन्तित है। परमात्मा सर्वशक्तिमान्‌ है, क्योंकि 
उसकी शक्ति की कोई वाह्य सीमाएं नहीं हैं। संसार की सामाजिक प्रकृति 
परमात्मा पर नहीं थोपी गई, अपितु वह परमात्मा की इच्छा से बनी है। इस 


१. वर्दन्‍्ति तत्‌ तस्वविदः तंत्त्वं यज्जानमह्यम्‌ । 
ब्रह्म ति परमात्मेति भगवानिति शब्सते ।। 
साथ ही तुलना कीजिए : 
उत्पत्ति क्ष विनाश व भूतानामगति ग्रतिम्‌ । 
वेत्ति विद्यामविशां चर स वाष्यों भगवानिति ॥ 
३. बुहृदारण्यक उपनिषद्‌ पर शंकराचायं को टीका से तुलना कौजिए; ३, ५, १२। मोटे 
तौर पर हम कह सकते हैं कि अपने अनृभवातीत, विश्वरूप और व्यक्तिगत पक्ष की दृष्टि 
से परमात्मा ईसाई धर्म के पिता, पुञ्ष और पवित्र आत्मा की त्रगी से मेल खाता 


है । 


परिक्षय सा 


प्रशव के उत्तर में, कि क्या परमात्मा अपनी सर्वश्ता से इस बात को पहले से जाने 
सकता है कि मनुध्य किस ढंग से आचरण करेंगे और वे कर्म का चुमाव कर पाने 
की स्वतस्तता का सदुषपयोग या दुरुपयोग करेंगे, हुम केवल यह कह सकते हैं कि 
परमात्मा जिस वस्तु को नहीं जानता, वह सत्य नहीं है। बह जानता है कि 
प्रवृत्तियां अनिर्धारित हैं और जब वे वास्तविक रूप धारण कर लेती है, तो उसे 
उनका ज्ञान हो जाता है । कम का सिद्धांत परमात्मा की स्वंशक्तिमता को सीमित 
नहीं करता। हिंदू विचारक ऋग्वेद की रचना के काल तक में प्रकृति की तके- 
संगतता और नियमपरायणता को जानते थे। ऋत या व्यवस्था सब वस्तुओं में 
विद्यमान है | नियम का राज्य परमात्मा की इच्छा और संकल्प है ओर इसलिए 
उसे परमात्मा की शक्ति की सीमा नहीं माना जा सकता। संसार के व्यक्तिक 
(सगुण ) स्वामी का एक कालमय पक्ष है, जिसमें परिवर्तन होते रहते है । 

गीता में वेयक्तिक परमात्मा के रूप में भगवान्‌ पर बल विया गया है, जो 
अपनी प्रकृति में इस अनुभवगम्य संसार का सृजन करता है। वह प्रत्येक प्राणी के 
हृदय में निवास करता है।' वह सब बलियों का आनन्द देनेवाला और स्वामी 
है।' वह हमारे द्वदय में भक्ति जताता है और हमारी प्रार्थनाओं को पूर्ण करता 
है ।' वह सब खान्यताओं का मूल स्रोत और उन्हे बनाए रखनेवाला है। पूजा 
और प्रार्थना के समय उसका हमसे व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित होता है। 

बैयक्तिक ईश्वर इस विश्व की सृष्टि, रक्षा और संहार करता है।” भगवान्‌ 
की दो प्रकृतियां हैं! एक उच्चतर (परा) और दूसरी निम्नतर (अपरा) ।" 
जीवित आत्माएं उच्चतर प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है और भौतिक माध्यम 
निम्नतर प्रकृति का प्रतिनिधि है। परमात्मा उस आदर्श योजना और उस सुनिदिष्ट 
माध्यम, दोनों का ही बनाने वाला है, जिनके द्वारा आदर्श वास्तविक बनता है, 
घारणात्मक वस्तु विश्व बन जाता है। धारणात्मक (काल्पनिक) योजना को 
सुनिरदिष्ट रूप देने के लिए एक परिपूर्ण अस्तित्व की, क्षमताशील भौतिक माध्यम 
में बस्‍्तुओं का रूप ढाल देने की आवश्यकता होती है। एक ओर जहां परमात्मा के 
विचार अस्तित्वमान होने के लिए प्रयत्नशील है, वहां यह अस्तित्वमय संसार 
पूर्णता तक पहुंचने के लिए भी प्रयत्नशील है। दैवीय योजना ओर क्षमताशील 
भौतिक तत्त्व, ये दोनों उस परमात्मा से निकले है, जो आदि, मध्य और अन्त, 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। अपने सृजनशील विचारों से युक्त परमात्मा ब्रह्मा है। 
वहू परमात्मा, जो अपना प्रेम सब ओर लुटाता है और इतने धैय॑ के साथ कार्य॑ 
करता है कि उस धैर्य की तुलना केवल उसके प्रेम से की जा सकती है, विष्णु है, 
जो निरंतर संसार की रक्षा के कार्य मे लगा रहता है। जब धारणात्मक घस्तु 





१. १८, ६१ । 

२. है, ४२ । 

३.७, र२र। 

इ. जैकव बोएह्मी से तुलना कीजिए : “सुष्टि पिता का कार्य थी। अबतार पृत्ध का काम था, 
जबकि सृष्टि का अन्त पवित आत्मा के कार्ये द्वारा होगा ।/ 

 #] छ, है 8.4 ॥ 


२५ भगवदगीता 


विजय बन जाती है, जब स्व पृथ्वी पर उतर आता है, तब हमें एक पूर्णता प्राप्त 
होती है, जिसका प्रतिनिधि शिव है। परमात्मा एकसांथ ही ज्ञान, प्रेम और 
पूर्णता तीनों हैं। इन तीनों कृत्यों को पृथक्‌-पृथक्‌ वहीं किया जा सकता ब्रह्मा, 
विष्णु और शिव मूलतः एक हैं, भले ही उनकी कल्पना तीन अलग-अलग रूपों में 
की गई हो। गीता की रुचि संसार को मुक्ति दिलाने की प्रक्रिया में है, इसलिए 
52 पर अधिक बल दिया गया है । कृष्ण भगवान्‌ के विश्णुरूप का प्रति- 
घिहै। 

विष्णु ऋग्वेद का एक अत्यन्त प्रसिद्ध देवता है। वह महान्‌, व्यापक है। विष्णु 
शब्द विष्‌ घातु से बना है, जिसका अर्थ है व्याप्त करना ।' वह आन्‍न्तरिक नियामक 
है, जो सारे संसार को व्याप्त किए हुए है। वह निरन्तर बढ़ती हुई मात्रा में 
शाश्वत भगवान्‌ की स्थिति और गौरव को अपने अन्दर समेटता जाता है। 
तैत्तिरीय भारण्यक में कहा गया है : “नारायण की हम पूजा करते हैं; बासुदेव का 
हम ध्यान करते हैं और इस कार्य में विष्णु हमारी सहायता करे ।/”* 

गीता का उपदेश देनेवाले क्रंष्ण' को विष्णु के साथ, जो कि सूर्य का प्राचीन 
देवता है, और नारायण के साथ, जो ब्रह्माण्डीय स्वरूपवाला प्राचीन देवता है 
और देवताओं ओऔर मनुष्यों का लक्ष्य या विश्रामस्थान है, एकरूप कर दिया 
गया है। 

“वास्तविक भगवान्‌ विश्व के ऊपर उठा हुआ सनातन, स्थानातीत और काला- 
तीत ब्रह्म है, जो स्थान और काल में इस दृश्यमान विश्व को संभाले हुए है। वह 
सा्वभौम आत्मा है परमात्मा, जो विश्व के रूपों और गतियों की आत्मा है । वह 
परमेश्वर है, जो व्यक्तिगत आत्माओं और प्रकृति की गतियों का अध्यक्ष है और 
विएव के अस्तित्व का नियन्त्रण करता है। वह पुरुषोत्तम भी है, सर्वोच्च पुरुष, 
जिसकी द्विविध प्रकृति विश्व के विकास में व्यक्त होती है। वह हमारे अस्तित्व 
को पूर्ण कर देता है; हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है और उसको गुप्त 


१. अमर (कोश) का कथन है : व्यापके परमेश्वरे । विष्णु का मूल विश्‌ धातु में भी कहा 
जाता है, जिसका श्रये है प्रवेश करना । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का कथन है : ”इस धंसार 
को रचने के बाद वह इसमें प्रदेश कर थया ।” साथ ही देखिए प्मपुरशाण: भगवान के रूप 
में विष्णु प्रकृति में प्रवेश कर गया । स एवं भगवान्‌ विएणुः प्रकृत्याम्‌ आविवेश । 

२. १०, १, ६ नारायणाय विद्‌ महे बासुदेवाय धीमहि तन्‍्तो विष्णु: प्रजोदयात्‌ | लाराबण 
कहता है : “सूर्य की भांति होने के कारण मैं सारे संसार को किरणों से आज्छादित 
करता हूं और मैं सब प्राणियों का धारण करने बाला हूं और इसीलिए मैं वासुदेब 
कहलाता हूं । सहाभारत, १२, ३४१, ४१ । 

- क्षति सर्व कृष्ण: । जो सबको अपनी ओर छींचता है या सबमें भक्ति जगाता है, वह 
कृष्ण है। “बेदास्त-रस्न-मंजूबा' में (पृ८्ठ ५२) कहा गया है कि कृष्ण का यह नाम इस- 
लिए है, क्योंकि यह अपने भक्तों के पापों को दूर कर देता है, पाप कर्ष यति, लिमू लयति। 
'कुष्ण' शब्द कृष्‌ धातु से बना है, जिसका अर्थ है खुरजता । क्‍योंकि बह अपने भक्तों के 
सम पापों को और दुराई के अन्य प्लोतों को खुरण देता है, हसलिए वह कृष्ण कहलाता 
है। इष्टेविलेनाअंस्थ रूपे लक्तजनपापादिदोगकर्षणात्‌ कृष्णः। गीता पर शंकरान्राये 
की टीका, न ३४ ॥ 


न्प्ण 


परिचय श्ह 


कमानियगों को गतिमान कर देता है ।' 

पुरुषोत्तम से लेकर नीचे तक सब वस्तुएं सत्‌ और असत्‌ की हैतता का अंग 
हैं, यहां तक कि परमात्मा तक में भी नि्ेघात्मकता या माया का तत्त्व विद्यमान 
है, भले ही वह उसका नियन्त्रण क्‍यों न करता हो । वह अपनी सक्तिय प्रकृति 
(स्वां प्रकृति) को सामने लाता है और उन आत्माओं का नियन्त्रण करता है, जो 
अपनी-अपनी प्रकृति द्वारा निर्धारित दिशाओं में अपनी भवितव्यता को पूरा कर 
रही हैं। एक ओर जहां यह सब काम भगवान्‌ इस संसार में प्रयुक्त की जा रही 
निजी शक्त्ति द्वारा करता है, वहां दूसरी ओर उसका एक और पक्ष है, जो इस 
सबसे बिल्कुल अछूता रहता है। वह अवेयक्तिक, फरम ओर साथ ही साथ 
अन्तर्व्यापी संकल्प है। वह सबका कारण है, पर उसका कोई कारण नहीं । वह 
सबको गति देनेवाला है, पर उसे गति देनेवाला कोई नहीं । मनुष्य और प्रकृति में 
निवास करने वाला भगवान्‌ इन दोनों से अधिक महान्‌ है। सीमाहीन स्थान भौर 
काल में रखा यह असीम विश्व उसके अन्दर विश्राम कर रहा है, पर परमात्मा 
इसमें विश्राम नहीं कर रहा ।' गीता के परमात्मा को विश्व की प्रक्रिया के साथै 
एकरूप नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वह इससे परे है।' इस संसार में भी वह 
अपने कुछ पक्षों में अधिक व्यक्त है, और कुछ में कम । सर्वेश्वरवाद का हीनतर 
अथ में आरोप गीता के दृष्टिकोण पर नहीं किया जा सकता ।* जहां यह ठीक है 
कि वास्तविकता एक ही है, जो सर्वोच्च रूप से पूर्ण है, वहां प्रत्येक वस्तु, जो 
सुनिरदिष्ट और वास्तविक है, उतने ही समान रूप से पूर्ण नहीं है । 


१. वह अज्ञानियों को क्ञात का प्रकाश देता है, निर्भलों को शक्ति का अल देता है, पापिथों 
को क्षेंमा की मुक्ति देता है, दुःखियों को दया की शान्ति देता है, बेचेनों को चेन देता 
है'' 'शानम्‌ अज्ञानानां, शक्तिरशक्तानाम्‌, क्षमा सापराधानामू, पा दुःखिनाम, वात्सल्य॑ 
सदोषानाम्‌, शील॑ मन्दानाम्‌ आर्जय कुटिलानामू, सौहा्े दुष्टाहदयानाम, मार्दव॑ 
विश्लेचश्ीरूणाल । 
साथ ही तुलना कीजिए; “तू सुख और आनन्द है, तू शान्ति का धाम है; तू प्राणियों के 
दुःख का नाश करता है और उन्हें सुख देता है ।” 

आननन्‍्दामृतरुपस्त्व॑ त्वं थे शान्लिनिकेतनम्‌ । 

हरसि प्राणिनां दुःख विदधासि सदा सुखम्‌ !। 
“तू अशक्तों का आश्रयदाता है और पापियों का ज्ञाता है।' 

दीनानां शरणं त्वं हि, पापिनां मुवितसाधनम्‌ । 
इसे भी टठेखें : “तू जो तेजस्वी है, मुझे भी तेज से भर दे; तू जो वीय॑बान्‌ है, मुझे 
वोर्ययक्त कर दे; तुजों बलयुक्त है, मुझे भी बल दे; तू जो जोजस्वी है, मुझे भी 
मओोजसय कर दे; तृ जो (अनुचित के विरुद्ध ) रोष से परिपूर्ण है, मुझमें भी वह रोष 
भर दे; तर जो सहनशील है, मुझे भी सहनशीलता से भर दे +” तेजोइस तेजो मय घेहि, 
वीयेमू असि वीयेम मयि धेहि, बलम्‌ अस्त बल॑ मयि घेहि, ग्रोजोईसि ओजो भपि धेहि, 
मन्युरति मस्यु मयि धेहि, सहोर्शश्न सहो मयि धेहि । शुक्ल मजुर्येद, १६, ६ । 

२. ६, ६, १० । 

३. १०, ४१-४२ ॥ 

४. १०, २१-३७ । 


३० मगवद्गीता 


५. गुरु कृष्ण 

जहां तक भगवद्गीता की शिक्षा का प्रश्न है, इस बात का कोई महत्त्व नहीं 
है कि इसका उपदेश देनेवाला कृष्ण कोई ऐतिहासिक थ्यक्ति है या नहीं। महस्वपूर्ण 
बात भगवान्‌ का सनातन अवतार है, जो इस विश्व में और मनुष्य की आत्मा में 
पूर्ण और दिव्य जीवन को लाने की शाश्वत प्रक्तिया है। 

परन्तु कृष्ण की ऐतिहा सिकता के पक्ष में बहुत काफी प्रमाण विद्यमान हैं । 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में देवकीपुत्र करण का उल्लेख है और उसे घोर आंगिरस' का 
शिष्य बताया गया है। घोर आंगिरस कौशीतकि ब्राह्मण' के अनुसार सुये का 
पुजारी था। बलिदान के अर्थ की व्याख्या करने और यह बताने के बाद, कि 
पुरोहितों के लिए सच्ची दक्षिणा तप, दान, ईमानदारी, अहिंसा और सत्यभाषण 
आदि सदगुणों का अभ्यास ही है.' इस उपनिषद्‌ में कहा गया है कि “जब घोर 
आंगिरस ने यह बात देवकीपुत्र कृष्ण को समझाई तो उसने यह भी कहा कि 
अन्तिम समय में मनुष्य को इन तीन विचारों की शरण लेनी चाहिए: “तू 
अविनश्वर (अक्षत) है; तू अविचल (अच्युत) है; तू सारे जीवन का सार (प्राण) 
है।' इस उपनिषद्‌ में घोर आंगिरस की शिक्षाओं ओर गीतों में कृष्ण की 
शिक्षाओं में परस्पर बहुत अधिक समानता है। 

कृष्ण का महाभारत की कथा में भी बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है, जहां उसे अर्जुन 
के मित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पाणिनि ने वासुदेव और अर्जुन को पूजा 
का पात्र बतलाया है ।" कृष्ण प्राचीन यदुवंश की वृष्णि या सात्वत शाखा में उत्पन्न 
हुआ था। इस वंश का स्थान सम्भवतः मथुरा के आसपास कहीं था। मथुरा का 
नाम इतिहास-परम्परा और गाथा में कृष्ण के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। कृष्ण 
बेदिक धर्म के यांजकवाद का विरोधी था और उन सिद्धान्तों का प्रचार करता 
था, जो उसने घोर आंगिरस से सीखे थे । वैदिक पूजा-पद्धति से उसका विरोध उन 
स्थानों में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, जहां इन्द्र पराजित होने के बाद कृष्ण के सम्मुख 
झुक जाता है।' गीता में उन लोगों का भी उल्लेख है, जो कृष्ण की शिक्षाओं के 
सम्बन्ध में शिकायत करते हैं और कृष्ण पर अश्रद्धा करते हैं।" महाभारत में ऐसे 
संकेत है, जिनसे पता चलता है कि क्रष्ण की सर्वोच्चता बिना उसे चुनौती दिए 





प्‌ ३, १७, ६ ॥ 

२. ३०, ६ । 

३. तपो दामम्‌ आजंबम्‌ अहिंसा सत्यवचनम्‌ । देखिए भगगदूगीता १६, १-३ । 

४. भगवद्गोता से तुलमा कीजिए; 5८, ११-१३। सम्भवतः उसने ऋग्वेद के आठवें मंडल 
के चोहृत्तरवे सृक्त की रचना की थी, क्योंकि उसे कौशीतकि ब्राह्मण में कृष्ण आंगिरस 
कहा गया है। ३०, ६। 

५, ४, है, हैप । 

६. “मैं देवताओं फा इन्द्र हूं, परन्तु तुम्हें गौओों के ऊपर इस की शक्षित प्राप्त हो गई है । 
गोविन्द के रूप में मनुष्य सदा तुम्हारी स्तुति करते रहेंगे ।” हरिवंश, ४००४। 

७. है, रै२; €, १९; १८, ६७ ॥ 


परिचम झ१ 


स्वीकार नहीं की गई थी। महाभारत में कृष्ण को एक ऐतिहासिक व्यक्ति' और 
भगवान्‌ का अवतार, दोनों द्वी रूपों में प्रस्तुत किया गया है। कृष्ण ने सात्वतों को 
सूर्य की पूजा करना सिखाया था और सम्भवत: सात्वतों ने अपने गुरु कृष्ण को 
उस सूर्य के साथ एकरूप मान लिया, जिसकी पूजा उसने उन्हें सिखाई थी।' 
ईस्थी-पूवे चौथी शताब्दी तक बासुदेव की पूजा-पद्धति भली भांति स्थापित हो 
चुकी थी। बोद्ध ग्रन्थ 'निदेसः (ईस्वी-पूर्व चोथी शताब्दी) में जोकि पालि 
सिद्धान्त-प्रन्थों में सम्मिलित किया गया है, लेखक ने अन्य सम्प्रदायों के साथ-साथ 
वासुदेव और बलदेब के उपासकों का उल्लेख किया है। मैगस्थनीज़ (ईस्वी पूर्व 
३२०) ने लिखा है कि हैराकलीज़ की पूजा सौरासनोई (शूरसेन ) लोगों द्वारा की 
जाती थी, जिनके देश में दो बड़े शहर मैथोरा (मथुरा) और क्लीसोबोरा 
(कृष्णपुर) हैं। तक्षशिला के यूनानी भागवत हीलियोडोरस ने बेसनमर के 
शिलालेख (ईस्वीपूर्व १५०) में वासुदेव को देवदेव (देवताओं का देवता) कहा 
है। नानाघाट के शिलालेख में, जो ईस्वीपूर्व पहली शताब्दी का है, प्रारम्भिक 
श्लोक में अन्य देवताओं के साथ-साथ वासुदेव की भी स्तुति की गई है। राधा, 
यशोदा और नन्द जैसे प्रमुख व्यक्तियों का उल्लेख बौद्ध गाथाओं में भी मिलता 
है । पतंजलि ने पाणिनि पर टीका करते हुए अपने महाभाष्य में ४, ३, ६६८ में, 
वासुदेव को भागवत कहा है। यह पुस्तक “'भगवद्गीता' कहलाती है, क्‍योंकि 
भागवत धरम में कृष्ण को श्री भगवान्‌ समझा जाता है। कृष्ण ने जिस सिद्धान्त का 
प्रचार किया है, वह भागवत धर्म है। गीता में कृष्ण ने कहा है कि वह कोई नई 
बात नहीं - कह रहा, अपितु केवल उसी बात को दृहरा रहा है, जो पहले उसने 
विवस्थान्‌ को बताई थी और विवस्वान्‌ ने मनु को और मनु ने हृकवाकु को बताई 
थी ।' महाभारत में कहा गया है कि “भागवत धममं परम्परागत रूप से विवस्वान्‌ 
से भनु को और मनु से इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ था। ये दो सम्प्रदाय, 
जो एक ही रूप में प्रारम्भ किए गए थे, अवश्य एक ही रहे होंगे। कुछ अन्य प्रमाण 
भी हैं। नारामणीय या भागवत घर्म के प्रतिपादन में कहा गया है कि पहले इस 
धर्म का उपदेश भगवान्‌ ने भगवदू्‌गीता में किया था।" फिर यह भी बताया गया 
है कि इसका “उपदेश भगवान्‌ ने कौरवों और पांडवों के युद्ध में उस समय किया 
था, जबकि दोनों पक्षों की सेवाएं युद्ध के लिए तेयार खड़ी थीं और अर्जुन मोहग्रस्त 


4१. कृष्ण के बाल्य-जीवन की कहानी गायाओं और कल्पनाओं के साथ मिलो-जुली भागवत 
और हरिवंश पुराण में प्राप्त होती है। 

२. भागवद के अनुसार सात्वत लोग भगवान्‌ की भगवान्‌ और वासुदेव के रूप में पूजा 
करते हैं। ६, ६, ५०! यामुनाबागें ने अपने ग्रस्थ 'आगमप्रामाण्य' में कहा है कि जो 
लोग आत्मा की पवित्रता के साथ भगवान्‌ को पूजा करते हैं, वे भागवत और सात्वत 
कहलाते हैं। सस्‍्याद्‌ भगवान्‌ भण्यते ये: पर: पुमाम्‌ ते सात्यता भाषवता हत्युच्यम्ते 
डिजोसमर: । 

है, ४, १, है । 

४, साम्तिपर, ३४८, ५१-५२ । 

४, कथितों हुरियीतासु। शास्तिप्व ६४६, १०१ 


३३ भगवद्गीता 


हो पया था बहु एकेश्वरवादी (ऐकान्तिक) धर्म है। 

शीता में कृषण को उस परब्रह्म के साथ तदरप माना गया है, जो इस बहुरूप 
दीखनेवाले जिश्व के पीछे विद्यमान एकता है, जो सब दुश्य वस्तुओं के पीछे 
विद्यमान अपरिवर्ततशील सत्य है, जो सबसे ऊपर है और सर्वास्तर्व्यापी है। वह 
प्रकट भगवान्‌ है,' जिसके कारण मत्यें लोगों को उसे जानना सरल हो जाता है। 
अमश्वर ब्रह्म की खोज करनेवाले उसे ढूंढ अवश्य लेते हैं, परन्तु उसके लिए उन्हें 
बड़ा तप करना पड़ता है। इस रूप में वे भगवान्‌ को सरलता से पा सकते हैं। हट 
परमात्मा कहा जाता है, जिसमें यह अर्थ निहित है कि वह सर्वातीत है । वह जीव- 
भूत है, अर्थात्‌ सबका प्राणरूप है । 

हम किसी ऐतिहासिक व्यक्ति को भगवान्‌ किस प्रकार मान सकते हैं ? 
हिन्दू विज्ञारधारा में किसी व्यक्ति को परमात्मा के साथ एकरूप मानना साधारण 
बात है । उपनियदी में बताया गया है कि पूर्णतया जागरित आत्मा, जो परक्षह्म के 
साथ वास्तविक सम्बन्ध को समझ लेती है, इस बात को देख लेती है कि वह मूलतः 
परबद्य के साथ एकरूप है और यह अपने ब्रह्म के साथ एकंरूप होने की घोषणा 
भी कर देती है। ऋग्वेद ४, २६ में वामदेव कहता है : “मैं मनु हूं, मैं सूय॑ हूं। मैं 
विद्वान्‌ ऋषि कक्षिवात्‌ हूं। मैंने अर्जुनी के पुत्र ऋषि कुत्स की पूजा की है। मैं 
विद्वान्‌ उशना हूं। मेरी ओर देखो'।” कौशीतकि उपनिषद्‌ (३) में इन्द्र प्रतर्द 
से कहता है : “मैं प्राण हूं; मैं चेतन आत्मा हूं; मुझे जीवन और प्राण मानकर 
मेरी पूजा करो | जो मुझे जीवन या अमरता मानकर मेरी पूजा करता है, वह इस 
संसार में पूर्ण जीवन प्राप्त करता है; वह स्वर्ग लोक में जाकर अमरता और 
अनश्वरता प्राप्त करता है |” गीता में लेखक कहता है : “राग, भय और क्रोध से 
मुक्त होकर, मुझमें लीन होकर, मुझमें शरण लेकर अनेक लोग ज्ञानमय तप द्वारा 
पवित्न होकर मेरे रूप की प्राप्त हो चुके हैं ।* जीव अपने से भिन्न किसी ऐसी 


१, समृपोडेष्वनीकेय कुरुपाण्डवयोमु थे । 
अजु ते विमनस्के भर गीता भगवता स्वयम्‌ ।। शान्तिपर्य, ३४८, ८ । 

- १२, १ से गे । 

शंकराचाय मे इसपर दीका करते हुए कहा है: “इसका अर्थ यह है कि इत्र ने, जोकि 

एक देवता है, शास्त्वों के अनुसार ऋषियों को प्राप्त होनेबाली दृष्टि से अपने-आपको 

परबह्मा के रुप में देखते हुए यह कहा है कि “मुझे आलो', ठीक उसी प्रकार जैसेकि इसी 
सत्य को देखते हुए बामदेव को अनुभव हुआ था कि “मैं सु हूं, मैं सूर्य हूं ।/ श्रुति में 

(अर्थात्‌ बहुदारण्यक उपभिषद्‌ में) यह कहा गया है, 'उपासक उस देवता के साथ, जिसे 

यह सचसुच देखता है, एकरुप हो जाता है'।” 

» ४, १०। ईसा ने अपना जीवन एकान्त-प्राथंना ध्यान और सेवा में बिताया था। बह 
भी हम लोगों की भांति प्रशोभित हो जाता था। उसे महान्‌ रहस्यवादियों कौ भांति 
आध्यात्मिक अनुभूतियां होती थीं और एक बार आत्मिक यन्स्रणा के क्षण में, जब उसे 
परमात्मा की उपस्थिति को अनुभूति होनी बन्द हो गई, बह चिल्ला उठा: «“मेरे 
परमात्मा, भेरे परमात्मा, तुमे मुझे क्‍यों छोड़ दिया है ?” (मार्क १५, ३४) । वंसे सारे 
समय वह परमात्मा पर स्वयं को आश्वित अतुृभव करता रहा। “पिता बढ़ा है” : 
(जौन १४, २८) । “सु मूले जलख क्यों कहता है ? एक परमात्मा हक कर 


भर 


हुई ल्‍प्ण 


न 
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वस्तु का सहारा लेता है, जिसके प्रति वह अपने-आपको समर्पित कर सके। इस 
समर्पण में ही उसका रूपान्तरण है। मुक्त आत्मा अपने शरीर को शाश्वत की 
अभिव्यक्तित के लिए वाहन के रूप में प्रयुक्त करती है। कृष्ण ने जिस दिव्यता का 
दावा किया है, यह सब सच्चे आध्यात्मिक अन्वेषकों को प्राप्त होनेवाला सामान्य 
प्रतिफल है। वह कोई ऐसा नायक नहीं है, जो कभी पृथ्वी पर चलता-फिरता था 
और अपने प्रिय मित्न और शिष्य को उपदेश देने के बाद इस पृथ्वी को छोड़कर 
चला गया है, अपितु वहू तो सब जगह विद्यमान है और हम सबके अन्दर विद्यमान 
है; और वह सदा हमें उपदेश देने को उसी प्रकार तैयार रहता है, जैसा कि वह 
कभी भी किसीको भी उपदेश देने के लिए तैयार था। वह कोई ऐसा व्यक्तित्व 
नहीं है, जो कि अब समाप्त हो चुका हो, अपितु वह तो अन्‍्तर्वासी आत्मा है, जो 
हमारी आध्यात्मिक चेतना का लक्ष्य है । 

परमात्मा साधारण अथ में कभी जन्म नहीं लेता । जन्म और अवतार की वे 
प्रक्रियाएं, जिनमें सीमित हो जाने का अर्थ निहित है, उसपर लागू नहीं होतीं। जब 
यह कहा जाता है कि परमात्मा ने अपने-आपको किसी खास समय या किसी खास 
अवसर पर प्रकट किया, तो उसका अर्थ केवल इतना होता है कि ऐसा प्रकट होना 
किसी सीमित अस्तित्व को लेकर होता है । ग्यारह॒वें अध्याय में सारा संसार 
परमात्मा के अन्दर दिखाया गया है। संसार की कर्ताश्नित और वस्तुरूपात्मक 
प्रक्रियाएं भगवान्‌ की केवल उच्चतर और निम्नतर प्रकृतियों की अभिव्यक्तियां- 
मात्र हैं। फिर भी जो भी कोई वस्तु शानदार, सुन्दर और सबल है, उसमें 
परमात्मा का अस्तित्व कहीं अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त होता है। जब किसी 
सीमित ब्यक्तित में आध्यात्मिक ग्रुण विकसित हो जाते हैं और उसमें गहरी अन्त- 
दुष्टि और उदारता दिखाई पड़ती है, तब वह संसार क॑ भले-बुरे का निर्णय करता 
है और एक आध्यात्मिक और सामाजिक उथल-पुथल खड़ी कर देता है; तब हम 
कहते हैं कि परमात्मा ने अच्छाई की रक्षा और बुराई के विनाश के लिए और धर्म 
के राज्य की स्थापना के लिए जन्म लिया है। व्यक्ति के रूप में कृष्ण उन करोड़ों 
रूपों में से एक है, जिनके द्वारा विश्वा्मा अपने-आपको प्रकट करता है। गीता के 
लेखक ने ऐतिहासिक कृष्ण का उल्लेख उसके शिष्य अर्जुन के साथ-साथ अनेक 
रूपों में से एक रूप के तोर पर किया है।' अवतार मनुष्य के आध्यात्मिक साधनों 
और प्रसुप्त दिग्यता का प्रदर्शन है। यहू दिव्य गौरव का मानवीय रूपरेखा की 


कोई अच्छा नहीं है ।” (ल्यूक १८, १६)। “परन्तु उस दिन और उस समय के विषय में 
कोई तहीं जानता; स्वगे में रहनेवाले देवदूत भी नहीं; पुत्र भी नहीं; केबल पिता 
जानता है ।” (मार्क १३, ३२) “पिता, मैं तेरे हाथों में अपनी आत्मा को याँपता हूं (/ 
(छयूक २३, ४६) । बश्नपि ईसा को अपनी अपूर्णताओं का ज्ञान था, फिर उसने परमात्मा 
की चादता और प्रेम को पहचाना और स्वेच्छापूर्षंक अपने-आपको पूर्णवया उसके सम्मुख 
निवेदित कर दिया । हस प्रकार वह सारी अपूर्णता से मुक्त हो गया और परमात्मा में 
शरण लेकर वह दिव्यता के स्‍तर तक पहुंच गया। “मैं और पिता एक हैं।” 
(जौत १०, ३०) । 
१, १०, बे७ 
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' सीमाओं में संकुचित हो जाना उतना नहीं है, जितता कि मानवीय प्रकृति का 
भागनान्‌ के साथ एकाकार होकर ईश्वरत्व के स्तर तक ऊंचा उठ जाना । 
परन्तु ईश्वरवादियों का कथन है कि कृष्ण एक अवतार है अर्थात्‌ ब्रह्म का 
मानवीय रूप में अवतरण। यद्यपि भगवान्‌ जन्म नहीं लेता या उसमें कोई परिवर्तन 
नहीं होता, फिर भी वह बहुत बार जन्म ले चुका है। क्ुष्ण विष्णु का मानवीय 
साक्षात्‌ रूप है। वह भगवान्‌ है, जो संसार को ऐसा प्रतीत होता है, मानो उसने 
जन्म ले लिया है और शरीर धारण कर लिया है।' दिव्य ब्रह्म द्वारा मानवीय 
स्वभाव को अंग्रीकार कर लेने से ब्रह्म की अखंडता समाप्त नहीं होती और न 
उसमें कोई वृद्धि ही होती है, ठीक उसी प्रकार जैसे संसार के सृजन से ब्रह्म की 
अखंडता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । सृष्टि और ख़्व॒तार दोनों का सम्बन्ध व्यक्त 
जगत्‌ से है, परमात्मा से नहीं।' 
यदि असीम परमात्मा सदा सीमित अस्तित्वों में प्रकट रहता है, तो उसका 
किसी एक विशिष्ट समय में विशेष रूप से और किसी एक मानवीय स्वभाव को 
ग्रहण करके अरकट होना उसी गतिबिधि को स्वेच्छापूर्वक पूर्ण करना-भर है, 
जिसके द्वारा दैवीय प्रचुरता स्वतन्द्वतापूर्वक अपने-आपको पूर्ण करती है और ससीम 
की ओर झुकती रहती है) इसके फलस्वरूप उसके अलावा कोई नई समस्या खड़ी 
नहीं होती, जो सुष्टि के कारण खड़ी होती है । यदि कोई मानव-शरीर परमात्मा 
की मूर्ति के रूप में गढ़ा जा सकता है, यदि भावतंनशील ऊर्जा की सामग्री में नये 
नमूने रचे जा सकते हैं, यदि इन रीतियों से शाश्वतता को आनुऋमिकता में 
समाविष्ट किया जा सकता है, तो दिव्य वरस्तविकता (ब्रह्म) अपने अस्तित्व के 
* परम स्वरूप को एक पूर्णतया मानवीय शरीर के रूप में और उस मानवीय 
शरीर के द्वारा प्रकट कर सकती है। मध्यकालीन दाशंनिक घर्मं-विज्ञानियों 
ने हमें बताया है कि परमात्मा सब प्राणियों में 'सार, सान्निष्य और शक्ति 


हू 


१. शंकराचार् ने लिखा है: सच भगवान्‌ ज्ञानैश्वयंशक्तिबलवीरयंतेजोशि: सदा सम्पन्न: 
लिगणात्मिकां बैष्णवीं स्वां मायां मूल प्रकृति वश्ीकृत्य अजोईब्ययों भुतानामीश्बरो नित्य- 
शूद्धवु दमुक्तस्व भावोषपि सन्‌ स्वमायया देहवान्‌ इव जात इय लोकान ग्रहूं कुवेन्निव लक्ष्यते । 
'अंशेन सम्बभूव' का अर्थ मह नहीं है कि कृष्ण भगवान्‌ के अंश से उत्पन्न हुआ है या वह 
भगवान्‌ का अंशावतार है । आनन्दगिरि ने 'अंशेन' की व्याद्या करते हुए यह अथं सिकासा 
है कि "अपनी इच्छा से रखे गए तात्तनिक हप में,” स्वेज्ठानिभितेन मावामयेत स्वरुपेण । 
जहां अपोसल-सम्प्रदाम में परमात्मा के पृत्त को मानवीय भ्रकृति पर जोर दिया गया है, 
“जिशका गर्भाधान पवथित्न आत्मा मे किया था, जिसे कुमारी मेरी ने जन्म दिया था, 
जिसने पौण्टियस पाइलेट के अधीन कष्ट सहे, जिसे कौस पर बढ़ाया गया था, जो मरा 
था और जिसे दफनाया गया भा,” वहां नाइसीन सम्प्रश्नय ने इतकी बात और जोड़ दी है 
कि “बहू स्वर्ग से तीचे आया और शरीर बन गया ।” यह 'तीचे आता या “परमात्मा 
का उतरकर शरीर धारण कर लैना' ही मवतार है। 

२. हकर से तुलना कीजिए : परमात्मा का मनृष्य के साथ बह स्तुत्य सम्मिलन उस उच्चतर 
स्वधाब में कोई परिवर्तन उत्पन्त नहीं कर सकता; क्योंकि परमात्मा के लिए और कोई 
भी वस्तु इतनी स्वाभाविक नहीं है, जितना कि उसका किसी भी परिवर्तेत का विषय न 
बनना ।” ऐक्लीजियेस्टीकल पॉलिटी (१८८५८ का संस्करण) छण्ड, २, पुष्ठ २३४ । 
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द्वारा' विद्यमान रहता है। परम, असीम, स्वतः विद्यमान और अविकार्य का 
ससीम मानव-प्राणी के साथ, जो सांसारिक व्यवस्था में फंसा हुआ है, सम्बन्ध 
कल्पनातीत रूप से घनिष्ठ है, हालांकि इस सम्बन्ध की परिभाषा कर पाना 
ओर उसका स्पष्टीकरण कर पाना कठिन है। उन महान्‌ भआत्माओं को, जिन्हें 
हम अवतार कहते हैं, परमात्मा, जो मानव के अस्तित्व और गौरव के लिए 
उत्तरदायी है, इस अस्तित्व और गौरव को आश्क्यंजतक रूप से तवीन रूप दे देता 
है। अवतारों में उस सनातन का, जो विश्व की प्रत्येक घटना में विद्यमान है, 
आतुक्रमिकता में प्रवेश एक गम्भीरतर अर्थ में प्रकट होता है। हमें स्वतन्त इच्छा- 
शक्ति प्रदान करने के बाद परमात्मा हमें छोड़कर अलग खड़ा नहीं हो जाता कि 
हम स्वेज्छापूर्वंक अपना निर्माण या विनाश कर सके । जब भी कभी स्वतन्त्रता के 
दुरुपयोग के फलस्वरूप अधर्म बढ़ जाता है और संसार की गाड़ी किसी लीक में 
फंस जाती है, तो संसार को उस लीक में से निकालने के लिए और किसी नये 
रास्ते पर उसे चला देते के लिए वह स्वयं जन्म लेता है। अपने प्रेम के कारण वह 
सृष्टि के कार्य को उच्चतर स्तर पर ले जाने के लिए बार-बार जन्म लेता है । 
महाभारत के एक श्लोक के अनुसार विश्व की रक्षा के लिए सदा उद्यत भगवान्‌ के 
चार रूप हे। उनमें एक पृथ्वी पर रहकर तप करता है; दूसरा गलतियां करने- 
वाली मानवता के कार्यों पर सतके दुष्टि रखता है; तीसरा मनुष्य-जगत्‌ मे कर्म 
में लगा रहता है और चौथा रूप एक हज़ार साल की नींद में सोया रहता है ।' 
पूर्ण निष्कियता ही ब्रह्म के स्वभाव का एकमात्र पक्ष नहीं है। हिन्दू परम्परा में 
बताया गया है कि अवतार केवल मानवीय स्तर तक ही सीमित नहीं है। कष्ट 
और अपूर्णता की विद्यमानता का मूल मनुष्य के विद्रोही संकल्प में नहीं बताया 
ग़या, अपितु परमात्मा के सृजनात्मक प्रयोजन और वास्तविक संसार के मध्य 
विद्यमान विषमता में बताया गया है। यदि कष्ट का मूल मनुष्य के 'पतन' को 
माना जाए, तो हम निर्दोष प्रकृति की अपूर्णवाओं की, उस भ्रष्टता की, जो सब 
जीवित वस्तुओं में विद्यमान है, और रोग के विधान (व्यवस्था) की थ्याख्या नहीं 
कर सकते। इस निदर्शक प्रश्न से, कि मछलियों को कैन्सर क्‍यों होता है, किसी 
प्रकार पिंड नहीं छूड़ाया जा सकता। गीता बताती है कि एक दिव्य ख्रष्टः है, जो 
मगाघ शून्य पर अपने रूपों का आरोप करता है । प्रकृति एक अपरिष्कृत पदार्थ 
है, एक अव्यवस्था, जिसमें से व्यवस्था का विकास किया जाना है; एक रात्रि 
जिसे प्रकाशित किया जाना है। जब भी दोनों के संघर्ष में गतिरोध उत्पन्न हो 
जाता है, तभी उस गतिरोध को दूर करने के लिए दंवीय हस्तक्षेप होता है। इसके 
अतिरिक्त एक अद्भुत प्रकाशन की धारणा विश्व के सम्बन्ध में हमारे बतं मान 





१. चतुमूं तिरहू शश्यल्लोकत्ाणार्थमुश्चत 
आत्मान प्रतिसण्येह लोकानां हितमादधे ॥! 
एका मूलिस्तपश्चर्माँ कुस्ते मे भुवि स्थिता । 
अपरा पायति जगत्‌ कुवर्णन साध्वसाधुनी (। 
अपरा फुदते कर्म सानुर्ष लोकमाथिता । 
शर्ते चतुर्थी त्वपरा निम्रां वर्चसहुलिकीम ।। “-शोभपर्व, २६, ३२०१४ ॥ 


३६ भगवद्गीता 


दृष्टिकोणों के साथ कठिनाई से ही मेल खाती है। कबीलों का परमात्मा धीरे-धीरे 
पृथ्वी का परमात्मा बना और पृथ्वी का परमात्मा अब विश्व का परमात्मा, ' 
सम्भवतः अनेक विश्वों में से एक विश्व का परमात्मा, बन गया है। यह बात 
सोचने की भी नहीं है कि भगवान्‌ का सम्बन्ध केवल क्षुद्रतम ग्रहों में एक इस ग्रह 
के केवल एक अंश से ही है। 

मवतार का सिद्धान्त आध्यात्मिक जगत्‌ के नियम की एक वाकपदुतापूर्ण 
अभिव्यक्ति है। यदि परमात्मा को मनुष्यों का रक्षक माना जाए, तो जब भी 
कभी बुराई की शक्तियां मानवीय मान्यताओं का विनाश करने को उद्यत धतीत 
होती हों, तब परमात्मा को अपने-आपको प्रकट करना ही चाहिए। अवतार 
परमात्मा का मनुष्य में अवतरण है, मनुष्य का परमात्मा में आरोहण नहीं, 
जैसाकि मुक्त आस्माओं के मामले में होता है । यद्यपि प्रत्येक चेतन सत्ता इस 
प्रकार का अवतरण है, परन्तु वह केवल एक आच्छादित प्रकटन है। ब्रह्म की 
आत्मचेतन सत्ता मौर उसीकी अज्ञान से आवृत सत्ता में अन्तर है। 

अवत्तरण या अवतार का तथ्य इस बात का द्योतक है कि ब्रह्म का एक पूर्ण 
सप्राण और शारीरिक प्रकटन से विरोध नहीं है । यह सम्भव है कि हम भौतिक 
शरीर में जी रहे हों और फिर भी हममें चेतना का पूर्ण सत्य विद्यमान हो । 
मानवीय प्रकृति कोई बेडी नहीं है, अपितु यह दिव्य जीवन का एक उपकरण बन 
सकती है । हम सामान्य मत्यं लोगों के लिए जीवन और शरीर-अभिव्यक्ति के 
भज्ञानपूर्ण, अपूर्ण मौर अक्ष म साधन होते हैं, परन्तु यह आवश्यक नहीं कि वे सदा 
ऐसे ही हों । दिव्य चेतता इनका उपयोग अपने प्रयोजन के लिए करती है, जबकि 
अस्वतन्त्र मानवीय चेतना का शरीर, प्राण और मन की शक्तियों पर ऐसा पूर्ण 
नियन्त्रण नहीं रहता। 

यद्यपि गीता अवतार में इस विश्वास को स्वीकार करती है कि ब्रह्म संसार 
में किसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए अपने-आपको सीमित कर देता है और 
तब भी उसके उस सीमित शरीर में पूर्ण ज्ञान विद्यमान रहता है; श्राथ ही यह 
शाश्वत अवतार पर भी बल देती है, अर्थात्‌ कि परमात्मा मनुष्य में विद्यमान 
रहता है, दिव्य चेतना मानवप्राणी में सदैव विद्यमान रहती है। ये दो दृष्टिकोण 
ब्रह्म के अनुभवातीत और अन्‍न्तर्व्यापी पहलुओं के द्योतक हैं और ये दोनों एक-दूसरे 
के विरोधी नहीं समझे जा सकते । गुरु कृष्ण, जो मानव-जाति के आध्यात्मिक 
प्रबोधन में रुचि ले रहा है, अपने अन्दर विद्यमान ब्रह्म की गहराई में से बोल रहा 
है। कृष्ण का अवतार हमारे अन्दर विद्यमान आत्मा के प्रकटन का, अंधकार में 
छिपे हुए ब्रह्म के प्रकाशन का एक उदाहरण है। भागवत के अनुसार' “मध्य रात्रि 
में, जबकि घते से घना अन्धकार था, घट-घटव्यापी भगवान्‌ ने अपने-आपको दिव्य 


१. निशीधे तु तमोद्भूते जायमाने जनादंते, 
देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु: स्वंगुहाशय:***। 
बसुदेवगृहे साक्षाद्‌ भगवान्‌ पुरुष: पर: जनिष्यते |--भागबत ११, २३।॥ 
ईसा के शरीरधारण के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है, उससे तुलंगा कीजिए; “जब 
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देवकी में प्रकट किया, क्‍योंकि भगवान्‌ सब प्राणियों के हृदय में स्वयं छिपा हुमा 
है ।/( उज्ज्वल प्रकाश काली से काली रात में प्रकट होता है। रहस्थों और 
प्रकाशनों की दुष्टि से रात बहुत समृद्ध है। रात्ति की उपस्थिति प्रकाश की 
उपस्थिति को कम वास्तविक नहीं बना देती । सच तो यह है कि यदि रात न हो, 
तो मनुष्य को प्रकाश की अनुभूति ही न हो । कृष्ण के जन्म का अर्थ है अन्धकारमयी 
रात्ति में विमोचन (उद्धार) का तथ्य । कष्ट और दासत्व के क्षणों में विश्व के 
उद्धारकर्ता का जन्म होता है । 

कृष्ण का जन्म वसुदेव और देवकी से हुआ कहा जाता है। जब हमारी सर्व 
प्रकृति शुद्ध हो जाती है,' जब ज्ञान के दर्पण से वासनाओं की धूल को हटाकर 
उसे स्वच्छ कर दिया जाता है, तब विशुद्ध चेतना का प्रकाश उसमें प्रतिबिम्बित 
होता है। जब सब कुछ नष्ट हो गया प्रतीत होता है, तब आकाश से प्रकाश फूट 
पड़ता है और वह हमारे मानवीय जीवन को इतना समृद्ध कर देता है कि उसे 
शब्दों द्वारा कहकर नहीं बताया जा सकता। सहसा एक चमक होती है ; हमें 
आन्तरिक आलोक प्राप्त होता है और जीवन बिलकुल नया और ताज़ा दिखाई 
पड़ने लगता है। जब हमारे अन्दर ब्रह्म का जन्म होता है, तब हमारी आंखों से 
केंचुली उतर जाती है और कारागार के द्वार खुल जाते है। भगवान्‌ प्रत्येक प्राणी 
के हृदय में निवास करता है और जब उस गुप्त निवासस्थान का पर्दा फट जाता 
है, तब हमें दिव्य नाद सुनाई पड़ता है, दिव्य प्रकाश प्राप्त होता है और हम दिव्य 
शक्ति से कार्य करने लगते हैं। शरीरधारिणी मानवीय चेतना ऊपर उठकर 
अजन्मा शाइवत के रूप में बदल जाती है ।' कृष्ण का अवतार भगवान्‌ का शरीर 


सब बस्तुएं शास्त निस्तब्धता में मग्त थी और राद्ति अपने तीत् पथ का आधा भाग पार 
कर चुकी थी, तब तेरा स्वशक्तिमान्‌ शब्द स्वर में तेरे राजसिहासन के नीचे आया। 
ऐसलेलुइया ।” अवतार के सिद्धान्त ने ईसाई-जगत्‌ को काफी कुछ विक्षुब्ध किया। एरियस 
का मत था कि धुत (ईसा) पिता के बराबर तही, अपितु उसके द्वारा उत्पल्त किया 
गया है। यह दृष्टिकोण, कि वे एक-दूसरे से पृथक नही हैं अपितु एक ही सत्ता के केवल 
विभिन्‍न पक्ष हैं, सेबेलियस का सिद्धान्त है। पहली विचारधारा में पिता और पुत्न की 
पृथकता पर और पिछले सिद्धान्त में उन दोनों की एकता पर ज्योर दिया गया है। अन्त 
में जो दृष्टिकोण प्रचलित हुआ वह यह था कि पिता और पुत्न बराबर हैं और एक ही 
तस्व हैं; परन्तु वे एक-दूसरे से पृथक्‌ व्यक्त हैं। 
» १०, २०; १५, ६१ ! 
+ सत्य विशुद्ध वसुदेवशब्दितम्‌ । भागतत्त । देवकी दैवी प्रकृति है, दिव्य प्रकृति । 
मेरे विचार से ईसाइयो के पुनरत्यान के सिद्धान्त का अर्थ यही है। ईसा का शारोरिक 
पुनरुत्थान महत्त्वपूर्ण वस्तु नहीं है, अपितु दिव्य (अहम) का पुनरुस्थान महत्वपूर्ण वस्तु है । 
मनृष्य का पुनर्जेन्म, जो उसकी आत्मा के अन्दर एक ऐसी घटना के रूप में होता है, 
जिसके फलस्वरूप उसे वास्तविकता (ब्रह्म) का गम्भीरतर ज्ञान हो जाता है और परमात्मा 
तथा सनुष्य के प्रति उसका प्रेम बढ़ जाता है, सच्चा पुनदज्जोबन है, जो मानवीय जीवन 
को उसके अपने दिव्य स्वरूप और लक्ष्य की चेतना तक ऊच्ा उठा खेता है। परमात्मा 
अविराम सृजनशीलता है, अनवरत कर्म । यह मनृष्य का पुत्र है, क्योकि मनुष्य पुनः 
उत्पन्त परमात्मा ही तो है। जब सनातन और सामयिक के बीच का पर्दा हट जाता है, 
तब सनुध्य परमात्मा के साथ-सातभ्र और उसके संकेत पर चलने लगता है। 


क््द्ण्दे 


डैद धंगंवदगीतां 


में रूपान्तरण उतना नहीं है, लितना कि ममुष्यत्व को ऊंचा उठाकर भगवान्‌ में 
रूपान्तरण । 

यहां शुरु श्न:-शर्नं: शिष्य को उस स्तर तक पहुंचने के लिए मार्ग दिखाता है, 
जिसपर वह स्वयं पहुंचा हुआ है, मम साधम्य॑म्‌ (मेरे साथ समानता) । शिष्य 
अर्जुन उस संघर्ष करती हुई आत्मा का प्रतीक है, जिसने अभी तक उद्धार करने- 
याले सत्य को उपलब्ध नहीं किया है। वह अन्धकार, असत्य, सीमितता और 
मरणशीलता की शक्तियों से, जो उच्चतर संसार के मार्ग को रोके हुए हैं, युद्ध कर 
रहा है। जब उसका सम्पूर्ण अस्तित्व किकतंव्यविमृढ़ हो जाता है, जब उसे यह्‌ 
पता नहीं चलता कि उचित कतंग्य क्‍या है, तब वह अपने उच्चतर आत्म में, 
जिसका प्रतीक जगद्गुरु,' संसार-भर को उपदेश देनेवाला कृष्ण है, शरण लेता है 
ओर उससे ज्ञान देने को कृपा करने की प्रार्थना करता है। “मैं तेरा शिष्य हूं; मेरी 
चेतना को प्रकाशित कर; मुझमें जो कुछ तमोगय है, उसे हटा दे; जो कुछ मैं 
गंवा चुका हूं, अर्थात्‌ कर्म का एक स्पष्ट नियम, वह मुझे फिर प्रदान कर ।” शरीर 
के रथ में सवार योद्धा अर्जुन है, परन्तु सारथी कृष्ण है और उसे ही इस यात्रा का 
मार्गदश्शन करना है । प्रत्येक व्यक्ति शिष्य है, पूर्णता तक पहुंचने का महत्त्वाकांक्षी, 
भगवान्‌ का जिज्ञासु; और यदि वह सचाई से श्रद्धा के साथ अपनी खोज जारी 
रखता है, तो लक्ष्य भगवाम्‌ ही मार्गदर्शक भगवान्‌ बन जाता है। जहां तक गीता 
की शिक्षाओं की प्रामाणिकता का( प्रश्न है, इस बात का महत्व बहुत कम है कि 
इसका लेखक कोई ऐतिहासिक व्यक्ति है या मनुष्य के रूप में अवतरित स्वयं 
भगवान्‌; क्‍योंकि आत्मा की वास्तविकताएं अब भी वही हैं, जो आज से हजारों 
साल पहले थीं और जाति एवं राष्ट्रीयता के अन्तर उनपर कोई प्रभाव नहीं 
डालते । असली बस्तु सत्य या साथ्थंकता है, और ऐतिहासिक तथ्य उसकी मूर्ति से 
अधिक कुछ भी नहीं है ।' 


ऐंबेसस सिलेशियस से तुलना कोबिए : 
चाहे ईसा हजार बाद 
बेथेलहम में जन्‍म से, 
पर यदि उसने तेरे अन्दर जन्म नहीं लिया 
तो हैरी भात्मा अब भी भटकी हुई है; 
मलगोथा पर खड़ा क्रोस 
तेरी आत्मा की रक्षा कभी न करेगा; 
तेरे अपने हृदय में खड़ा क्रोस 
ही तुझे पूर्ण बना सकता है । 
पृ. तुलना कीजिए : 
अशानतिमिरान्धस्य शानाज्जनशलाकया ! 
चक्षुरम्मी लियं॑_येन तस्मे श्रीगुरुवे लस: ।॥ 
मैं उस दिल्य गुर को नमस्कार करता हूं, जो भज्जान के रोग से अस्प्े हो गए लोगों की 
आंखों को ज्ञान का अंजन डालकर खोल देता है । 
३: स्पिनोजा से तुलला कीजिए : “मुतित प्राप्त करने के लिए शरीरधारी के ढूप में ईसा को 
जानना बिलकुल आवश्यक नहीं है; परन्तु तथाकबित परमात्मा के उस शाइवत पुत्र के 


परिचय ' ३६ 


६. संसार की स्थिति और माया की धारणा 


यदि ब्रह्म का मूल स्वरूप निर्गुण अर्थात्‌ गुणहीन और अजिन्त्य (अर्थात्‌ जिसके 
विषय में कुछ सोचा भी न जा सके) हो, तो संसार एक ऐसी व्यक्त वस्तु है, जिसका 
सम्बन्ध परब्रह्म से तकंसंगत ढंग से नहीं जोड़ा जा सकता। ब्रह्म की अपरिवतंनीय 
शाश्वतता में सब जल और विकसमान वस्तुएं आधारित हैं। उसके द्वारा ही उनका 
अस्तित्व है और भले ही वह किसी वस्तु का भी कारण नहीं है -- कुछ नहीं करता, 
किसी बात का निर्धारण नहीं करता, फिर भी उसके बिना वे वस्तुएं रह नहीं 
सकतीं । यह संसार तो ब्रह्म पर निर्भर है, परन्तु ब्रह्म इस संसार पर निर्भर नहीं 
है। यह एकपक्षीय निर्भरता और परम वास्तविकता तथा संसार के मध्य सम्बन्ध 
की तकंपूर्ण अचिन्तनीयता 'माया' शब्द से सामने आ जाती है। यह संसार ब्रह्म 
की भांति कोई घूल अस्तित्व (सत्‌) नहीं है और न यह केवल अघस्तित्व (असत्‌ ) 
ही है। इसकी परिभाषा सत्‌ या असत्‌, दोनों में से किसीके भी द्वारा नहीं की जा 
सकती ।' धार्मिक अनुभूतियों द्वारा आत्मा की परम वास्तविक्रता के आकस्मिक 
आविर्भाव के कारण हम बहुत बार संसार को अशुद्ध ज्ञान या मिथ्याथे ग्रहण 
के बजाय भ्रम (माया) समझने लगते हैं। यह एक परिसीमन है, जो अमापित 
और अमाप्य से पृथक्‌ वस्तु है। परन्तु यह परिसीमन किसलिए है ? इस प्रश्न 
का उत्तर तब तक नहीं दिया जा सकता, जब तक हम अनुभूतिमूलक स्तर पर हैं । 

प्रत्येक धर्म में परम वास्तविकता की कल्पना इस रूप में की गई है कि वह 
हमारी काल-व्यवस्था से, जिसका आदि और अन्त है, जिसमें गति और उतार- 
चढ़ाव हैं, असीम रूप से ऊपर है। ईसाई धर्म में परमात्मा को इस रूप में प्रदर्शित 
किया गया है कि उसमें परिवर्तंतशीलता नहीं है, या अदल-बदल की छाया तक 
नहीं है। वह भादि से अन्त तक देखता हुआ शाश्वत बतंमान में निवास करता है। 
यदि वही बात होती, तो दिव्य जीवन और इस विविधरूप संसार में एक ऐसा 
पक्का भेद हो जाता, जिसके कारण इन दोनों में किसी भी प्रकार का सम्मिलन 
असम्भव हो जाता । यदि परम वास्तविकता एकाकी, निष्क्रिय और अविचल हो 


सम्बन्ध में (डी ऐटनों इल्लो डेई फिलियो), जो परमात्मा का सनातन शान है, जो सब 
वस्तुओं में और मुख्य रूप से मनुष्य के रूप में और सबसे अधिक विशेष रुप में ईसा में 
व्यक्त हुआ है, बात ठीक इससे उल्टी है; उसके ज्ञान के बिना कोई मनुष्य परम आनन्द 
की अवस्था तक नहीं पहुंच सकता; क्योंकि इसके सियाव और कोई वस्तु उसे यह नहीं 
सिखा सकती कि क्‍या सत्य है और क्या मिच्या, क्या अच्छा है और क्या बुरा ।” इस 
प्रकार स्पिमोजा ऐतिहासिक ईसा और आदर्श ईसा में सेद करता है । ईसा की दिव्यता 
एक ऐसा घर्मे-धिद्धान्त है, जो ईसाइयों की अन्तरात्मा में पनपा है। बीस्तशास्त्रीय 
सिद्धान्त एक ऐतिहासिक तथ्य की धम्मविज्ञानी व्यास्या है। इस सम्बन्ध में लोईसी का 
कथन है: “ईसा का पुनरुर्जीवन उसके भौतिक जीवन का अस्तिस कार्य, मनुष्यों के बच 
उसकी सेवा का अन्तिम कार्य नहीं भा, अपितु धमंप्रथारकों की श्रद्धा और ईसाई धर्म की 
आध्यात्मिक स्थापता का पहला कार्य था।” मौड पीढर : लोइसी (१९४४) 
पृष्ठ ६५-६६ । 
पृ.सदसद्ध्याम अनिर्वधनीयम्‌! 


४० भगवदगीता 


तो काल, गति और इतिहास के लिए कोई अवकाश ही न होगा; काल अपनी 
परिवर्तन और आनुक्रमिकता की प्रक्रियाओं के साथ केवल एक आभास-मात्र बन 
जाएगा । परन्तु परमात्मा एक सप्राण मूल तत्त्व है, एक व्यापक अग्नि । यह प्रश्न 
किसी ऐसी प्रबल सत्ता का नहीं है, जिसके साथ विविधरूपता का आभास जुड़ा 
हुआ है या किसी ऐसे सप्राण परमात्मा का, जो इस बहुविध विश्व में कार्य कर 
रहा है। ब्रह्म यह भी है ओर वह भी | शाश्वतता का अर्थ काल या इतिहास का 
निष ध नहीं है। यह समय का रुपान्तरण है : काल शाश्वतता से निकलता है और 
उसीमें पूर्णता को प्राप्त होता है। भगवदूगीता में शाश्वतता और काल में कोई 
विरोधिता नहीं है। कृष्ण के अंकन द्वारा शाश्वत और ऐतिहासिक के मध्य एकता 
झयोतित की गई है। ऐहिक गतिविधि का सम्बन्ध सनातन की आन्तरिकतम 
गंभीरताओं के साथ है। 

आत्मा सब दूैतों से ऊपर रहती है; परन्तु जब उसे विश्व के दृष्टिकोण से 
देखा जाता है, तो वह अनुभवातीत विषय-वस्तु के सम्मुख खड़े अनुभवातीत कर्ता 
के रूप में बदल जाती है। कर्ता और विषय-वस्तु एक ही वास्तविकता के दो भुव 
है। वे परस्पर असम्बद्ध नहीं हैं। वस्तुरूपात्मकता का मूल तत्त्व, मूल प्रकृति, जो 
सम्पूर्ण अस्तित्व की अब्यक्त सम्भावना है, ठीक उसी प्रकार की वस्तु है, जिस 
प्रकार की बस्तु सुजनात्मक शब्द ब्रह्म, ईश्बर है। सनातन “अहूं” अर्धसनातन 'नाहूं' 
के सम्मुख रहता है, नारायण जल मे ध्यानमग्न रहता है। क्‍योंकि 'नाहूं', प्रकृति, 
आस्मा का एक प्रतिबिम्ब-सात है, इसलिए यह आत्मा के अधीन है। जब परब्रह्म 
में निष धात्मकता का तस्‍्व आ घुसता है, तब उसकी आतन्तरिकता अस्तित्व (नाम- 
कूप) धारण की प्रक्रिया में प्रकट होने लगती है । मूल एकता विश्व की सम्पूर्ण 
गतिविधि से गर्भित हो उठती है। 

विश्व की प्रक्रिया सत्‌ और असत्‌ के दो मूल तत्तवों की पारस्परिक क्रिया 
है। परमात्मा ऊपरी सीमा है, जिसमे असत्‌ का न्यूनतम प्रभाव है और जिसका 
असत्‌ पर पूर्ण नियन्त्रण है, और भौतिक तस्व या प्रकृति निचली सीमा है, जिसपर 
सत्‌ का प्रभाव न्यूनतम है। विश्व की सारी प्रक्रिया सर्वोच्च परमात्मा की प्रकृति 
पर क्रिया है। प्रकृति की कल्पता एक सकारात्मक सत्ता के रूप में की गई है, 
क्योंकि इसमें प्रतिरोध करने की शक्ति है। प्रतिरोधक रूप में यह बुरी है। केवल 
परमात्मा में पहुंचकर यह पूरी तरह से छिन्‍न और परास्त हो पाती है। शेष 
सारी सृष्टि में यहू कुछ कम या अधिक रूप में प्रकाश पर आवरण डालनेवाली 
शक्ति है । 

गीता आधिविद्यक द्वेतवाद का समर्थन नहीं करती, क्योंकि असत्‌ का मूल 
तत्त्व सत्‌ पर निभंर है। भगबान्‌ के दर्शन के लिए असत वास्तविकता में एक 
जावश्यक महत्त्वपूर्ण वस्तु है। संसार जो कुछ है, उसका कारण तनाव है। काल 
और परिवर्तन का संसार पूर्णता तक पहुंचने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है । 
असत्‌, जो सब अपूर्णताओं के लिए जिम्मेदार है, संसार में एक आवश्यक तस्व है, 
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क्योंकि यही वह सामग्री है, जिसमें परमात्मा के विचार भूर्त होते हैं।' दिव्य रूप 
(पुरुष) और भौतिक तत्त्व (प्रकृति) एक ही आध्यात्मिक समस्त के अंग हैं । 
जय सारा संसार बन्धन से मुक्त हो जाता है, जब यहू निर्दोषता की स्थिति तक 
ऊंचा उठ जाता है, जब यह पूर्णतया बालोकित हो जाता है, तब भगवान्‌ का 
प्रयोजन पूरा हो जाता है और संसार फिर अपनी मूल विशुद्ध सत्‌-अवस्था में 
पहुंच जाता है, जो सब विभेदों से ऊपर है। 

असत्‌ क्‍यों है ? पतन, या 'परम संत” से अस्तित्वमान्‌ (नामरूपमय ) होने 
की स्थिति क्‍यों होती है ? यह प्रश्न दूसरे शब्दों में यह पूछना है कि सत्‌ मौर 
जसत्‌ के मध्य अविराम संघर्षवाला यह संसार किसलिए बना है ? परम सत्‌, 
एक परमात्मा, संसार के पीछे भी है, परे भी और संसार में भी है। वह साथ ही 
सर्वोच्च सप्राण परमात्मा भी है, जो संसार से प्रेम करता है और अपनी दया 
द्वारा उसका उद्धार करता है। संसार अपने क्रमिक सोपान-तन्त्न के साथ जो कुछ 
है, उस रूप में यह क्‍यों है ? हम केवल इतना कह सकते हैं कि अपने-आपको इस 
रूप में प्रकट करना भगवान्‌ का स्वभाव है। हम संसार के होने का कारण नहीं 
बतला सकते; हम केवल इसकी प्रकृति के विषय में बतला सकते हैं, जो 
अस्तित्वमान्‌ होने की प्रक्रिया में सत्‌ और असत्‌ के बीच चल रहे संघर्ष के रूप में 
है। विशुद्ध सत्‌ संसार से ऊपर है और विशुद्ध असत्‌ निम्नतम विद्यमान वस्तु से 
: भी नीचे है। यदि हम उससे भी नीचे जाएं, तो हम शून्य तक पहुंच जाएंगे, जो 
बिलकुल परम अनस्तित्व है । सच्चे अस्तित्वमान्‌ जगत्‌, संसार, में हमें सत्‌ और 
असत्‌ के दो मूल तत्त्वों के बीच संघर्ष दिखाई पड़ता है । 

पारस्परिक क्रिया की पहली उपज ब्रह्मांड है, जिसके अन्दर व्यक्त सत्‌ की 
सम्पूर्णता निहित रहती है। बाद में होनेवाले सब विकास उसके अन्दर बीजरूप 
में रहते हैं। उसके अन्दर अतीत, वर्तमात और भविष्य, एक सर्वोच्च 'अब' (अधुना) 
में निहित रहते हैं। अर्जुन सारे विश्वरूप को एक विशाल भाकह्ृति में देखता है ! 
वह ब्रह्म के रूप को अस्तित्व की सम्पूर्ण सीमाओं को तोड़ते हुए, सम्पूर्ण भाकाश 
ओर विश्व को व्याप्त करते हुए देखता है, जिसमें लोक जलप्रपातों की भांति बह 
रहे हैं। 

जो लोग भगवान्‌ को अव्यक्तिक (निर्गुण) और सम्बन्धहीन मानते हैं, वे 
आत्म-प्रकाशन की शक्तिसमेत ईश्वर की धारणा को अज्ञान (अविद्या) का 
परिणाम मानते हैं।* विचार की वह शक्ति, जो उन रूपों को उत्पच्त करती है, 
जो क्षणिक हैं और इसीलिए शाश्वत वास्तविकता की तुलना में अवास्तविक हैं, 


१. प्रौकज़स से तुलना कीजिए, जो भोतिक तस्‍्व को “परमात्मा के शिशु के रूप में मानता 
है, जिसे अवप्य ही आत्मा में रूपान्तरित किया जाना है | 

२. शंकराचार्य का कथन है कि “दे सलाम और रूप, जिन्हें आत्मा की प्रकृति के अज्ञान के 
फश्स्वरूप परमेश्वर में विद्यमान समझा जाता है भौर जिनके विध्षय में बह कह पाता 
सम्भव नहीं है कि थे भगवान्‌ से भिन्‍त हैं या अभिन्न, शुति और स्मृति प्रस्थों में सर्वत्र 
परमेश्वर को माया, शक्तित और प्रक्कति कह्टे गए हैं।” ब्रह्मसुत्र पर शॉकर भाष्य, 
२, १, १४। 


श्र भंगवद्गीता 


इन रूपों को उत्पन्त करने के कारण अविद्या कहलाती है। परत्तु अविद्या किसी 
इस या उस व्यक्ति का विलक्षण गुण नही है। यह भगवान्‌ की आत्मप्रकाशन की 
शक्ति कही जाती है। भगवान्‌ का कथन है कि भले ही वह वस्तुतः अजन्मा है, 
परन्तु वह अपनी शक्ति द्वारा, आत्ममायया,' जन्म लेता है। माया शब्द 'मा' 
धातु से बना है, जिसका अधे है---बताना, रचना करना, और मूलत इस शब्द 
का अर्थ था---रूप उत्पन्न करने की क्षमता। वह सृज़नात्मक शक्ति, जिसके द्वारा 
परमात्मा विश्व को गढता है, योगमाया कहलाती है । इस बात का कोई सकेत 
नहीं है कि माया द्वारा या परमात्मा, मायी, की रूप गढ़ने को शक्तित द्वारा उत्पन्न 
किए गए रूप, घटनाएं और वस्तुएं केवल प्रम है। 

कभी-कभी माया को मोह का स्रोत भी बताया जाता है। “प्रकृति के इन 
तीन गुणों से मृढ होकर यह संसार मुझे नही पहचान पाता, जोकि मैं उन तीनों 
गुणों से ऊपर और अनश्बर ह ।”' माया की शक्ति के कारण हमारे अन्दर एक 
भ्रमित करनेवाली आशिक चेतना आ जाती है, जो वास्तविकता को देखने में 
असमर्थ रहती है और दुश्य तत्त्व के जगत्‌ मे रहती है। परमात्मा का वास्तविक 
अस्तित्व प्रकृति की क्रीडा और इसके गुणों द्वारा आवृत हो जाता है। ससार को 
भ्रामक इसलिए कहा जाता है, क्योकि परमात्मा अपने-आपको अपनी सुष्टि के 
पीछे छिपा लेता है। ससार अपने-आपमे घोखा नही है, अपितु यह धोखे का 
निमित्त बन जाता है। वास्तविकता को जानने के लिए हमे सब रूपो को छिन्‍्न- 
भिन्‍त करके आवरण के पीछे पहुचना होगा। यह संसार और इसके परिवर्तन 
परमात्मा का तिरोधान (छिप जाना) बन जाते है था स्रष्टा को उसकी सृष्टि 
द्वारा घुधला या अदर्शंनीय कर देते है। मनुष्य की प्रवृत्ति अपने मन को ख्रष्टा 
की भोर प्रेरित करने के बजाय संसार के विषयो की ओर झुकने की रहती है। 
परमात्मा एक महान्‌ छलिया प्रतीत होता है, क्योकि वह इस ससार को और 
इन्द्रियो के विषयो को उत्पन्त करता है और हमारी इन्द्रियो को बहिरमृख्व॒ कर 


१ ४, ६। “भगवान्‌ ने अपनी योग की शक्ति का प्रयोग करके लीला करने की इच्छा की ।' 
भगवान्‌ अपि रन्त मनथक्के योगमाबाम्‌ उपाश्चित । प्राशवत १०, २६, १। 
दिव्य गतिविधि किसी अपने प्रयोजन को सामने रखकर प्रारम्भ नहीं की गई, क्योकि 
परमात्मा तो नित्यतृष्त है। यह अनासक्ति का तक््व लीला शब्द के प्रयोग द्वारा स्पष्ट 
किया गया है। लोकबततु लीलागीवल्यम्‌ । ब्रह्मसूत्र, २, ९, ३२३ । राधा उपनिषद्‌ में कहा' 
गया है कि वहू एक परमात्मा ससार की विविध गतिविधश्वियो मे सदा क्रीडा करता रहता 
है । एको देवो नित्यलीलानुरक्त । ४, ३ । 

२ ७, १३ | नारद पच्चरात्र से तुलना कीजिए “बहू एक भगवान्‌ सदा सबमें और प्रत्येक में 
रहता है। सब प्राणी उसके कर्म से ही उत्पन्न होते हैं, परन्तु वे उसकी माया द्वारा ठगे 
जाते हैं।” २, १, २२ । महाभारत में कहा गया है : “हे नारद, जो तुम देखते हो, बह 
माया है, जिसे मैंने उत्पन्त किया है। यह मत समझो कि मेरे रत्े हुए ससार में जो गुण 
पाए जाते हैं, वे मुझमे विद्यमान हैं।' 

माया हां वा सया सुष्टा बन्मां पं्रथसि नारद । 
सर्वभूतगुणयुकत नेद त्व शातुमहूँसि ॥। “-शाख्लिपव ३३६, बढ़ । 
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देता है।' अपने-आपको धोखा देने कौ प्रवृत्ति इन्द्रियों के विषयों को प्राप्त करने 
की इच्छा में निद्दित है। यहू इच्छा वस्तुत: मनुष्य को परमात्मा से दूर ले जाती 
है। संसार की चमक्र-दमक हमपर अपना जादू फेर देती है और हम उससे प्राप्त 
होनेवाले पुरस्कारों के दास बन जाते हैं। यह दुनिया या वस्तुरूपात्मक प्रकृति या 
संसार पतित, दास और विजातीय है और यह कष्टों से भरा हुआ है, क्‍योंकि 
आन्त॑रिक सत्ता से विजातीय बन जाना कष्ट है। जब यहू कहा जाता है कि 'मेरी 
इस दिव्य माया को जीतना बहुत कठिन है” तो इसका अर्थ यह होता है कि हम 
संसार और उसकी गतिविधियों को आसानी से भेदकर उनके पीछे नहीं पहुंच 
सकते ।* 
यहां पर हम उन विभिन्‍न अर्थों में अन्तर कर सकते हैं, जिनमें 'माया' शब्द 
का प्रयोग किया गया है, और गीता में इसका स्थान नियत कर सकते हैं। 
(१) यदि परम वास्तविकता संसार की घटनाओ से अप्रभावित रहती है, तो इन 
घटनाओं का होना एक ऐसा रहस्य बन जाता है, जिसकी व्याख्या हो ही नहीं 
सकती । गीता का लेखक “माया” शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं करता, भले ही 
उसके विचार में यह अर्थ कितना ही निहित क्‍यों न रहा हो । एक आदिहीन और 
साथ ही अवास्तबिक अविद्या की धारणा, जो इस सारे संसार की प्रकृति का 
कारण है, गीता के लेखक के मन में नहीं आई । (२) व्यक्तिक ईश्वर के सम्बन्ध 
में यह बताया गया है कि वह अपने सतू और असत्‌ को मिलाता है। उसके 
अन्दर ब्रह्म की अविवार्यता भी है श्लौर साथ ही अस्तित्वमान्‌ होने का विकार या 
परिवतंन भी है।' माया वह शक्ति है, जो उसे परिवतंनशील प्रकृति को उत्पन्न 
करने में समर्थ बनाती है। यह ईश्वर की शक्ति या ऊर्जा या आत्मविभूति है ; 
अंपने-आपको अस्तित्वमान्‌ बनाने की शक्ति। इस अथं में ईश्वर और भाया 
परस्पराश्चित हैं, और आदिहीन हैं ।* गीता में भगवान की इस शक्ति को माया 
कहा गया है ।' (३) क्योंकि परमात्मा अपने अस्तित्व के दो तत्वों, प्रकृति और 
पुरुष, भौतिक तत्त्व और चेतना द्वारा संसार को उत्पन्न कर सकता है, इसलिए 
वे दोनों तत्व भी परमात्मा की (उच्चतर और निम्नतर ) माया कहे जाते हैं ।* 
(४) क्रमशः माया का अर्थ निम्नतर प्रकृति हो जाता है, क्योंकि पुरुष को तो वह 
बीज बताया गया है, जिसे भगवान्‌ संसार की सुष्टि के लिए प्रक्ृत्ति के गर्भ में 
डालता है। (५) क्योंकि यह व्यक्त जगत्‌ वास्तविकता को मत्य॑ प्राणियों की 
दृष्टि से छिपाता है, इसलिए इसे भी जञामक ढंग का बताया गया है।" यह संसार 
कोई अ्रास्ति नहीं है, यद्यपि इसे परमात्मा से असम्बद्ध केवल प्रकृति का यान्त्रिक 


१. कठोपनिषद, ४, १! 

२. ७, १४; साथ ही देखिए ईशोपनिषद्‌, १६ । 

रे. ६, १६। 

४, देखिए शाडिल्म सूत्र, २ १३ और १४; श्वेताश्ववर उपतिषद्‌, ४, १०। 
५. १८, ६१; ४, ६। 

६. ४, १६। 

७, ७, २४ और १४ । 


४ भगवदूगीता 


निर्धारण समझ लेने के कारण हम इसके देवीय तत्त्व को समझने में असमर्थ रहते 
हैं। तब यह अन्ति का कारण बन जाता है । देवीय माया अविद्या माया बन जाती 
है। परन्तु यह केवल हम मत्यों के लिए, जो सत्य तक नही पहुंच सकते, अविद्या 
माया है; परन्तु परमात्मा के लिए, जो सब कुछ जानता है और इसका नियन्त्रण 
करता है, यह विद्या माया है। ऐसा लगता है कि परमात्मा माया के एक विशाल 
आबरण में लिपटा हुआ है।' (६)क्योंकि यह संसार परमात्मा का एक काये- 
मात्र है और परमात्मा इसका कारण है और क्योंकि सभी जगह कारण काये की 
अपेक्षा अधिक वास्तविक होता है, इसलिए यह ससार, जोकि कार्यरूप है, कारण- 
रूप परमात्मा की अपेक्षा कम वास्तविक कहा जाता है। संसार की यह आपेक्षिक 
भवास्त विकता अस्तित्वमान्‌ होने की प्रक्रिया की आभात्मविरोधी प्रवृति द्वारा पुष्ट 
हो जाती है। अनुभव के जगत्‌ में विरोधी वस्तुओं मे संघर्ष चलता रहता है और 
वास्तविक (ब्रह्म) सब विरोधों से ऊपर है ।* 


७. व्यक्तिक आत्मा 


वास्तविकता (ब्रह्म) स्वभावत: असीम, सर्वोच्च, निष्कलुष और अपनी 
एकता और परम आन्नतद से इस प्रकार युक्त है कि उसमें किसी विजातीय तत्त्व 
का प्रवेश नही हो सकता। विश्व की प्रक्रिया मे बे द्वैत और विरोध उत्पन्न होते 
है, जो असीम और अविभकत वास्तविकता को आंख से ओझल कर देते है। 
तैतिरीय उपनिषद के शब्दों में विश्व की प्रक्रिया भोतिक तत्त्व' (अन्न), जीवन 
(प्राण), मन (मनस्‌ ), बुद्धि (विज्ञान) और परम आनन्द (आनन्द) की पांच 
अवस्याओं में से शुज़्री है। सब बस्तुओं को जीवन की सृजनात्मक दोड़ मे भाग 
लेने के कारण उन्हें एक आस्तरिक प्रेरणा दी गई है। मानव-प्राणी विज्ञानया 
बुद्धि की चोथी अवस्था में है। वह अपने कर्मों का स्वामी नही है। उसे उस 
सावंभोम वास्तविकता का ज्ञान है, जो इस सारी योजना के पीछे कार्य कर रही 
है। वह भौतिक तत्त्व, जीवन और मन को जानता प्रतीत होता है। उसने एक बड़ी 
सीमा तक भौतिक जगत्‌, प्राणिजगत्‌ और यहां तक कि मन के अस्पष्ट क्रियाकलापों 
पर अधिकार कर लिया है, परन्तु अभी तक चह पूर्णतया प्रबुद्ध चेतना नही बन 
सका । जिस प्रकार भौतिक तत्त्व के बाद जीवन और जीवन के बाद मन और मन 
के बाद बुद्धि का स्थान आता है, उसी प्रकार बुद्धिमान्‌ मनुष्य एक उच्चतर और 
दिव्य जीवन के रूप में विकसित होगा निरन्तर अधिकाधिक आत्मवृद्धि प्रकृति 
की तीक् प्रेरणा रही है। संसार के लिए परमात्मा का ध्येय या मनुष्य के लिए 


१. जो भाया अविद्या को उत्पन्न नहीं करती, वह सात्विकी माया कहलाती है। जब यह 
दूषित हो जाती है तब यह अज्ञान या अविशज्ञा को जन्म देती है । ब्रह्म जब पहले प्रकार 
की माया में प्रतिबिम्बित होता है, तब बहु ईम्रवबर कहलाता है और जब वह पिछले प्रकार 
की माया में प्रतिफलित होता है, तो वह जीव या वेयक्तिक आत्मा कहलाता है । यहू परवर्ती 
ब्ेदान्त है. देखिए बंचदशी, १, १५--१७, गीता इस दृष्टिकोण से परिचित नहीं है । 

२. २, ४५; ७, २८, €, रे३े। 

३. शाब्दिक अर्थ है भोजन। 


परिचषम है 


अह्याण्डीय भवितव्यता यह है कि इसी मर्त्य शरीर द्वारा भमर महत््याकांक्षा को 
प्राप्त किया जाए; इस भौतिक शरीर और बौद्धिक चेतना में और इसीके द्वारा 
दिव्य जीवन को उपलब्ध किया जाए। 

भ्रह्म मनुष्य के अन्ततेम में निवास करता है और उसे विनष्ट नहीं किया जा 
सकता। यह आतन्तरिक ज्योति है, एक छिपा हुआ साक्षी, जो सदा बना रहता है 
और जो जन्म-जन्मान्तर में अनश्वर है। उसे मृत्यु, जरा या दोष छू नहीं सकते । 
यहू जीव का, जो आत्मिक व्यष्टि है, मूल तत्त्व है। जीव परिवर्तित होता है और 
जन्म-जन्मान्तर में उन्नति करता जाता है और जब आत्मा का ब्रह्म के साथ पूर्ण 
एकत्व स्थापित हो जाता है, तब वह उस आत्मिक अवस्था में पहुंच जाता है, जो 
उसकी भवितव्यता है; मौर जब तक वह दशा नहीं आती, तब तक वहू जन्म और 
मरण के फेर में पड़ा रहता है । 

प्रत्येक प्राणी में अस्तित्व के सब रूप पाए जाते हैं, क्योंकि मानवीय रूप के 
सुनिर्धारित लक्षणों के नीचे भौतिकता, संगठन और पशुत्व की रूपरेखाएं विधमान 
हैं। भौतिक तत्त्व, प्राण और मन, जो इस संसार को भरे हुए हैं, हमारे अन्दर भी 
विद्यमान हैं। जो शक्तियां बाह्य जगत्‌ में कार्य कर रही हैं, उनका अंश हममें भी 
है। हमारी बौद्धिक प्रकृति आत्मचेतना को उत्पन्न करती है और वह आत्म- 
चेतना मानवीय व्यब्टि को प्रकृति के साथ उसकी मूल एकता से ऊपर उठा देती 
है। समूह के साथ मिले रहने की सहज प्रवृत्तिज भावना से उसे जो सुरक्षा 
अनुभव होती है, वह जाती रहती है और वह सुरक्षा की भावना फिर एक ऊंचे 
स्तर पर पहुंचकर अपने व्यक्तित्व को बिना गवाए दुबारा प्राप्तकी जानी है। 
अपने आत्म के संघटन द्वारा संत्तार के साथ उसकी एकता एक सहज प्रेम और 
निःस्वार्थ काये द्वारा उपलब्ध की जानी है। प्रारम्भिक दृश्य में अर्जुन प्रकृति के 
संसार और समाज के सम्मुख खड़ा है और वह अपने-आपको बिलकुल अकेला 
अनुभव करता है। वहे सामाजिक प्रमार्पों के सम्मुख झुककर आतन्तरिक सुरक्षा 
प्राप्त करना नहीं चाहता । जब तक वह अपने-आपको एक क्षत्रिय के रूप में देखता 
है, जिसका काम लड़ना है, जब तक वह अपनी पदस्थिति और उसके कतंब्यों से 
जकड़ा हुआ है, तब तक उसे अपने वेयक्तिक कर्म की पूरी सम्भावनाओं का यता 
नहीं चलता, हममें से अधिकांश लोग सामाजिक जगत्‌ में अपने विशिष्ट स्थान 
को प्राप्त करके अपने जीवन को एक अर्थ प्रदान करते है और एक सुरक्षा की 
अनुभूति, एक आत्मीयता की भावना प्राप्त करते हैं। साधारणतया सीमाओं के 
अन्दर रहते हुए हम अपने जीवन की अभिव्यक्ति के लिए अवसर पा लेते हैं और 
सामाजिक दिन-चर्या बन्धन अनुभव नहीं होती । व्यक्ति अमी तक उभर नहीं पाया 
है। वह सामाजिक माध्यम से भिन्‍न रूप में अपने विषय में सोच भी नहीं पाता। 
अर्जुन सामाजिक प्राधिकार के सम्मुख पूर्णतया विनत होकर अपनी असहायता 
और दृश्चिन्ता की अनुभूति पर विजय था सकता था, परन्तु वह उसके विकास 
को रोकना होता । किसी धभ्ी बाह्य प्राधिकार के सम्मुख झुककर प्राप्त की गई 
समन्‍्तोष और सुरक्षा की भावना आत्मा की अखंडता के मोल पर खरीदी जाती है। 
आधुनिक विचारधाराओं, जैसे कि एकतस्त्रवाद, का कथन है कि व्यवित की रक्षा 


४६ भगवद्गीता 


उसको समाज में लय करके ही कौ जा सकती है। वे यह भूल जाते हैं कि समाज 
का अस्तित्व केवल मानवीय व्यक्तिश्व का पूर्ण विकास करते के लिए है। अर्जुन 
अपने-आपको सामाजिक सन्दर्भ से अलग कर लेता है; अके ला खड़ा होता है और 
संसार के संकटपूर्ण और असहाय बना देनेवाले पहलुओं का सामना करता है। 
अकेलेपन और दुश्चिन्ताओं पर विजय पाने के लिए झुक जाना मानवोचित रीति 
नहीं है। भपनी आन्तरिक आध्यात्मिक प्रकृति का विकास करके हमें संसार के साथ 
एक नये प्रकार की आत्मीयता की अनु भूति होती है। हम उस स्वतन्त्रता तक 
ऊपर उठ जाते हैं, जहां मात्मा की अखंडता पर आंच नहीं आती | तब हम 
सक्रिय सुजनशील व्यक्तियों के रूप में अपने-आपको पहचान लेते हैं और तब हम 
बाह्य प्राधिकार के अनुशासन के अनुसार जीवन नही बिताते, अपितु स्वतनन्‍त्र 
सत्यनिष्ठा के आन्तरिक नियम के अनुसार जीवन बिताते हैं। 

वैेयक्तिक आत्मा ईश्वर' का एक अंश है; भगवान्‌ का एक काल्पनिक नहीं, 
अपितु वास्तविक रूप, परमात्मा का एक सीमित व्यक्स रूप। आत्मा, जोकि 
परमेश्वर से निकली है, भगवान्‌ से निकास के रूप में उतनी नहीं है, जितनी कि 
उसके अंश के रूप में । वह अपना आदर्श उसी श्रेष्ठ मूल तत्त्व से प्राप्त करती है, 
जो एक पिता के रुप में है, जिसने उसे अस्तित्व प्रदान किया है। आत्मा का 
महत्त्वपूर्ण अस्तित्व दिव्य बुद्धि से उत्पन्न होता है और जीवन में उसकी अभि- 
व्यक्सि उस भगवान्‌ के दर्शन द्वारा होती है, जो भगवान्‌ उसका पिता और उसका 
सदा विद्यमान साथी है। इसकी विशिष्टता उस दिव्य आदर्श और उन इन्द्रियों 
तथा भन के उस पूर्वापर-सम्बन्ध द्वारा निर्धारित होती है, जिन्हें यह अपने पास 
शींच लेती है। सावंभौम एक सीमित मनोमय-प्राणमय-अन्नमय कोष में साकार 
हुआ है।' कोई भी व्यक्ति ठीक अपने साथी ज॑सा नहीं है। कोई भी जीवन किसी 
दूसरे जीवन की पुनरावृत्ति नहीं है, फिर भी सब व्यक्ति ठीक एक ही नमूने पर 
बने है । जीव का सार, मानव-व्य क्तित्व को अन्य सबसे पृथक करनेवाली विशेषता, 
एक खास सृजनशील एकता है, एक आच्तरिक सोद्देश्यता, एक योजना, जिसने 
अयपने-आपको क्रमश: एक सावयव एकता के रूप मे साकार किया है। जैसा हमारा 
उद्देश्य होता है, बैसा हमारा जीवन होता है। व्यक्ति जो भी रूप धारण करता है, 
बहू अवश्य ही अधिलं चित हो जाता है, क्योंकि वह सदा अपने-आपसे ऊपर उठने 
का यटन करता है; और यह प्रक्रिया सब तक्र चलती रहेगी, जब तक कि अस्तित्व- 
मानता अपने उद्देश्य सत्‌ तक न पहुंच जाए। जीव परमात्मा के अस्तित्व में होने- 
बाली गतियां है, जो व्यक्तिरूप धारण कर चुकी हैं। जब जीव अनात्म और उसके 
रूपों के साथ एक मिथ्या एकात्मकता में फंस जाता है, तब वह बन्धन में पड़ 
जाता है; पर जब उचित ज्ञान के विकास द्वारा वह आत्म और अनात्म की सच्ची 
प्रकृति को हृदयंगम कर लेता है और अनात्म द्वारा उत्पत्न किए गए उपकरणों 


१. १५, ७ । जात्मा के इस दिव्य तत्व को कई नाम विए गए हैं--शीर्ष, भूमि, अन्ध गर्त, 
चखितगारो, अग्नि, आान्तरिक ज्योति । 


२ १३, २१ । 


परिचय ४७ 


को आत्म द्वारा पुर्णतया प्रकाशित होने देता है, तब वह स्वतन्त्र हो जाता है। यह 
प्राप्ति बुद्धि या विज्ञान के यधोचित काय करते रहने द्वारा ही सम्भव है । 

मनुष्य के सम्मुख जो समस्या है, वह है उसके व्यक्तित्व के संघटन की, एक 
' ऐसे दिव्य अस्तित्व के विकास की, जिसमें कि आत्मिक सूल तत्त्व आत्मा और 
शरीर की सब शक्तियों का स्वामी हो। यह संघटित जीवन आत्मा द्वारा रचा 
जाता है। शरीर और आत्मा के मध्य अन्तर, जो मनुष्य को प्रकृति के जीवन से 
जोड़े रखता है, अन्तिम नहीं है। वह अन्तर उस आमूलवादी अर्थ में विद्यमान 
नहीं है, जिसमें कि डेस्कार्टीज़ ने उसे बताया है। आत्मा का जीवन शरीर के 
जीबन में ठीक उसी प्रकार रमा रहता है, जैसे शारी रिक जीवन का प्रभाव आत्मा 
पर रहता है। मनुष्य में आत्मा और शरीर की एक सप्राण एकता है। वास्तविक 
हैत आत्मा और प्रकृति के बीच है। स्वतन्त्रता और परवशता के बीच संघटित 
व्यक्तित्व में, हम देखते है कि प्रकृति पर आत्मा की, परवशता पर स्वतन्त्रता की 
विजय होती है । गीता, जो इन दोनों को भगवान्‌ के दो पहलुओं के रूप में देखती 
है, बताती है कि हम प्रकृति को आत्मिक बना सकते है और उसमें एक अन्य गुण 
का आधान कर सकते हैं। हमें प्रकृति को कुचलने या उसका विनाश करने की 
आवश्यकता नहीं है। 

स्वाधीनता या नियतिवाद की समस्या का अर्थ केवल वहीं तक क्रुछ है, जहां 
तक उसका सम्बन्ध मानव-व्यक्तियों से हैं। यह समस्या उस परेब्रह्म पर लागू 
नहीं होती, जो सब विरोधों से ऊपर है; और न यह वनस्पतियों मौर पशुओं की 
उन जातियों पर ही लागू होती है, जो मनुष्य से नीचे हैं। यदि मनुष्य केबल 
सहजवृत्ति से चलनेबाला सीधघा-सादा प्राणी हो, यदि उसकी इच्छाएं और उसके 
निर्णय केवल आनुवंशिकता और परिवेश की शक्तियों के ही परिणाम हों, तब 
नेतिक निर्णय बिल्कुल असंगत है। हम सिह को उसकी भयंकरता के कारण बुरा 
नहीं कहते और न मेमने की, उसकी विनम्नता के लिए, प्रशंसा ही करते हैं। 
मनुष्य को स्वतन्त्वता प्राप्त है।' जीवन के सम्पूर्ण दर्शन का वर्णन करने के बाद 
गुरु अर्जुन से कहता है कि उसे जेसा अच्छा जान पड़े, वेसा वह करे।' गीता के 
सारे उपदेश में मनुष्य से यह अपेक्षा की गई है कि वह अच्छाई को चुने और सचेत 
प्रयत्न द्वारा उसे प्राप्त करे। परन्तु इस चुनाव की स्वतन्त्नता में अनेक बाधाएं 
भीहैं। 

मनुष्य एक जटिल बहुआयामी (मल्टी-डाइमेंशनल ) प्राणी है, जिसके अन्दर 
भौतिक तत्त्व, जीवन, चेतना, बुद्धि और दिव्य ज्योति के विभिन्‍न तत्त्व विद्यमान 
हैं। जब वह उच्चतर स्तर पर काय॑ करता है, तब वह स्वतन्त्र होता है और वह 
अन्य तत्त्वों का उपयोग अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए करता है। परन्तु जब वह 
वस्तुरूपात्मक प्रकृति के स्तर पर होता है, जब वह अनात्म से अपने भेद को 
पहुचान नहों पाता, तब वह प्रकृति के यन्त्रजात का दास बन जाता है। परन्तु जब 


१, स्वतंत्र: कर्ता । पाणिनि । 
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॥ भगवदगीता 


वह मिथ्या रूप से अपने-आपको वस्तुरूपात्मक विश्व के साथ एक समझ रहा होता 
है और यह अनुभव कर रहा होता है कि वह प्रकृति की आवश्यकताओं के अधीन 
है, उस समय भी वह एकदम हताश नहीं होता, क्योंकि अस्तित्व के सब स्तरों पर 
एक ही आत्मा काम कर रही होती है। भोतिक तत्त्व भी भगवान्‌ का ही एक 
प्रकट रूप है। प्रकृति के निम्नतम रूपों में भी सहजता और सृजनशीलता का एक 
ऐसा तत्त्व विद्यमान है, जिसकी यान्त्रिक शक्तियों के रूप में व्याख्या नहीं की जा 
सकती । हमारे अस्तित्व के प्रत्येक स्‍तर की एक अपनी चेतना है, उसके अपने 
ऊपरी विचार हैं, अनुभूति, विचार और कर्म के उसके अपने ढंग हैं, जो आदत से 
बने हुए हैं। जीव को अपनी अस्पष्ट और सीमित चेतना को बनाए रखने का हठ 
नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भी इसकी वास्तविक प्रकृति का विक्ृृत रूप है। 
जब हम इन्द्रियों का दमन कर देते हैं और उन्हें अपने वश में रखते हैं, तब आत्मा 
की शिखा उज्ज्वल और निर्मल रूप से जलने लगती है, “जैसे वायुहीन स्थान में 
रखा दीपक जल रहा हो ।” चेतना का प्रकाश अपने स्वाभाविक रूप में रहता है 
और अनुभवगम्य आत्म, जिसमें कि अनुभव के उतार-चढ़ाव चलते रहते हैं, बुद्ध 
द्वारा नियन्त्रित रहता है। इस बुद्धि में चेतना का प्रकाश प्रतिबिम्बित होता है। 
तब हम प्रकृति के इस नाटक से ऊपर उठ जाते हैं औौर उस वास्तविक आत्मा का 
दर्शन करते हैं, जिससे सृजनात्मक शक्तियां निकली हैं; हमारा सम्बन्ध उससे 
नहीं रहता, जिसे चलाया-फिराया जाता है और तब हम प्रकृति के हाथों में 
असहाय उपकरण नहीं रहते । तब हम उच्चतर जगत्‌ के स्वतन्त सहभागी धन 
जाते हैं, जो निम्नतर जगत्‌ में भाग ले रहे है। प्रकृति नियतिवाद की व्यवस्था है, 
परन्तु एक रुद्ध (बन्द) व्यवस्था नहीं है। आत्मा की शक्तियां उसे प्रभावित कर 
सकती हैं और उसकी गति की दिशा को मोड़ सकती हैं। आत्मा का प्रत्येक कार्य 
सुजनात्मक कार्य है, जबकि अनात्म के सब कार्य वस्तुत: निष्क्रिय हैं। हम मूल 
वास्तविकता के सम्मुख, अस्तित्व की गंभीरताओं के सम्मुख, अपने अआस्तरिक 
जीवन में ही आते हैं। कर्म का नियम अनात्म के क्षेत्र में पूरी तरह लाग होता है, 
जहां प्राणिशास्त्रीय और सामाजिक आनुवंशिकता दृढ़ता से जमी हुई है। परन्तु 
कर्ता में स्वाधीनता की सम्भावना है; प्रकृति के नियतिवाद पर, संसार की 
अनिवार्यता पर विजय पाने की सम्भावना है। कर्ता मनुष्य को वस्तुरूपात्मक 
मनुष्य के ऊपर विजय प्राप्त करनी चाहिए। वस्तु बाहर से भाग्य-नियत होने की 
द्योतक है : कर्ता का अर्थ है--स्वतन्त्रता, अनिर्धारितता। जीव अपनी आत्म- 
सीमितता में, अपनी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्वतःचालितता में सच्चे कर्ता 
का एक विकृत रूप है। कम के नियम पर आत्मा की स्वाधीनता की पुष्टि द्वारा 
विजय प्राप्त की जा सकती है। गीता में कई स्थानों पर' यह बात स्पष्ट रूप से 
कही गई है कि आधिदैविफक और माधिभौतिक के बीच कोई आमूलत: द्वेत नहीं 
है । विएव की वे शक्तियां, जिनका मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है, निम्नतर प्रकृति 
की प्रतिनिधि हैं। परन्तु उसकी आत्मा प्रकृति के घेरे को तोड़ सकती है और ब्रह्म 
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के साथ अपने सम्बन्ध को पहचान सकती है। हमारा बन्धत किसी विजातीय तत्व 
पर आश्रित रहने में है। जब हम उससे ऊपर उठ जाते हैं, तव हम अपनी प्रकृति 
को आध्याटिमिक के अवतार के लिए माध्यम बना सकते हैं। संधर्षों और कष्टों में 
से गुज्रकर मनुष्य अपनी अच्छे और बुरे में से चुनाव कर सकने की स्वतन्त्रता से 
पर उठकर उस उच्चतर स्वतन्त्रता तक पहुंच सकता है, जो निरन्तर वरण कौ 
हुई अच्छाई में निवास करती है। मुक्ति आन्तरिक सत्ता, कर्तात्मकता, की ओर 
बाप्रस लौट जाना है। बन्धन वस्तुरूपात्मक जयत्‌ का, आवश्यकता का, पराश्चितता 
का दास होना है । 

न तो प्रकृति और न समाज ही हमारे आन्‍्तरिक अस्तित्व पर हमारी अनुमति 
के बिना आक्रमण कर सकता है। मानव-प्राणियों के सम्बन्ध में तो परमात्मा भी 
एक विलक्षण सुकुमारता के साथ कार्य करता है। वह मनाकर हमारी स्वीकृति 
प्राप्त करता है, परन्तु कभी हमें विवश नहीं करता । मानवीय व्यक्तियों की अपनी- 
अपनी अलग पृथक सत्ताएं हैं, जो उनके विकास में परमात्मा के हस्तक्षेप को 
सीमित रखती हैं। संसार एक यान्त्रिक ढंग से किसी पहले से व्यवस्थित योजना 
को पूरा नहीं कर रहा । सुष्टि का उद्देश्य ऐसे आत्मों को उत्पन्न करना है, जो 
स्वेज्छा से परमात्मा की इच्छा को पूरा कर सकें। हमसे अपने मनोवेगों को 
नियन्त्तित करने के लिए, अपने चित्त-विक्षेप और परिभ्रान्तियों को हटा देने के 
लिए, प्रकृति की घारा से ऊपर उठने के लिए और बुद्धि के द्वारा अपने आचरण 
को नियमित करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अम्यथा हम उस लालसा के 
शिकार बन जाएंगे, 'जो लालसा कि पृथ्वी पर मनुष्य की शत्रु है। गीता में 
व्यक्ति की भले या बुरे का चुनाव कर सकने की स्वाधीनता पर भर उस ढंग पर, 
जिससे कि वह इस स्वतन्त्रता का प्रयोग करता है, ज्ञोर दिया गया है। मनुष्य के 
संधर्षों को, उसकी विफलता और आत्म-अभियोजन (दोबारोपण) की भावना 
को मर्यं सन की त्रुटि कहकर या दन्द्वात्मक प्रक्रिया का दौर-मात्र कहकर नहीं 
टाल देना चाहिए। ऐसा करना जीवन की नैतिक आवश्यकता को अस्वीकार 
करना होगा । जब अर्जुन सनातन (भगवान्‌ ) की उपस्थिति में अपनी आतंक और 
भय की भावना को प्रकट करता है, जब वह क्षमा के लिए प्रार्थना करता है, तो 
बह कोई अभिनय नहीं कर रहा, अपितु एक संकट की दशा में से गुज़र रहा है । 

प्रकृति निरपेक्ष रूप से सब बातों का निर्षारण नहीं कर देती । कर्म एक दशा 
है, भवितव्यता नहीं। यहू किसी भी काम के पूरा होने के लिए आवश्यक पांच 
घटक तस्‍्वों में से एक है। ये पांच घटक तस्व हैं---अधिष्ठान अर्थात्‌ वह आधार 
या केन्द्र, जिसपर हम कार्य करते हैं; कर्त्ता अर्थात्‌ करनेबाला; करण भर्थात्‌ 
प्रकृति के साधक उपकरण; चेष्टा अर्थात्‌ प्रयत्त और देव अर्थात्‌ भाग्य ।' इनमें 
से अन्तिम मानवीय शक्ति से भिन्‍न शक्ति या शक्षिसयां हैं, विश्व का यह मूल 
वसय, जो पीछे खड़ा रहकर कार्य का संशोधन करता रहता है और कर्म और 


१. है; २७; है. नई । 
२. १५, ४ ॥ 


घ० भगगदगीता 


कर्मफल के रूप में उसका फल देता रहता है। हमें इन दो बातों में भेद करता 
चाहिए। एक तो वह अंश है, जो प्रकृति की व्यवस्था में अनिवायं है, जहां रोक- 
थाम का कोई फल नहीं होता, और दूसरा वह अंश है, जिसमें प्रकृति को नियन्त्रित 
किया जा सकता है और उसे अपने प्रयोजन के अनुकूल ढाला जा सकता है। हमारे 
जीवन में ऐसी कई बातें हैं, जो ऐसी शक्तियों द्वारा निर्धारित कर दी गई हैं, जिन- 
पर हमारा कोई बस नहीं है। हम इस बात का चुनाव नहीं कर सकते कि हम केसे 
या कब या कहां या जीवन की किन दशाओं में जन्म लें। पुनर्जन्ध के सिद्धान्त के 
अनुसार इन बातों का चुनाव भी स्वयं हमारे द्वारा ही किया जाता है। हमारे 
पूब॑जन्म के कर्मों द्वारा ही हमारे पूर्वजों, हमारी आनुबंशिकता और परिवेश का 
निर्धारण होता है। परन्तु जब हम इस जीवन के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम 
कह सकते हैं कि हमारी राष्ट्रिकता, जाति, माता-पिता या सामाजिक हैसियत के 
सम्बन्ध में हमसे कोई परामर्श नहीं किया गया था। परन्तु इन मर्यादाओं के होते 
हुए भी हमें चुनाव की स्वतन्त्रता है। जीवन ताश के एक खेल की तरह है। हमने 
खल का आविष्कार नहीं किया और न ताश के पत्तों के नमूने ही हमने बनाए हैं । 
हमने इस खेल के नियम भी खुद नहीं बनाए जौर न हम ताश के पत्तों के बंटवारे 
पर ही नियन्त्रण रख सकते हैं। पत्ते हमें बांट दिए जाते है, चाहे वे अच्छे हों या 
बुरे । इस सीमा तक नियतिवाद का शासन है। परन्तु हम खेल को बढ़िया ढथ से 
या खराब ढंग से खेल सकते हैं । हो सकता है कि एक कुशल खिलाड़ी के पास बहुत 
खराब पत्ते आए हों और फिर भी वह खैल में जीत जाए । णह भी सम्भव है कि एक 
खराब खिलाड़ी के पास अच्छे पत्ते आए हों और फिर भी वह खेल का नाश करके 
रख दे । हमारा जीवन परवशता और स्वतन्त्॒ता, देवयोग और चुनाव का मिश्रण 
है। अपने चुनाव का समुचित रूप से प्रयोग करते हुए हम धीरे-धीरे सब तत्वों पर 
नियन्त्रण कर सकते है और अकृति के नियतिवाद को बिल्कुल समाप्त कर 
सकते हैं। जहां भौतिक तत्त्व की गतियां, बनस्पतियों की बृद्धि और पशुओं 
के कार्य कहीं अधिक पूर्णतया नियन्त्रित रहते हैं, वहां दूसरी ओर मनुष्य 
में समझ है, जो उसे संसार के कार्य में विवेकपूर्वंक सहयोग करने में समर्थ बनाती 
है। बहू किन्‍्हीं भी कार्यों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है; उनके लिए 
अपनी सहमति दे सकता है या सहमत होने से इल्कार कर सकता है। यदि बहू 
अपने बुद्धिमत्तापूर्ण संकल्प का प्रयोग नहीं करता, तो वह अपनी मनुष्यता के 
प्रतिकूल आज रण कर रहा है | यदि वह अपने मनोवेगों क्षौर बासनाओं के अनुसार 
अन्धा होकर कार्य करता जाता है, तो वह मनुष्य की अपेक्षा पशु की भांति अधिक 
आचरण कर रहा होता है। मनुष्य होते के कारण वह अपने कार्यों को उचित सिद्ध 
करता है । 
हमारे कुछ कार्य केवल देखते में ही हमारे होते हैं। उनमें स्वतःप्रवुत्ति की 
भावना केवल दिखावटी होती है। कई बार हम उन प्रेरणाओं के अनुसार कार्य करते 
होते हैं, जो सम्मोहन की दशा में हमें दी जाती है। भले ही हम यह समझें कि हम 
उन कार्यों को सोच-समझकर, अनुभव करते हुए और अपनी इच्छा से कर रहे 
हैं, परन्तु सम्भव है, हम उस दशा में भी उन प्रेरणाओं को ही अभिष्यक्त कर रहे हों, 


परिचय ५१ 


जो हमें सम्मोहन की दशा में दी गई थीं। जो बात सम्मोहन की स्थिति के विधय 
में सत्य है, बढ़ी हमारे उत अनेक कार्यों के विषय में भी सत्य है, जो देखते में भले 
ही स्वत:प्रवृत्त जान पड़ते हों, परन्तु वस्तुतः वैसे नहीं होते। हम बिल्कुल नई 
सम्मतियों को दुहरा देते हैं मौर यह समझते हैं कि वे हमारे अपने चिन्तन का 
परिणाम हैं। स्वत:प्रवृत्त कर्म कोई ऐसी बाध्यतामूलक गतिविधि नहीं है, जिसकी 
ओर व्यक्ति को उसके अपने एकाकीपन या असहायता द्वारा धकेल दिया गया हो | 
यह तो सम्पूर्ण आत्म का स्वतन्त् कर्म है। व्यक्ति को स्वत:प्रवृत्त या सृुजनात्मक 
गतिविधि को सम्भव बनाने के लिए अपने प्रति पारदर्शक थन जाना चाहिए और 
उसके अन्दर विद्यमान विभिन्‍न तत्त्वों का एक आधारभूत समेकन हो जाता 
चाहिए। यह व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि वह अपने रजस्‌ और तमस्‌ पर अपनी 
सत्वप्रकृति द्वारा, जो वस्तुओं को सचाई और कर्म के उचित विधान की खोज में 
रहती है, नियन्त्रण करे। जब हम अपनी सत्त्वप्रकृति के प्रभाव में रहकर कर्म कर 
रहे होते हैं, तब भी हम पूर्णतया स्वतन्त्न नहीं होते। सत्त्वग्रण भी हमें उतना ही 
बांधता है, जितना कि रजस्‌ और तमस्‌ | केवल इतना अन्तर है कि तब हमारी 
सत्य और पुण्य की कामनाएं अपेक्षाकृत उज्बतर होती हैं। “बह की भावना तब 
भी कार्य कर रही होती है। हमें अपने 'अहं' से ऊपर उठना होगा और बढ़ते हुए 
उस सर्वोच्च आत्मा तक पहुंचना होगा, जिसकी कि अहं भी एक अभिव्यक्ति है। 
जब हम अपनी व्यक्तिगत सता को भगवान्‌ के साथ एक कर देते हैं, तब हम 
लिगुणात्मक प्रकृति से ऊपर उठ जाते हैं। हम तिगुणातीत' हो जाते हैं और संसार 
के बच्चन से मुक्स हो जाते हैं । 


८० योगशास्त्र 


भारतीय दाशंनिक बिचार की प्रत्येक प्रणाली हमारे सम्मुख सर्वोच्च आदर्श 

तक पहुंचने की एक व्यावहारिक पद्धति प्रस्तुत करती है। भले ही हम प्रारम्भ 
विचार से करते हैं, परन्तु हमारा उद्देश्य विचार से परे निश्चायक अनुभव तक 
पहुंचना होता है। दार्शनिक प्रणालियां केवल आधिविद्यक सिद्धान्त ही नहीं 
बसलातीं, अपितु आध्यात्मिक गति-विज्ञान भी सिखाती हैं। यह कहा जा सकता है 
कि यदि मनुष्य ब्रह्म का ही एक अंश है, तो उसे उद्धार की उतनी आब श्मकता 
नहीं है, जितनी कि अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचानने की | यदि उसे यह 
अनुभव होता है कि वह पापी है, जो परमात्मा से बिछुड़ गया है, तो उसे कोई 
ऐसी विधि बताई जाने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा उसे यह बात याद आ 
जाए कि वह वस्तुतः परमात्मा का एक अंश है और इसके प्रतिकूल होनेवाली 
कोई भी अनुभूति केवल भ्रान्ति है। यह ज्ञान बौद्धिक नहीं है, अपितु मनुष्य का 
है। इसलिए मनुष्य की सम्पूर्ण प्रकृति का सुधार करने की आवश्यकता 

है। भगवदूमीता हमारे सम्मुख केवल एक अधिविद्या (बरह्मविद्या) ही पस्तुत नहीं 
करती, अपितु एक प्रकार का अनुशासन ( योगशास्त्र) भी अस्तुत करती है। योग 
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१. १४, र२१। 


श्र भगवदगीता 


कब्द 'युज्‌' धातु से बना है, जिसका अर्थ है बांधता या जोड़ना। योग का अर्थ है 
अपनी आत्मिक शक्तियों को एक जगह बांधना, उन्हें सनन्‍्तुलित करता और उन्हें 
बढ़ाना ।' अपने व्यक्तित्व के तीघ्नतम केन्द्रीकरण द्वारा अपनी ऊर्जाओं को इकट्ठा 
जोड़कर और सनन्‍नद्ध करके हम संकीर्ण 'अहं' से अनुभवातीत व्यक्तित्व तक 
पहुंचने का मार्ग कनाते हैं। आत्मा अपने-आपको अपने कारागार से कहर छींच 
लाती है। कारागार से निकलकर वह बाहुर खड़ी होती है और अपने आन्तरिकतम 
अस्तित्व तक पहुंच जाती है । 

गीता हमारे सम्मुख एक सर्वांगसम्पूर्ण पोगशास्त्र प्रस्तुत करती है, जो विशाल, 
लबकौला और अनेक पहलुओंवाला है; जिसमें आत्मा के विकास भौर ब्रह्म तक 
पहुंचने के विविध दौर सम्मिलित हैं। विभिन्न प्रकार के योग उस आन्तरिक 
अनुशासन के विशिष्ट प्रयोग हैं, जो आत्मा की स्वतन्त्रता और एकता के एक नये 
ज्ञान और मनुष्य-जाति के एक नये अर्थ तक ले जाता है । इस अनुशासन से सम्बद्ध 
प्रत्येक वस्तु योग कहलाती है, जैसे ज्ञानयोग अर्थात्‌ ज्ञान का मार्ग; भक्तियोग 
अर्थात्‌ भक्ति का मार्ग, या कमंयोग अर्थात्‌ कर्म का मार्ग । 

मानवीय स्तर पर पृर्णता प्राप्त करना एक ऐसा कार है, जो सचेत प्रयत्न 
द्वारा पुरा किया जाना है। हमारे अन्दर कार्य कर रही परमात्मा की मूर्ति हममें 
एक अपयप्तता की भावना उत्पन्न करती है। मनुष्य को एक यह भावना सतातने 
लगती है कि सारी मानवीय प्रसन्नता दिखावटी, क्षणिक और बनिश्चित है। जो 
लोग केवल जीवन की ऊपरी सतह पर ही जीते हैं, हो सकता है उन्हें यह बेचैनी, यह 
आत्मा की तड़प अनुभव न होती हो और उनमें यह खोजने की इच्छा न जागती 
हो कि उनका सच्चा हित किस बात में है। वे मानवीय पशु (पुरुषपशु ) हैं; और 
पशुओं की भांति वे पैदा होते है, बड़ें होते हैं, मंथुन करते हैं और अपनी सन्तान 
छोड़ जाते हैं भौर खुद मर जाते हैं। परन्तु जो लोग मनुष्य के रूप में अपने गौरव 
को अनुभव करते हैं, वे इस बेसुरेपन को तीव्रता से अनुभव करते है और समस्वरता 
और शान्ति के सिद्धान्त की खोज करते हैं । 

अर्जुन उस प्रकार की मानवीय आत्मा का प्रतिनिधि है, जो पूर्णता और 
शान्ति तक पहुंचने की खोज कर रही है। परन्तु प्रारम्भिक अनुभाग में हम देखते 
हैं कि उसका मन आरूछनन है; उसके विश्वास अनिश्चित हैं और उसकी सम्पूर्ण 
चेतना परिभ्रान्तिग्रस्त है। जीवन की दुश्चिन्ताएं तीब् चुमन के साथ उसे स्पर्श 
करती हैं। प्रत्येक व्यक्षित के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है, (क्योंकि 
प्रकृति को किसी बात की जल्दी नहीं है) जबकि यहू जो कुछ भी अपने लिए कर 
सकता है, वह सब विफल रहता है; जब वह घोर अन्धकार के गत में डूबता जाता 
है; एक ऐसा समय, जबकि वह प्रकाश की झलक के लिए, ब्रह्म के एक संकेत के 
लिए अपना सर्जस्व दें देने को तैयार हो जाए। जब वह सनदेहों, निषेधों, जीवन के 
विद्वेष और घनी निराशा द्वारा आक्रान्त होता है, तब वह उनसे केवल तभी मुक्ति 


१. इसका प्रयोग विभिन्‍न अथों में होता है: (क) युक्यते एतद्‌ इलि वोगः; (ख) युज्यत्े 
अवेम इति योगः; (ण) युज्यते तस्मित्‌ इति योग: । 





परिचय ५१ 


पा सकता है, जब परमात्मा उसपर अपना हाथ रख दे । यदि उस दिव्य सत्य तक, 
जहां पहुंचने की सारी मानव-जाति को छूट है, केवल थोड़े-से ही लोग पहुंच पाते 
हैं, तो इससे यहू प्रकट होता है कि केवल थोड़े-से लोग ही उसकी कीमत देने के 
लिए तैयार हैं। अपयप्तिता, वन्ध्यता और क्षुद्रता की भावना उस पूर्णता की क्रिया 
के कारण है, उस रहस्य के कारण, जो सारी सुष्टि के हृदय में छिपा हुआ है । 
परमात्मा को खोजने की अदृश्य प्रेरणा एक इस प्रकार की व्यथा उत्पन्न करती है, 
जौ बीरतापूर्ण आदर्शवाद और मानवीय परिपूर्णता को जगाती है। हमारे अन्दर 
विद्यमान परमात्मा की मूर्ति अपने-आपको आत्म-अनुभवातीतता की' असीम 
क्षमता के रूप में प्रकट करती है । 


६. ज्ञान और रक्षा करने वाला ज्ञान 


पूर्णता का लक्ष्य किस प्रकार प्राप्त किया जाए ? संसार एक ऐतिटहासिक 
अस्तित्वमानता है। यह एक दशा से अगली दशा की ओर होनेवाले परिवतंनों 
की अस्थायी परम्परा है। जो चीज़ सारे संसार को चला रही है, वह कर्म 
ही है। यदि संसार ज्वार और भाटे के सिवाय निरन्तर अस्तित्वमानता के 
सिवाय और कुछ नहीं है, तो यह कर्म के कारण ही है। मानवीय स्तर पर कर्म 
इच्छा या राग अर्थात्‌ काम के कारण किया जाता है। इच्छा का मूल कारण 
श्रविद्या या वस्तुओं की प्रकृति के विषय में अश्ञान है। इच्छा का मूल व्यक्ति की 
आत्मनिर्भंरता के क्षक्ञानपूर्ण विश्वास में और व्यक्ति पर वास्तविकता और 
स्थायित्व की उपाधि थोप देने में निहित है। जब तक अज्ञान बना हुआ है, तब 
तक अस्तित्वमानता (नाम-रूप) के दुश्चक्र से बच पाना सम्भव नहीं । हम 
इच्छाओं का इलाज और नई इच्छाओं द्वारा नहीं कर सकते | हम कम का इलाज 
और अधिक कम द्वारा नहीं कर सकते। शाश्वत को ऐसी वस्तु द्वारा, जो क्षण- 
स्थायी है,' प्राप्त नहीं किया जा सकता । चाहे हम अच्छी इच्छाओं के बन्धन में बंधे 
हों या बुरी इच्छाओं के बन्धन में, बन्धन तो दोनों ही हैं। इससे क्या अन्तर पड़ता 
है कि जिन जुंजीरों में हम बंधे हैं, वे सोने की है या लोहे की ? बन्धन से छुटकारा 
पाते के लिए हमें अज्ञान से छुटकारा पाना होगा। यह अज्ञान ही अशानपूर्ण 
इकफ्छाओं और इस प्रकार अज्ञानपूर्ण कर्मों का जनक है। विद्या या ज्ञान का अर्थ 
है--अविद्या, काम, कर्म की श्ंखलाओं से मुक्ति । 


4. “मानवीय भ्न में एक ऐसा तत्त्व रखा हुआ है, जो विशुद्ध है; जिसके विभिरन देशों 
और कालों में दिप्विन्त नाभ रहे हैं; परन्तु यहू विशुद्ध है और परमात्मा से निकला है । 
यह गम्भीर है और आन्तरिक है। यह किसी धर्म के रूपों तक सीमित नहीं है और गे 
धर्म के उन किन्हीं रूपों से निष्कासित ही है, जिनमें कि हृदय पू्णे निष्ठा में स्थित ऋता 
है! यह मूल तत्त्य जिन-जिनके भी हृदय में जड़ें जमा सेता है और घढ़ता जाता है, 
ये चाहे किसी ली राष्ट्र के क्यों न हों, सच्चे अथों में बन्धु बन जाते हैं ।” जोन बृलभेत, 
अनेरिकत क्वोकर सन्त । 

है. कलोषमियय, २, ९० ! 


भ्ड भगवदगीता 


ज्ञान का धपला संद्धान्तिक अध्ययन या सही विश्वासों से नहीं कर दिया 
जाना चाहिए, क्योंकि अज्ञान कोई बौद्धिक भूल नहीं है। अज्ञान तो आध्यात्मिक 
अन्धता है। इसे हटाने के लिए हमें आत्मा की मलिनता को स्वच्छ करना होगा 
गौर अध्ध्यारिमिक दृष्टि को जगाना होगा। वासना की आग और लालसार्ओों के 
कोलाहुल का दमन करना होगा ।' अस्थिर और चंचल चित्त को इस प्रकार स्थिर 
करना होगा कि जिससे उसमें ऊपर से आनेवाला ज्ञान प्रतिबिम्बित हो सके | हमें 
हन्द्रियों को नियन्त्रण मे रखना होगा; एक ऐसी श्रद्धा प्राप्त करनी होगी, जो 
बौद्धिक सन्देहों से विचलित न हो सके ; और बुद्धि को प्रशिक्षित करना होगा।'* 

ज्ञान एक प्रत्यक्ष अनुभव है, जो उसकी प्राप्ति के मार्ग में विद्यमान बाधाओं 
के हटते ही स्वयं प्राप्त हो जाता है। जिज्ञासु का प्रयत्न यह होना चाहिए कि उन 
बाधाओं को हटा दिया जाए; अविद्या की आवरण डालने वाली भ्रवृत्तियों को दूर 
कर दिया जाए। अद्व॑त वेदान्त के अनुसार यह ज्ञान सदा विद्यमान रहता है। यह 
कोई ऐसी वस्तु नहीं, जिसे कहीं से प्राप्त किया जाना हो | इसे तो केवल प्रकट- 
झर किया जाना है। हमारे अनियत ज्ञान, जो हमारी इच्छाओं और संस्कारों द्वारा 
समधित होते हैं, वास्तविकता को प्रकट नहीं करते। मन और संकल्प की पूर्ण 
नि:शब्दता, अहंकार का रिक्तीकरण उस प्रकाश, ज्ञान या आलोक को उत्पन्न 
करता है, जिसके द्वारा हम बढते-बढ़ते अपने सच्चे अस्तित्व तक पहुंच जाते है। 
बह शाश्वत जीवन है, हमारी प्रेम और ज्ञान की क्षमताओं का सम्पूर्ण परिपूरण ; 
बोइथियस के शब्दों मे, “एक ही क्षण मे, असीम जीवन की बिलकुल एकवाथ 
और पूर्ण प्राप्ति । 

ज्ञान और बशान प्रकाश और अन्धकार की भांति एक-दूसरे के विरोधो हैं। 
जब शान का उदय होता है, तब अज्ञान मर जाता है और बुराई की जड़ ही कट 
जाती है। मुक्त आत्मा संसार को जीत लेती है। कोई ऐसी वस्तु नहीं बचती, जिसे 
जीतना शेष हो या सृजन करना दोष हो । तब कर्मबन्धन नहीं रहता। जब हम 
इस ज्ञान तक पहुंच जाते है, तब हम भगवान्‌ में जीने लगते है।" यह चेतना कोई 
अव्यक्त चेतना नहीं है। यह वह है, “जिसके द्वारा तू निरपवाद रूप से सब 
अस्तित्वों को आत्मा के अन्दर और उसके बाद मुझमें देखेगा ।” सच्चा मातव- 
प्राणी पूर्णता के इस आदशे को प्राप्त करने के लिए वैसा ही निष्ठावान्‌ रहता है, 
जैसी निष्ठा वह किसी ऐसी स्त्री के प्रति दिखाता है, जिसे बह प्रेम करता है ।" 


१. ४, ३६ । 

२. २, ४४ । 

३. स्वरूपज्ञास या चेतनारूप में ब्रह्म सदा विद्यमान रहता है। मद्टैत वेदास्त के अनुसार इसकी 
निरच्तर विशधमानता अज्ञान को दूर नहीं करती | उल्टे यह इसे प्रकट करती है। 
साक्षात्कार के रूप में ज्ञान एक बुत्ति है और इस तरह अस्य किसी भी प्रकार के श्ञान 
की भांति ही एक कार्य (अभधाग) है । 

|. ४, २०। 

है. मुक्तिकान्ता । 


पॉरचय भू 


१०. ज्ञानमार्ग 


हमारे लिए पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचने के, रक्षक सत्य को प्राप्त करने के 
तीन विभिन्‍त मार्ग हैं। वे हैं वास्तविकता का ज्ञान, या भगवान्‌ की उपासना और 
भक्ति, या अपने संकल्प को दिव्य प्रयोजन के अधीन कर देना (कम) । इन तीनों 
में अन्तर इस आधार पर किया गया है कि इनमें अलग-अलग सैद्धान्तिक, भाव- 
नात्मक और व्यावहा रिक पक्ष पर बल दिया गया है। मनुष्य विभिन्‍न प्रकारों के 
होते हैं : चिन्तनशील, भावक या सक्रिय | परन्तु वे एकाम्तिक रूप से इनमें से 
किसी एक ही भ्रकार के नहीं होते । अन्त में जाकर ज्ञान, भक्ति और कर्म परस्पर 
मिल जाते हैं। परमात्मा अपने-आपमें सत, चित्‌ और आनन्द, अर्थात्‌ वास्तविक, 
सत्य और परम आनन्दमय है। जो लोग ज्ञान की खोज करते हैं, उनके लिए वह 
शाश्वत प्रकाश है, मध्याह्न के सूर्य की भांति उज्ज्वल भौर देदीप्यमान, जिसमें 
अन्धकार का नाम भी नहीं है; जो पुण्य पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके 
लिए वह शाश्वत पवित्रता है, स्थिर और समदर्शी; जो लोग भावुक प्रकृति के 
हैं, उनके लिए वह शाश्वत प्रेम और पावनता का सोन्दय्य है। जिस प्रकार परमात्मा 
में ये तत्त्व आश्रित रहते है, उसी प्रकार मनुष्य भी आत्मा के समग्र जीवन को 
उद्देश्य बनाकर चलता है। भले ही ताकिक दुष्ट से ज्ञान, संकल्प और अनुभूति में 
अन्तर किया जा सके, परन्तु वास्तविक जीवन में ओर मन की एकता में 
इन तीनों में वस्तुत: अन्तर नहीं किया जा सकता। वे आत्मा की एक ही गति के 
विभिन्‍न पहलू हैं।' 
पूर्णता तक पहुंचने के लिए बौद्धिक मार्ग के रूप में ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान 
के रूप में ज्ञान से भिन्‍न वस्तु है। वास्तविक (ब्रह्म) का भआात्मिक ज्ञान सेवा या 
भक्ति का, या इस दृष्टि से ज्ञान का काय॑ नहीं है, भले ही ये कार्य उसकी ओर ले 
जाने में कितने ही सहायक क्यों न हों । क्योंकि पूर्णता के लक्ष्य और उसकी ओर 


१. प्लौटीनस के तुलना कौजिए : “ऐसे बिभिन्‍न भाग हैं, जिनके दारा यह (आध्यात्मिक 
हान का) लद्म प्राप्ठ किया जा सकता है; सौन्दर्य का प्रेम, जो कवि को प्रेरणा देता है; 
किसीके प्रति भक्ति और ज्ञान का यह आरोहण, जो किसी दाशंनिक की महृत्त्वाकांक्षा 
होता है; वह प्रेम और वे प्रार्थंनाएं, जिनके साथ कोई श्रद्धालु और प्रेमी आत्मा अपनी 
नैतिक पवित्नता को पूर्णता को ओर ले जाती है। पे हैं वे महान्‌ मार्ग, जो वास्तविक 
भोर बिशिष्ट से ऊपर हमें उस ऊंचाई तक से जाते हैं, जहां पहुंचकर हम असीम के निकट 
सान्निध्य में खड़े हो जाते हैं, जो इस प्रकार चमकता है, मानो आत्मा की गहराइयों में 
से कमक रहा हो ।---पर्लकस के नाम पत्र । 
मधघुसूदन का मत है कि पूर्ण भगवान्‌ तक पहुचने के लिए, जो सतू, जित्‌ और आनन्द 
रूप है, वेदों के तीम अनुभाग हैं, जिनमें कमें, उपासना और ज्ञान के सम्बन्ध में बताया 
पया है । इसी प्रकार ये तीन अनुभाग गीता के अट्ठारह अध्यायों में भी रक्षे गए हैं। 
सब्विदानन्दरूपं तत्‌ पूर्ण विष्णो: पर पदम्‌, 
परत्प्राप्तये समारब्धा वेदा: काण्डत़यात्मिका:। 
कर्मोपास्तिस्तथा क्षानमिति काब्डलयं क्रमातृ, 
हद्ूपाश'टादशाध्यावर्गीता काण्डल्यात्मिका ॥। 


५६ भगवद्शीता 


जानेवाले मार्ग, दोनों के लिए ही 'ज्ञान' शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए कुछ 
लोग यह सोचने लगे हैं कि उस लक्ष्य तक पहुंचने की अन्य पद्धतियों की भपेक्षा 
बौद्धिक मार्ग अधिक उत्कृष्ट है 

विशुद्ध और लोकातीत ज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान से भिन्‍न वस्तु है, हालांकि वह 
इससे एकदम पृथक नहीं है| प्रत्येक विज्ञान अपने-अपने ढंग से एक विशिष्ट वस्तु- 
व्यवस्था में उस उच्च्चतर अपरिवतंनीय सत्य के प्रतिबिम्ब को व्यक्त करता है, 
जिसका प्रत्येक वास्तविक वस्तु आवश्यक रूप से अंग है। बेजश्ञानिक या विभेदात्मक 
शान हमे उच्चतर ज्ञान के लिए तेयार करता है। विज्ञान के आंशिक सत्य आत्मा 
के सम्पूर्ण सत्य से भिन्‍न है। वैज्ञानिक ज्ञान इसलिए उपयोगी है, क्योंकि यह मन 
को कष्ट देनेवाले अन्धकार को दूर करता है और यह अपने संसार की अपूर्णता 
को भली भांति दिखा देता है और मन को एक ऐसी वस्तु के लिए तैयार करता 
है, नो स्वय इससे ऊपर है। सत्य को जानने के लिए हमे भात्मा के रूपान्तरण की, 
आध्यात्मिक दृष्टि के विकास की आवश्यकता होती है। अपनी साधारण आंखों से 
अर्जुन सत्य को नही देख पाया, इसलिए उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की गई। 

अस्तित्व के उच्चतर स्तरों पर आरोहण, उच्चतर आत्मा को प्राप्त करने के 
लिए अपना विलोप जिज्ञासा द्वारा अथवा ज्ञान की निष्काम लालसा द्वारा किया 
जा सकता है। यह जिज्ञासा मनुष्य को उसकी संकीण सीमाओं से ऊपर उठा देती 
है और अस्तित्व के सार्वभौम सिद्धान्तों के चिन्तन में उसे भात्मविस्मृत बना देती 
है। अधिकार या यश के लिए ज्ञान प्राप्त करने की साधना हमे उतनी दूर नहीं ले 
जाती । यह साधना सत्य को प्राप्त करने के लिए की जानी चाहिए। 

गीता में जिस आधिविद्यक विश्वास को स्वीकृत किया गया है, वह सांख्यदर्शन 
ही है, जिसमे कुछ आधारभूत हेर-फेर कर दिए गए है। परमात्मा में गम्भी र निष्ठा 
और मुक्ति मे विश्वास के लिए तीन वस्तुओं को मानने की आवश्यकता होती है; 
एक तो आत्मा, जिसको मुक्त किया जाना है; दूसरे वह बेड़ी, जो उस आत्मा को 
बांधे हुए है और जिससे उसे मुक्त किया जाना है; और तीसरे परात्मा, वह सत्ता. 
जो हमें इस बन्धन से मुक्त करती है। सांख्यदर्शन में पुरुष (आत्म) और प्रकृति 
(भनात्म) के बीच द्वैत को स्पष्ट किया गया है। गीता मे इन दोनों को परमात्मा 
के अधीन बताया गया है। आत्माएं अनेक है और वे सदा पृथक्‌ रहती हैं। आत्म- 
चेतन जीवन के सब परिवतेनो के पीछे विद्यमान स्थायी सत्ता है। यह आत्म 
सामान्य अर्थो मे प्रयुक्त आत्मा नहीं है, अपितु वह विशुद्ध, निथ्किय, स्वत.प्रकाशित 
मूल तत्त्व है, जो न वो संसार से निकला है, न संसार पर निर्भर है और न जिसका 
निर्धारण ही संसार द्वारा किया जाता है। यह अद्वितीय और अखंड है । मनुष्य 
आत्म नहीं है, अपितु आत्म उसमें है और मनुष्य आत्म बन सकता है। अनात्म या 
प्रकृति का एक और परम मूल तत्त्व है, जिसकी कल्पना इस रूप में को गई है कि 
वह पहले अविभकत भौतिक तत्त्व के रूप में था, जिसमें उसके सब घटक तत्त्व 
साम्यावस्था में थे। उस दशा में यह अव्यक्त थी। सब मानसिक और भौतिक 
तत्त्वों की व्याख्या प्रकृति के विकास के परिणामों के रूप में की गई है। प्रकृति में 
तीन गुण हैं। गुण का शब्दार्थ होता है---रस्सी के धागे | ये गुण विभिन्‍न अनुपातों 
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में प्रकट होकर विभिन्‍न प्रकार की वास्तविक सत्ताओं को उत्पन्न करते है। 
भौतिक तत्त्व के प्रसंग में ये तीन गुण हल्कापन (सत्त्व), गति (रजस) और 
भारीपषन (तमस्‌ ) के रूप में कार्य करते हैं। मानसिक तत्त्व के रूप में वे क्रमशः 
अच्छाई, आवेश और मूढ़ता के रूप में कार्य करते हैं। जब आत्म यह अनुभव कर 
लेता है कि वह प्रकृति के साथ सब प्रकार के सम्पर्क से रहित हो गया है, तो बह 
मुक्त हो जाता है। गीता इस व्याख्या को इस आधारभूत परिवर्तन के साथ 
स्वीकार करती है कि सांख्य में बताए गए पुरुष और प्रकृति, जिनमें कि द्वत है, 
परम मूल तत्त्व परमात्मा के ही स्वभाव हैं । 

बुराई गुणों के बन्धन में फंसने के कारण उत्पन्न होती है। यह इसलिए पैदा 
होती है, क्‍योंकि प्रकृति में जिस जीवन के ब्रीज या आत्मा को डाला जाता है, वह 
गुणों के बन्धन में पड़ जाता है। किसी एक या अन्य गुण की प्रबलता के अनुसार 
आत्मा का उत्थान या पतन होता है। जब हम आत्म को प्रकृति और उसके गुणों 
से प्रथक्‌ पहचान लेते है, तब हम मुक्त हो जाते है। भ्ाधिविद्यक ज्ञान' योग अर्थात्‌ 
एकाग्रीकरण की पद्धति द्वारा अनुभव में रूपान्तरित हो जाता है। बहुत प्राचीन 
काल से ही 'योग' शब्द का प्रयोग कुछ एक विशिष्ट प्रकार के अभ्यासों ओर 
अनुभवों का वर्णन करने के लिए होता रहा है, जिन्हें बाद में ज्ञान, भक्ति और 
कम के विभिन्‍न सम्प्रदायों की शिक्षाओं के अनुसार ढाल लिया गया। इनमें से 
प्रत्येक ध्यानयोग या चिन्तन की पद्धति के अभ्यास का प्रयोग करता है। योग 
पतंजलि के मतानुसार मन की गतविधियों का दमन है ।' मैत्री उपनिषद्‌ का कथन 
है: “जैसे इंधत न मिलने पर आग चूल्हे में पड़ी-पड़ी बुझ जाती है, उसी प्रकार 
जब मन की गतिविधियों का दमन कर दिया जाता है (वृत्तिक्षयात्‌), तब चित्त 
क्पने स्थान पर पड़ा-पड़ा ही बुझ जाता है|” हम अत्यन्त प्रबल संकल्प के प्रयोग 
द्वारा ही विचारों के कोलाहल और इच्छाओं के उत्पात का दमन करने में समर्थ 
हो सकते हैं। योगी से कहा जाता है कि वह निरन्तर कर्म द्वारा इस संयम को 
प्राप्त करे।" मनुष्य अपने अस्तित्व के केवल एक अंश की, अपनी ऊपरी सतह की 
मनोवृत्ति को ही जानता है। इस सतह के नीचे भी बहुत कुछ है, जिसे वह 
बिसकुल नहीं जानता, हालांकि उस नीचेवाली वस्तु का उसके आचरण पर अनेक 
रूपों में प्रभाव पड़ता है । कभी-कभी हम पूर्णतया अपने मनोवेगों के, सहज वृत्ति के 
और अस्वैच्छिक प्रतिक्रियाओं के वशीभूत हो जाते हैं, जो सचेत विवेक के नियम 
को उलट देती हैं। पागल व्यक्ति जहां इत मनोवेगों के पूर्णतया अधीन ह्वोता है, 
बहां हममें से अनेक भी उनके प्रभाव के वशवर्ती होते है, हालांकि सामान्य 
व्यक्तियों में इस प्रकार की दशाएं अस्थायी होती हैं। प्रेम या विद्वेष की प्रबल 


१. परोक्षक्षन । 

२. अपरोक्षत्र हसाक्षास्कार । 

३. बोगश्वित्तनृ त्तितिरोश: । 

हड. ६, ३४ । चित्त स्वयोनों उपशाम्पते | 

४६. लिविकारेण कर्मणा | हरिवंश १९, ७३६ । 


श्र भगवद्गीता 


भावना के आवेश में हम ऐसी बातें कह या कर जाते हैं, जिनके बारे में जब हम 
बाद में अपने आपे में आते हैं, तब हमें पश्चात्ताप होता है। हमारी भाषा “वह 
आपे से बाहर हो गया, वह अपने-आपको भूला बंठा', “वह तो मानों वह ही नहीं 
रहा, पुरातन दृष्टिकोणों की इस सचाई का संकेत करती है कि जो मनुष्य किसी 
तीम्र भावना से अभिभूत रहता है, उसमें कोई शैतान या भूत आ घुय्ा होता है ।' 
जब तीज मनोवेग जाग उठते हैं, त हम अधिकाधिक उद्दीष्य हो जाते हैं और सब 
प्रकार के असंयतत विचार हमपर हावी हो जाते हैं। साधारणतया भ्रचेतन चेतन के 
साथ सहयोग करता है और हमें कभी इस बात का सन्देह तक नहीं होता कि 
अचेतन विद्यमान भी है । परन्तु अगर हम अपने मूल सहजवृत्तिजन्य नमूने के सार्ग 
से हट जाते हैं, तब हमें अचेतन की पूरी शक्ति का अनुभव होता है। जब तक 
व्यक्ति प्री तरह आत्मसजग न हो जाए, तब तक वह अपने जीवन का स्वामी 
नहीं बन सकता । इसके अलावा, शरीर, प्राण और मन का समेकन किया जाना 
चाहिए । वस्तुत: बात्मचेतन प्राणी के रूप में मनुष्य को अपने अन्दर विद्यमान 
गंभी रतर विरोधों का ज्ञान है। वह सामान्यतया कमचलाऊ-से समझौते कर लेता 
है गौर अनिश्चित जीवन बिताता है। परन्तु जब तक उसकी बहुपक्षीय संभाव- 
नाओं में एक पूर्ण समस्वरता, एक सांग सन्‍्तुलन न हो जाए, तब तक वह पूरी 
तरह अपना स्वामी नहीं है। जब तक वह लालसाओं का वशवर्ती है, जैसेकि 
भर्जुन था, तब तक समेकन की प्रक्रिया कभी पूरी नहीं हो सकती । एक बढ़ते हृए 
ध्यक्तित्व के लिए अविराम देख-रेख और संभाल की आवश्यकता है। संकल्प की 
शुद्धता के विकास द्वारा सांसारिक वस्तुओं के प्रति वासनाएं मर जाती है और मन 
मे एक ऐसी शान्ति उत्पन्न हो जाती है, जिससे एक आन्तरिक निः:शब्दता पैदा 
होती है, जिसमें आत्मा उस सनातन के साथ अपना सम्पर्क स्थापित करने लगती 
है, जिससे वह पृथक हो गई है और अन्तर्वासी परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव 
करने लगती है । इस नि:शब्दता मे, जो पार्थिव संघर्षों के बाद आत्मा का विश्राम 
है, अन्तद्‌ ष्टि उत्पन्न होती है और मनुष्य वह बन जाता है, जोकि बह 
वस्तुत: है । 

हमारी चेतना जब शरीर के साथ जुड़ जाती है, तब वहू इन्द्रियों द्वारा बाह्य 
संसार के नियन्त्रण के कार्य को पूरा करने के लिए बहिर्मुखी हो जाती है; अपनी 
बहिमखी क्रियाओं में यह इन्द्रियग्राह्म वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
धारणाओं का उपयोग करती है; अन्‍्तर्मुख्धी होने पर यह साधारणतया आत्म 
का अनुमानसिद्ध ज्ञान उन कार्यों द्वारा प्राप्त करती है, जो इस अथ में तुरन्त जान 
लिए जाते हैं कि जानी गई वस्तुएं स्वयं शान के सिवाय किसी अन्य माध्यम द्वारा 
नहीं जानी जातीं। इस सबसे हमें यह पता नहीं चलता कि आत्म अपने मूल 


१. “आकर्षण, मुरधता, अपने-अपकों थो बेठना, अधिकार करना और इसी प्रकार अन्य 
भावनाएं भचेतन तत्वों द्वारा चेतना के विषंग (संग से पृथक करना), निमन्त्रण और 
दमन के तस्व हैं ।“-.?.जुग : इण्टैग्रेशस भौफ पर्सनेलिटी, अंग्रेजी अनुबाद (१९४०), 
पृष्ठ १२। 
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स्वकृप में क्या है। हम यह तो जान जाते हैं कि आत्म किस तस्व का बना है, 
परन्तु स्वयं आत्म को नहीं जान पाते। आत्म का अस्तित्वात्मक अनुभव प्राप्त 
करने के लिए हमें वस्तुओं की उस बाह्य और आस्तरिक विविधता से मुक्त होता 
होगा, जो आत्म के सार के प्रत्यक्ष या अन्तः:स्फुरणात्मक दर्शन में बाधक है और 
उसे रोकती है। साधारणतया बाह्य और बान्तरिक प्रातिभासिक जगत्‌ ही 
रंगमंच को घेरे रहता है और आत्म अपने सार के रूप में पहचाना नहीं जाता। 
हम अपने-आपको मनोवैज्ञानिक रूप से जितना अस्पष्ट करते जाते हैं अर्थात्‌ 
अन्तनिरीक्षण या मनन द्वारा अपने-आपको अस्पष्ट करते जाते हैं, उतना ही 
अधिक हम आत्म की प्रातिभासिक अभिव्यक्ितयों के सम्पर्क में आते जाते हैं। यदि 
हमें अपने अन्दर विद्यमान सर्वोच्च आत्म को देखना द्वो, तो हमें एक भिन्‍न प्रकार 
की साधना अपनानी चाहिए। हमें दृश्यमान वस्तुओं को एक ओर हटा देना 
चाहिए; हमें अपनी प्रकृति के रुझान के विद्द्ध चलना चाहिए; अपने-आपको 
नग्नरूप में देखना चाहिए; प्रतीयमान अहंकार से बचना चाहिए और विशुद्ध 
कर्तात्मकता, परम आत्म के गंभीर गते तक पहुंचना चाहिए। 

भगवदूगीता में हमें बताया गया है कि किस प्रकार साधक उपभोग और 
संयम की शारीरिक अतियों से दूर रहता है; वह किसी ऐसे स्थान पर जाता है, 
जहां बाहर की वस्तुओं के कारण ध्यान न बंटे । वह कोई सुविधाजनक आसन 
लगाकर बैठता है; अपने प्रवास को नियमित करता है; अपने मन को किसी एक 
बिन्दु पर एकाग्र करता है और इस प्रकार समस्वरतायुबत (युक्त) बन जाता है 
ओर कम के फल की सब इच्छाओं से अनासक्त हो जाता है। जब वहू इस एकता 
को प्राप्त कर लेता है, तब वह अपने सब साथी-प्राणियों के साथ एक पूर्ण सहृदयता 
अनुभव करने लगता है। इसलिए नहीं कि ऐसा करना उसका कतंव्य है, अपितु 
इसलिए कि उसे उन सबके प्रति सहानुभूति और प्रेम का अनुभव होने लगता है। 
हमारे सम्मुख गौतम बुद्ध का उदाहरण है, जो सबसे महान्‌ ज्ञानी या ऋषि था और 
जिसके मानवता के प्रति प्रेम ने उसे चालीस वर्ष तक मानव-जाति की सेवा में 
लगाए रखा। सत्य को जानने का अर्थ है--अपने हृदय को भगवान्‌ तक ऊपर 
उठाना और उसकी स्तुति करना। ज्ञानी ही भक्त भी होता है और भक्तों में 
सर्वश्रेष्ठ होता है ।' 

गोग का विधिवत्‌ अभ्यास करने का परिणास गौण रूप से यह भी होता है 
कि साधक को अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं; परन्तु इन शक्तियों को 
प्राप्त करने के लिए योगाभ्यास करना व्यर्थ और बेकार है। बहुधा इसका 
परिणाम स्नायुरोग और विफलता होता है। आध्यात्मिक जीवन के साधक को 
यह बेतायनी दी जाती है कि वह अलौकिक शक्तियों के आकर्षण में न फंसे। इन 
शक्षितयों से हमारी सांसारिक उन्नति भले हो जाए, परन्तु वे साधुता की ओर 
नहीं ले जाती । आध्यात्मिक दुष्टि से ये निरथंक और असंगत हैं। गुप्त विद्याओं 
को जानतेवाले ब्यक्ति में, जो भौतिक क्षेत्र से ऊपर की वस्तुओं को देखने में समर्थ 


१. ६, १७ । 


६० भंगवद्गीता 


हो जाता है, कुछ ऐसी क्षमताएं विकसित हो जाती हैं, जिनके कारण वह सामान्य 
मानव-प्राणियों से ऊपर उठ जाता है; ठीक उसी प्रकार, जैसे आधुनिक तकनीक 
विशान के जानने वाले लोग पुराने जमाने के किसानों की अपेक्षा अधिक साधन- 
संपन्‍न होते हैं। परन्तु उसकी यह प्रगति बाह्य दिशा मे होती है और आत्मा को 
अन्तर्मुख करने की ओर नहीं होती । योग का अभ्यास सत्य को प्राप्त करने के 
लिए, वास्तविकता (ब्रह्म) से सम्पर्क स्थापित करने के लिए किया जाना चाहिए। 
कृष्ण योग का स्वामी (योगेश्वर) है, जो हमें अपने जीवन में अपनी रक्षा करने 
में सहायता देता है। वहू आध्यात्मिक अनुभव का भी सर्वोच्च स्वामी है, जो 
दिव्य गौरव के उन क्षणों को हम तक लाता है, जिनमें कि मनुष्य शारीरिक 
आवरण के परे पहुंच जाता है ओर दैनिक अत्तित्व की समस्याओं के साथ उन 
दिव्य गौरव के क्षणों के सच्चे सम्बन्ध का भी संकेत करता है । 


११. भक्तिमार्ग 


भक्ति व्यक्तिक परमात्मा के साथ विश्वास और प्रेम का सम्बन्ध है। 
अव्यक्त की पूजा (अव्यक्तोपासना) साधारण सानव-प्राणियों के लिए कठिन है, 
हालांकि ऐसे महान्‌ अद्वैतियों के अनेक उदाहरण विद्यमान है, जिन्होंने अवेयक्तिक 
वास्तविकता (निराकार ब्रह्म) को बहुत सजीव भावुक रूप दिया।'* व्यक्तिक 
परमात्मा की पूजा दुबंल और निम्न, अशिक्षित और अज्ञानी', सब लोगों के लिए 


१. १५, ७८ । 

२. भक्तिमार्गी लोग अद्वैतवादियों द्वारा ज्ञान पर बहुत जोर देने की बहुत निन्‍दा करते हैं । 
के इसे निनदनीय विश्वास-भेद या आत्मा का हनन करनेबाली भूल बताते हैं, हालाकि 
शकराचार्य मे क्रमश: मुक्ति की तैयारी के रूप में भक्ति के महत्त्व को स्वीकार किया है । 

, ६, ३२; साथ ही देखिए ११, ५३-५४, १२, १-५ । “ब्याध ने कौन-से अच्छे आचरण किए 
ये? प्र की आयु ही क्या थी ? गजेनद्ध का शात कितना था ? उग्रसेन ने क्या वीरता 
दिखाई थी ? कुब्जा को सुन्दरता क्या थी ? सुदामा के पास कितना घन था ? भगवान्‌ 
तो भक्ष्त के प्रेमी हैं ओर वे भक्ति से प्रसन्न होते हैं। वे (अन्य) गुणों की कोई परवाद्द 
नहीं करते ।/” 

ध्याधस्यात् रणं धृवस्थ थ वयो विद्या गजेन्द्रस्थ का, 

का जातिधिदुरस्यथ यादवपतेदग्रस्य कि पोरुषम्‌ । 

कुब्जाथा: कममीयकपभधिक कि तत्‌ सुदाम्नों धर्म, 

भकत्या सुष्यति केवल न तु गुण: सक्तित्रियों माषवः ॥॥ 
एक श्लोक में, जो शंकराचार्य का लिखा बताया जाता है, कहा गया है : “चाहे किसीको 
मनुष्य का या देवता का, था पहाड़ी या जगली पशु का, या मच्छर का या पालतु जानवर 
का, या कीड़े का या पक्षी का, या इसी प्रकार का कोई और जन्म भी क्‍यों न मिला हो, 
परन्तु यदि उसका हुदय इस्र जन्म में सदा तुम्हारे चरण-कमलों के चिन्तन में लीन रहता 
है, जोकि परम आनन्द का प्रवाह है, तो शरीर किसका है, इसका क्‍या महस्व है ? ” 

नरत्व देवत्व॑ समवनमूगत्व. मशकता, 

पशुत्व॑ कीटत्य॑ भवत्‌ विहृगत्नादिजनसम्‌ । 

सदा स्वत्पादाब्जस्मरणप रमानन्दलहुरी, 

जिहारासक्त चेद्‌ हृदयभिह कि तेत वपुषा । 
सक्ति का महत्त्व प्रतिपादित करने का यह कुछ अध्युक्धिपुर्ण-सा ढंग है । 


नप्श्र 


परिचय ६१ 


एक सरलतर उपाय के रूप में प्रस्तुत की गई है। प्रेम की बलि उतनी कठिन नहीं 
है, जितना कि अपनी इच्छाशक्ति को भगवान के प्रयोजन की ओर या तपस्यामय 
अनुशासन की ओर या चिन्तन के थका देनेवाले प्रयत्न की ओर मोड़ पाना । 
भक्त मार्ग का मूल अत्यन्त पुरातन काल की घुन्ध में छिपा हुआ है । ऋग्वेद 
की स्तुतियों और प्रार्थंशाओं, उपनिषदों की उपासनाओं और भागवत-धर्मं की 
तीज धर्मनिष्ठा का प्रभ्राव गीता के लेखक पर पड़ा है। उसने उपनिषदों के 
धाभिक पक्ष से सम्बन्ध रखनेवाली उस विचारधारा को विकसित करने का प्रयत्न 
किया है, जिसे उपनिषदकार उन्मुक्त और सुस्पष्ट रूप में व्यक्त नहीं कर पाए 
थे। भगवान ऐसा परमात्मा नहीं है, जोकि उस समय भी शान्तिपूर्ण अव्यक्तता 
में शयन करता रहता हो, जबकि भारत हृदय सहायता के लिए पुकार रहे हों, 
अपितु एक प्रेमपृर्ण रक्षक परमात्मा है, जिसपर भक्त लोग इसी रूप में विश्वास 
करते है और अनुभव करते हैं। वह उन लोगों को मुक्ति प्रदान करता है, जो 
उसमें विश्वास करते हैं। वह घोषणा करता है, “यह मेरा वचन है कि जो मुझसे 
प्रेम करता है, वहु कभी नष्ट नहीं होगा ।' 
झवित शब्द 'भज' धातु से बना है, जिसका अर्थ है--सैवा करना; और 
भक्ति शब्द का अर्थ है भगवान्‌ की सेवा। यह परमात्मा के प्रति प्रेमपूर्ण 
अनुराग है। नारद ने भक्ति की परिभाषा देते हुए इसे परमात्मा के प्रति उत्कट प्रेम 
बताया है ।' शांडिल्य के मत से यह परमात्मा सर्वोच्च अभिलाषा है,' जो केवल 
इस अभिलाषा के लिए ही है (अथोत्‌ इस अभिलाषा का और कोई प्रयोजन नहीं 
है)। यह भगवान्‌ की करुणा के विश्वासपूर्ण आत्मसाक्षात्करण के प्रति आत्मसमपंण 
है। यह योगसूत्न का ईश्वरप्रणिधान है, जो भोज के मतानुसार “एक ऐसा प्रेम 
है, जिसमें इन्द्रियों के आनन्द इत्यादि परिणामों की अपेक्षा किए बिना सब काये 
गुरुओं के गुरु को समपित कर दिए जाते हैं ।'" यह एक प्रचुर अनुभव है, जो सब 
लालसाओं को समाप्त कर देता है और हृदय को परमात्मा के प्रेम से भर देता 
है ।* भक्ति-मार्ग के समर्थकों की लोकोत्तर मुक्ति में उतनी रुचि नहीं है, जितनी 
परमात्मा की अटल इच्छा के प्रति पूर्ण वशवर्तिता में । मानवीय आत्मा परमात्मा 
१. ६, ३१ । 
२. परमप्रेमरूपा ! 
३. सा परानुरबितरीश्वरे । १, १, २। 
४. निहेंतुका | भागवत से तुलना फीजिए : अह्देतुकम्यवहिता या भवितः पुरुषोत्तमे | साथ ही 
देखिए भगवद्गीता, १२, ५; ६, १७-१६॥ 
चैतन्य से तुलना कीजिए : “है भगवत्‌, मैं धन या परिजन या सुन्दरियों या कवित्व की 
शक्ति नही चाहता; मैं तो जन्म-जन्मान्तर में भगवान्‌ की अहेतुक भक्ति की ही कामना 
करता हूं । 
ने धन ने जन॑ ते सुन्दरी कवितां वा जगदीश कामये। 
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतादभक्तिहैतुकी त्वयि॥। “--शिक्षाष्टक, ४ । 
५. १, २३ । यह महावस्तु की बुद्धानुस्मृति है । 
६. तारद से तुलना कीजिए : भक्तिसूत्र ५४; गुणरहित कामनारहित प्रतिक्षणवर्धमानभू, 
अुविज्छिस्तम, यूक्ष्मतरम, असुभवरूपम्‌ । 


ध्र भगवदगीता 


की शक्ति, शान और अच्छाई के चिन्तन द्वारा, भक्तिपूर्ण हृदय से उसके निरन्तर 
स्मरण द्वारा, दूसरे लोगों के साथ उसके युणों के सम्बन्ध में चर्चा करने के द्वारा, 
अपने साथियों के साथ मिलकर उसके गुणों का गान करने के द्वारा और सब 
कार्यों को उसकी सेवा समझकर करने के द्वारा भगवान्‌ के निकट पहुच जाती है ।' 
भक्त अपने सम्पूर्ण अस्तित्व को भगवान्‌ की ओर प्रेरित करता है ! प्रेम धर्म का 
सार है। यह उपासक और उपास्य के मध्य द्वेत को अंगीकार करता है। यदि 
अस्तर्यामितावाद के दर्शन की इस प्रकार व्याख्या की जाए कि यह मनुष्य की 
अपने प्राणित्व की भावना या भगवान्‌ की लोकातीतता की भावना को नष्ट कर 
दे, तो उसमे भक्ति और पूजा के लिए कोई स्थान न होगा। प्राणी मौर ख्रष्टा के 
मध्य भेद भक्ति धर्म का सत्त्वात्मक आधार है। भगवद्गीता मे सनातन भगवान्‌ 
को दाशंनिक अनुमान के परमात्मा के रूप मे उतना नहीं देखा गया, जितना कि 
उस करुणामय भगवान्‌ के रूप में, जिसे हृदय और आत्मा चाहते है और खोजते 
हैं; जो व्यक्तिक विश्वास और प्रेम, श्रद्धा और निष्ठापूर्ण आत्मसमपपंण की 
भावना को जगाता है । “जान का उदय होने से पहले द्वतता भ्रामक है; पर जब 
हमारी बुद्धि ज्ञान से आलो कित हो जाती है, तब हम अनुभव करते है कि द्वंत तो 
अद्वगेत से भी अध्निक सुन्दर है और हेत की कल्पना ही इसलिए की गई है कि 
पूजा की जा सके ।”' फिर, “सत्य अद्वैत है; परन्तु द्वेत पूजा के लिए है; और इस 
प्रकार यह पूजा मुक्ति की अपेक्षा सौगुनी महान्‌ है। 

गीता में भक्ति बौद्धिक प्रेम नहीं है, जोकि अपेक्षाकृत अधिक चिन्तनात्मक 
और मननात्मक होता है। यह ज्ञान के आधार पर टिकी है, परन्तु स्वय ज्ञान नही 
है । इसमे योगपद्धति का कोई निर्देश निहित नहीं है और त भगवान्‌ का आनुमा- 
निक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ही निहित है। शाडिल्य ने तके प्रस्तुत करते हुए 
कहा है कि यह भक्ति हमे ज्ञान के बिना भी आत्मिक शान्ति प्रदान करती है, ज॑ से 
गोपियों को भ्राप्त हई थी ।९ भक्त मे एक अतिशय विनय की भावना हाती है। 
अपने आदर्श भगवान्‌ की उपस्थिति मे वह्‌ अपने-आपको कुछ भी नहीं समझता । 
परमात्मा विनम्रता से, जो कि आत्मा का पूर्ण आत्मसमपंण हैं, प्रेम करता है।* 


१ नारदसूत्र १६ १८ | भागवत में भक्ति की नो दशाओं का वर्भन किया गया है : 
श्रवण कीतन विष्णो: स्मरण पादसेवनम्‌ । 
अर्चत उन्दन दास्थ सड्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥। 
फिर “मैं न तो स्वर्ग मे रहता हु और ने गोधियों के हृदय मे, मैं तो वही निवास 
करता हू, जहां कहीं भेरे भक्त मेरे गुणों का गान करते हैं 
ताह वसामि वेकुष्ठे, योगिना हुइये नच। 
सद्भवता यत्र गायन्ति, तम़् तिष्ठासि लारद ॥ 
२. दैत॑ मोहाय बोधात्‌ प्राग्‌ जाते बोधे मतीषका ! 
सकत्यर्थ कल्पित द्वैतमडतादपि सुम्दरम्‌ | 
३. पारमाथिकमदैत ड्वत॑ भजनहेतवे । 
तादुशी यदि भक्ति स्थात्‌, सा तु मुक्तिशताधिका ।। 
४. अत एवं तदभाव।द्‌ वलल्‍्लबीनाम्‌ । 
9 दैन्यप्रियलस | नारदसूद्, २७ । 





परिचय ६३ 


साधारणतयां भक्त के साथ जुड़े हुए विशेष ग्रुण, प्रेम और उपासना, दया 
और कोमलता पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक पाए जाते हैं। क्योंकि भक्त में 
विनय, आज्ञापालन, सेवा-परायणता, करुणा और सदय प्रेम पर ज़ोर दिया गया 
है और क्योंकि भक्त अपने-आपको समपित करना, आत्मसंकल्प को त्याग देना 
और निष्क्रियता अनुभव करना चाहता है, इसलिए यह कहा जाता है कि भक्ति 
अपेक्षाकृत स्त्नी-स्वभाव की वस्तु अधिक है। स्त्रियां आशा करती हैं, कष्ट सहती 
हैं, चाहती हैं और प्राप्त करती है। वे करुणा, दया और शान्ति के लिए लालायित 
रहती हैं । स्त्नीत्व सब प्राणियों में है। भागवत में यह बताया गया है कि कन्याओों 
ने सर्वोच्च देवी काध्यायनी से प्रार्थना की कि वे उन्हें पति के रूप में कृष्ण को 
प्रदान करें ।' जब स्त्रियां अपने अधिकतम सच्चे रूप में सामने आती है, तब वे 
सब कुछ दे डालती हैं और बदले में कुछ भी नहीं मांगती । वे प्रेम करना और 
प्रेम पाना चाहती है। राधा प्रेममय आत्मा की प्रतीक है। भगवान्‌ के साथ सम्बन्ध 
में भक्त लोग स्त्रियों की भांति अधिक होते है। “सर्वोच्च भगवान्‌ ही एकमात्र 
पुरुष है; ब्रह्मा से लेकर तीचे तक सब प्राणी स्त्रियों की भांति हैं (जो उसके साथ 
मिलने के लिए लालायित हैं) । 

जब आत्मा अपने-आपको परमात्मा के सम्मुख समपित कर देती है, तब 
परमात्मा हमारे ज्ञान व हमारी त्रुटियों को अपना लेता है और वह अपर्याप्तता के 
सब रूपों को परे फेंक देता है और सब वस्तुओं को अपने असीम प्रकाश और 
सार्वभौम अच्छाई की विशुद्धता में रूपान्तरित कर देता है। भक्ति केवल 'एकाकी - 
की एकाकी की ओर उड़ान”, आत्मा का संसार से विराग और परमार्मा से 
अनुराग नहीं है, अपितु उस दिव्य भगवान के प्रति सक्रिय प्रेम है, जो इस संसार 
का उद्धार करने के लिए इस संसार भे प्रवेश करता है। 

यह दृष्टिकोण, कि हम स्वयं अपने प्रयत्नों द्वारा भगवान्‌ की दया प्राप्त 
करने में समर्थ नहीं हो सकते, एक तीत्र भावनामय धामिकता को जन्म देता है। 
जहां भक्त में श्रद्धा और प्रेम की आवश्यकता होती है, वहां प्रपत्ति में हम केबल 
अपने-आपको परमात्मा के प्रति समर्पित कर दैते हैं; हम अपने-भआापको उसके 
हाथों में सौंप देते हैं और यह निर्णय स्वयं उसके लिए छोड़ देते हैं कि वह हमारे 
लिए जो ठीक समझे, हमारे साथ करे। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि 
एक विश्वास की विनोत और प्रत्यक्ष भावना के साथ आत्मसमपंण का सरल 
और तपस्यापूर्ण विशुद्ध सम्बन्ध स्थापित किया जाए। इसमें भक्ति के अनुशासन 
की तीद्रता की अपेक्षा आत्मसमर्पंण की पूर्णता में वास्तविक धर्म॑निष्ठा मानी 
गई है। हम स्वयं को अपने आत्म से रिक्त कर देते है और तब परमात्मा हम- 
पर अधिकार कर लेता है। इस परमात्मा द्वारा अधिकार किए जाने के रास्ते 





१. कात्यायनि महद्दामाये महागोगिन्यधीश्वरि। 
गम्दगोपसुतं देवि पति में कुद ते नमः॥ १०, २२, ४। 
२. स॒एवं बासुदेवोडइसों साक्षारपुदथ उच्चते । 
हतीपआयमितरत सर्व जग॑दबाह्मयापुरस्सरम्‌ ॥ 


ह्ड भगवद्गीता 


में बाधाएं हमारे अपने गुण, अभिमान, ज्ञान, हमारी सूक्ष्म मांगें और हमारी 
अचेतन मान्यताएं और संस्कार हैं।- हमें अपने-आपको सब इच्छाओं से रिक्त 
करना होगा और परम सत्ता में विश्वास रखते हुए प्रतीक्षा करनी होगी | 
परमात्मा की व्यवस्था में ठीक जमने के लिए हमें अपने सब दावों को ट्याग देना 
होगा।' भक्ति और प्रपत्ति के मध्य का अन्तर वानर-पद्धति (मर्कटकिशोर न्याय ) 
और बिडाल-पद्धति (मार्जारकिशोर न्याय) के प्रतीकों द्वारा स्पष्ट किया गया है। 
बन्दर का बच्चा अपनी मां से चिपट जाता है और इस प्रकार बचा रहता है। इसमें 
बच्चे की ओर से भी थोड़े-से प्रथत्त की आवश्यकता होती है । बिल्ली अपने बच्चे 
को मुंह में उठाकर ले जाती है; बच्चा अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं 
करता । भक्ति में परमात्मा की दया किसी सीमा तक मल द्वारा प्राप्त की जाती 
है, प्रपत्ति में यह मुक्त रूप से प्रदान की जाती है। प्रपत्ति में इस बात का कोई 
विचार नहीं रहता कि व्यक्ति दया पाने का थात्न है या' नहीं, या उसने कितनी 
सेवा की है।' इस दृष्टिकोण का समर्थन प्रचीनतर परम्परा में प्राप्त होता है; 
“जब यह परमात्मा स्वयं चुनता है, तभी यह उसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता 
है और उसीको वह अपना रूप दिखाता है।”' अर्जुन को बताया जाता है कि 
उसके सम्मुख विव्य रूप भगवान्‌ की दया से ही प्रकट हुआ था ।* फिर, यह कहा 
गया है कि “मुझसे ही स्मृति और ज्ञान उत्पन्न होते हैं और उनका क्षय भी मुझसे ही 
होता है । शंकराचार्य ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि केवल भगवान्‌ 
ही हमें रक्षा करने वाला ज्ञान प्रदान कर सकता है ।' प्रपत्ति और भक्ति का अन्तर 
ईसाई विचारधारा के उस विवाद से मेल खाता है, जो सेण्ट आगस्टाइन और 
पैलेगियस के प्राचीन काल से चला आ रहा है और वह इस बात को लेकर है कि 

१. १८५, ६६) 

२. प्रपत्ति के ये प्रंग हैं: (१) सबके प्रति सद्भाव (आनुक्ल्यस्थ संकल्प:); (२) वुर्भाव का 
त्याग (प्रातिकूल्यस्थ वजेनम्‌); (३) यह विश्वास कि भगवान्‌ रक्षा करेगा (रक्षिष्यतीति 
विश्वास:); (४) भगवान्‌ को रक्षक-रूप में अंगीकार करना (गोप्तृत्ववरणम्‌); 
(४) नितांत असहायता की भावना (कार्पण्यम्‌); (६) पूर्ण आत्मसमपंण (आत्मनिक्षेप:) । 
इनमें से अस्तिम को परम्परागत रूप से प्रपत्ति के तुल्य माना गया है, जोकि अन्त और 
लक्ष्य है, जो अंग्री है, जबकि बाकी पांच धटक तस्‍्व या अंग हैं । इस वक्‍तथ्य से तुलना 
कीजिए; पड्विश्वा शरणागतिः, जिसकी व्यास्ष्या अष्टांगयोग की सझासता पर की गई है, 
जिसमें समाधि वास्तविक उद्देश्य है और बाकी सात केवल सहायक हैं। 
कृठोपनिषद २, २३ । 

११, ड७ ) 
१५, १५ । 
तदनुग्रहहेतुकेनेद थे विज्ञानेन मोक्षसिद्धिभंबितुमहंति । ब्रह्मसूत्र पर शांकर भाष्य । 
अवधूत गीता का पहला श्लोक है 

ईश्व रान प्रहादेव पुंसामद्रतवासना । 

महदूभयपरिस्ताणाद्‌ विप्राणामुपजायते ।। 
“केबल परमात्मा की दया से ही ज्ञानवान्‌ मनुष्यों में अद्वेत अनुभव के प्रति रुचि उत्पन्न 
होती है, जो महान्‌ संकट से उनकी रक्षा करती है ।” कुछ जगह दुसरी पंक्षित का पाठ 
इस प्रकार मिलता हैं--'महाभगपरिस्नाणा द्वित्राणामुपजायते । 





गो 


गी-४॑ 


परिचय है 


पतित प्राणी के रूप में मनुष्य का उद्धार केवल भगवान्‌ की दया से हो सकता है 
था मनुष्य स्वयं भी कुछ कर सकता है और अपनी मुक्ति के प्रयरत में कुछ योग दे 
सकता है । 

पैलेगियस स्वतन्त्न संकल्प में विश्वास रखता था। उसने मूड (आदि) पाष 
के सिद्धान्त का खण्डन किया और यह कहा कि मनुष्य अपने नैतिक प्रयत्न के 
अनुसार कार्य करते हैं। आगस्टाइन ने पैलेगियस के सिद्धान्त का विरोध किया और 
सह मत प्रस्तुत किया कि पतन से पहने आदम में स्वतन्त्र इच्छाशक्ति थी, परन्तु जब 
उसने और हौवा ने सेब को खा लिया, उसके बाद उनमें पाप प्रविष्ट हो गया और 
बहू उनके सब वंशजों में चला आ रहा है। हममें से कोई भी अपनी शक्ति के द्वारा - 
पाप से बचा नहीं रह सकता। केवल परमात्मा की दया ही पृण्यात्मा बनने में 
हमारी सहायता कर सकती है । क्योंकि आदम के रूप में हम सबसे पाप किया था, 
इसलिए आदम के रूप में हम सब दोषी ठहराए गए हैं। फिर भी हममें से कुछ 
लोग परमात्मा की मुक्त दया के कारण स्वर्ग के लिए चुने जाते हैं; इसलिए नहीं 
कि हम उसके पात्र है या हम अच्छे हैं, अपितु इस लिए कि परयात्मा की दया हमें 
प्रदान की गई है । हममे से कुछ लोगों का उद्धार क्यों हो जाता है, जबकि अन्य 
लोगों को नरकवास करना पड़ता है, इसके लिए परमात्मा की निष्प्रयोजन रुचि के 
सिवाय और कोई कारण नहीं बताया जा सकता । नरकवास का दंड परमात्मा के 
न्याय को सिद्ध करता है, क्योंकि हम सब दुष्ट है। 'ऐपीसल टू दि रोमन्स' के कुछ 
स्थलों में सेंट पौल ने, सेण्ट अगस्टाइन ने और कैल्विन ने सा्बभौम पाप के 
दृष्टिकोण को स्वीकार किया हे । परन्तु उस पाप के होते हुए भी हममें से कुछ का 
उद्धार हो जाता है. यह बात परमात्मा की दया की सूचक है । नरकवास का दंड 
और मुक्ति, दोनों परमात्मा कौ अच्छाई को, उसके न्याय और उसकी दया को 
प्रकट करते है। गीता का झुकाव पैलेगियस के सिद्धान्त की भोर है । 

भगवान्‌ के प्रति पूर्ण आत्मसमपंण में भी मनुष्य का प्रयश््न रहता ही है । यह 
आत्मसमर्पण संकल्पहीन या प्रयत्नहीन नहीं हो सकता। दया के सिद्धान्त की 
व्याख्या विशेष चुनाव के रूप में लहीं की जा सकती, क्‍योंकि इस प्रकार की धारणा 
गीता के ह््त सामान्य मत से उल्टी पड़ती है कि “सब प्राणियों में भगवान्‌ वही 
एक है ।/* 

श्रद्धा भक्ति का शक इस लिए जिन देवताओं में लोगों की श्रद्धा है, 
उन सबको झहन कर लिया गया है। बिलकुल प्रेम न होने से कुछ प्रेम होना अच्छा 
है; क्योंक्नि यदि हम प्रेम नहीं करते, तो हम अपने-आपमें ही रुद्ध हो जाते हैं। 
इसके अतिरिक्त, मिम्नतर देकक्षाओं को एक भगवान्‌ के ही रूपों में स्वीकार किया 
बया है ।' इस तथ्य पर जोर दिया गया है कि जब कि अन्य भक्त लोग अन्य लक्ष्यों 


तक पहुंचते हैं, केवल बहू, जो भगवान्‌ का भक्त होता है, परम आनन्द को प्राप्त 
रस 





१. १, २६, तुलना क्ोजिफू योगवाधिष्ठ २, ६, २७! 
३. ६, २३ । 
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करता है ।' जहां तक पूजा भक्ति के साथ की जाती है, वह हृदय को पवित्न करती 
है और मन को उच्चतर चेतना के लिए तैयार करती ॥है। हर कोई भ्रगवान्‌ की 
मृत अपनी इच्छाओं के अनुरूप ढाल लेता है। मरते हुए व्यक्ति के लिए परमाह्या 
शाश्वत जीवन है; जो लोग अन्ध्कार में भटक रहे हैं उनके लिए वह प्रकाश है ।* 
जिस प्रकार क्षितिज सदा हमारी आंखों के बराबर ऊंचाई पर ही रहता है, चाहे 
हम कितना ही ऊंचा क्‍यों ते चढ़ते चले जाएं, उसी प्रकार परमात्मा का स्वभाव 
भी हमारी अपनी चेतना के स्तर से ऊंचा नहीं हो सकता । निम्नतर स्थितियों में 
हम धन और जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, और भगवान्‌ को भौतिक आशश्यक- 
ताओं को पूर्ण करनेवाला माना जाता है। बाद में चलकर चिन्तस में हम अपने- 
आपको सरप्रयोजनों के साथ, जो भगवान्‌ के प्रयोजन हैं, एकात्म करते हैं। 
उच्चतम स्थितियों में परमात्मा एक अन्तिम सन्तुष्टि बन जाता है, वह अपर जो 
मानव-आत्मा को पूर्ण कर देता है और भर देता है। मघुसूदन ने भक्ति की 
परिभाषा करते हुए इसे एक ऐसी मानसिक दशा बताया है, जिसमें मन प्रेमावेश से 
प्रेरित होकर भगवान्‌ का छप धारण कर लेता है।' जब परमात्मा के प्रति 
भावनात्मक अनुराग अत्यधिक आनन्दमय हो उठता है, तब भक्त प्रेमी अपने- 
आपको परमात्मा में भुला देता है।' प्रह्लाद, जिसमें हमें परमात्मा में पुर्णं लीनता 
की आध्यात्मिक दशा दिखाई पड़ती है, परम पुरुष के साथ अपनी एकत्ता को 
अभिव्यकत करता है । इस प्रकार का आत्मविस्मृ तिकारक परमोल्लासमय अनुभव 
मद्वतवादी अधिविद्या का समर्थक नहीं माना जा सकता। अपरोक्षानुभव में या 
उस अन्तिम दशा में, जिसमें व्यक्ति परब्रह्म में लीन हुआ रहता है, वह पृथक 
व्यक्ति के रूप में शेष नहीं रहता । 

भक्ति ज्ञान की ओर ले जाती है। रामानुज की दृष्टि में यह स्मृति-सन्तान 
है । प्रपत्ति भी ज्ञान का ही एक रूप है। जब भक्ति प्रबल होती है, तब आत्मा में 
निवास करतेवाला भगवान्‌ अपनी करुणा के कारण भक्त को क्षान का प्रकाश 
प्रदान करता है। भक्त अपने-आपको भगवान्‌ के साथ घनिष्ठ रूप से संयुक्त 
अनुभव करता है। भगवान्‌ का अनुभव एक ऐसी सत्ता के रूप में होता है, जिसमें 
सब प्रतिपक्ष लुप्त हो जाते हैं। वह अपने अन्दर भगवान्‌ को और भगवान्‌ में 
अपने-आपको देखता है! प्रह्माद का कथन है कि मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य 


१. ७, २१। मध्व टीका करते हुए लिखता है : “अन्तो ब्रह्मादिभकतानां 
मद्भवकतानामसन्तता 
२. तुलना! कीजिए : 
रुजासु नाथयः परम हि प्रेषजं, 
तमः प्रदीपा विषप्रेषु संक्रम: । 
भयेधु रक्षा ज्यसनेदु बान्प्वों, 
सवत्यगाधे विषयाम्भास प्ल: ॥ ु के 
३. द्रवीभावपुविका हि मनसों श्गवदाकारता सबिकल्पका वृत्तिश्पा भक्ति: | 
४. “बृष्तिण लोग'* कृष्ण के ध्यान में लीन हो मए भौर श्रपती पृथक्‌ छत्ता को पूर्णतया 
भुला बैठे ।” ---भक्तिरत्तावली १६ । 
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अथवान्‌ की परस भविति और उसको विद्यमानता को सब जगह अमुभव करना है।* 
“जो नारी प्रेम करती है, उसके लिए प्रेम के आवेश में प्रियतम के हृदय पर लेटना 
या प्रेम से प्रियतम के चरणों को सहलाना, दोनों एक-सी बातें है। इसी प्रकार 
भानी पुरुष के लिए, चाहे वह समाप्ति में लीस रहे या पूजा द्वारा भगवान्‌ की सेवा 
करे, दोनों एक-सी ही बातें हैं ।/'* भक्त के लिए उच्चतर प्रकार की स्वतन्तता 
भगवान्‌ के प्रति अत्मसमंण कर देने में है।' संसार के लिए भगवान्‌ के कार्य में 
भाग लेना सब भक्तों का कलेव्य है ।” “जो लोग अपने कतेब्य को छोड़ बंठते हैं 
ओऔर केवल 'कृष्ण-कृष्ण' कहकर भगवान्‌ का नाम जपते हैं, वे वस्तुत: भगवान्‌ के 
शत्रु है और पापी हैं, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए तो स्वयं भगवान्‌ ने भी जन्म 
लिया था ।”" जब भक्त सच्चे तौर पर अपने-आपको भगवान्‌ के प्रति समपित कर 
देता है, तब परमात्मा उसके मन की प्रमुख वासना बन जाता है और तय भष्त 
जो भी कुछ करता है, बह परमात्मा के यश के लिए करता है। भगवदगीता में 
भक्ति अनुभवातीत के प्रति सम्पूर्ण आत्मसमपंण है। यह है भगवान्‌ में विश्वास 
करना, उससे प्रेम करना, उसके प्रति निध्ठावान्‌ होना और उसमें लीन हो जानो । 
यह अपना पुरस्कार स्वयं ही है। ऐसे भक्त में उच्चतम ज्ञान का सार ओर साथ 
ह्टी साथ पूर्ण मनुष्य की ऊर्जा भी विद्यमान रहती है ।९ 


१. एकास्तभक्ततिगोंविन्दे यत्सबंत्र तदीक्षणम्‌ । भागवत ७, ७, ३५ । 
२. प्रियलमहुदये वा छोलतु प्रेमरीत्या, 
पदभुधपरिणयां गेयसी वा विधत्ताम्‌ | 
विहृसतु विदिताथों निविकल्पे समाधौं, 
मनु च्षनविधों था तुल्यमेतदहमं सवाल |! 
३. लीनता हरिपादाब्जे मुक्तिरित्यभिपीयते । 
४. तुलना कीजिए, मज्म्िमनिकायः यो भां पस्सति स॒ धम्मं पस्सति । जो मुझे देंखता है, वह्‌ 
धर्म को वेखता है । 
५. स्वष्लमेकमंविभुखा:. कृष्णकृष्णेतियादिन: । 
ते हरेई जिणो मूढा: धर्मार्थ जन्म यद्धरे: ॥ 
विध्युपुराण । साथ ही देखिए भगवद्नीता ६, ३०; तुलना कीजिए; १ जौत २, ६-११; 
४, १८-२०; तुलना कीजिए : “बह हर कोई, जो ईला-ईसा पुकारता है, स्वर्ग के राज्य: 
में प्रदेश नहीं पाएमा; अपितु बह पाएया, जो परम पिता की इच्छा के अनुसार काम 
करता है ।' 
६. भागवत में कहा गया है कि “सगवान्‌ वासुदेव के प्रति की गई भक्ति शीक्र ही बकामता 
और ज्ञान को उत्पन्त कर देती है, जिसके हारा भगदान्‌ का दर्शन प्राप्त होता है |” 
मासुदेवे लगवति भक्तियोग: प्रयोजित: । 
जनयत्याशु बेराग्यं शान यदशद्वादर्शतम्‌ (। 
हुलता कीजिए 
विमलमतिनिमत्सर: प्रशात्त: सुत्नरितोअजलसस्वमित्रभूत 
जिदहितवचमोपउत्तमासमामों बसति सदा हुदि सस्‍्थ बासुदेव: ४ 
/ है। ७५ 
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१२. कर्म मार्ग 


किसी ग्रन्थ के प्रयोजन का निर्धारण करते हुए हमें उस प्रश्न को देखना 
चाहिए, जिसे लेकर वह प्रारम्भ होता है (उपक्रम), और उस निष्कर्ष को देखना 
चाहिए, जिसके साथ वह समाप्त होता है (उपसंहार) । गीता एक समस्या को 
जैकर प्रारम्भ होती है। अर्जुन युद्ध करने से इन्कार कर देता है और कठिनाइयां 
उपस्थित करता है । वह कर्म से दूर रहने और संसार को त्यागने के लिए युक्तियां 
प्रस्तुत करता है, जो सुनने में ठीक जान पड़ती हैं। यह कर्म-संन्यास का आदर्श 
गीता की रचना के काल में कुछ सम्प्रदायों पर विशेष रूप से प्रभाव जमाए हुए 
था। अर्जुन के मत को परिवर्तित करना गीता का उद्देश्य है। इसमें यह प्रश्न 
उठाया गया हैं कि कर्म अच्छा है या कर्म का त्याग । और अन्त में यह निष्कर्ष 
निकाला गया है कि कर्म अधिक अच्छा है। अर्जुन यह घोषणा करता है कि उसकी 
दुविधाएं समाप्त हो गई हैं और वह लड़ने के लिए दिए गए आदेशों का पालन 
करेगा। सारे उपदेश में गुरु कृष्ण कमे की आवश्यकता पर बल देता है।' वह 
अर्जुन की समस्या को हल करने के लिए संसार को “भ्रम' और कर्म को “जाल 
कहकर नहीं टाल देता। वह इस संसार में मनुष्य को ऐसा पूर्ण सक्तिय जीवन 
बिताने का उपदेश देता है, जिसमें उसका आन्तरिक जीवन परमात्मा के साथ जुड़ा 
हुआ हो । इस प्रकार गीता कर्म करने का आदेश है। इसमें यह स्पष्ट किया गया 
है कि मनुष्य को न केवल सामाजिक प्राणी के रूप में, अपितु आध्यात्मिक 
भ्रवितव्यता वाले एक व्यक्ति के रूप में क्या कुछ करना चाहिए । इसमें संन्यास की 
भावना के साथ-साथ कर्मकांड की धरम्मनिष्ठा वाले उन लोगों के विषय में भी 
उचित ढंग से चर्चा की गई है, जो इसकी नेतिक संहिता के अन्तगंत आते हैं ।'* 
सांख्य, जो गीता में ज्ञान का ही दूसरा नाम है, हमें कर्म का त्याग करने को कहता 
है। एक सुविदित दृष्टिकोण यह है कि सब उत्पन्न प्राणी कर्म द्वारा बन्धन में फंसते 
हैं और ज्ञान द्वारा उनका उद्धार होता है | प्रत्येक कार्य, चाहे बह भला हो या 
बुरा, अपना स्वाभाविक परिणाम उत्पन्न करता है और उसके कारण संसार में 
शरीर धारण करना पड़ता है और वह मुक्ति में बाधा है। प्रत्येक कर्म कर्ता 
(करनेवाले ) के अहंकार और पृथक्ता को भावना को पुष्ट करता है और एक नई 
कार्य-परम्परा को चला देता है। इसलिए यह युक्त प्रस्तुत की गई कि मनुष्यों को 
सब कर्मों को त्यागकर संन्‍्यासी बन जाना चाहिए । शंकराचार्य, जो मुक्ति प्राप्त 
करने के लिए ज्ञानमार्ग का समर्थन करता है, यह युक्ति प्रस्तुत करता है कि अर्जुन 
मध्यमाधिकारी व्यक्ति था, जिसके लिए संन्यास खतरनाक होता; इसलिए उसे 


मन अली अब अब दे 
4. २, १८, ३७; ३, १६; ४, १५; ५, ७; ११, रे३; १६, २४; १८, ६, ७२ । 
२. तुलना कीजिए, महाभारत, शान्तिपर्व ३४८, ५३ : 

यतीनां च्रापि यो घ्मे: स ते पूरब मूपोत्तम । 

कथितों हरियीतासु समामविध्रिकल्पित: ॥! 
३. कमेणा बध्यते जन्तु: विच्यया तु प्रमुच्यतोे ।--महाभारत, शान्तिपयं, २४०, ७। 


परिचय ६ 


करममार्ग को अपनाने का उपदेश दिया गयां। परन्तु गीता भागवत धर्म द्वारा 
विकसित किए गए दृष्टिकोण को अपनाती है, जिसमें हमें पूर्ण मुक्ति प्राप्त करमे 
और इस संसार में कार्य करते रहने में सहायता देने के लिए दृहरा प्रयोजन 
विद्यमान है।' दो स्थानों पर व्यास ने शुकदेव से कहा है कि ब्राह्मण के लिए सबसे 
पुरानी पद्धति ज्ञान द्वारा सुक्ति प्राप्त करमे और कर्म करते रहने की है।' ईशोप- 
निषद्‌ में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया गया है | यह मान लेना गलत है 
कि हिन्दू विचारधारा में अप्राप्य को प्राप्त करने पर अत्यधिक बल दिया गया था 
और उसमें यह दोष था कि बह संसार की समस्याओं के प्रति निरपेक्ष रही | जब 
गरीब लोग हमारे दरवाजे पर नंगे और भूखे मर रहे हों, उस समय हम आन्तरिक 
धर्मेनिष्ठा में लीन नहीं हो सकते। गीता हमसे कहती है कि हम इस संसार में रहें 
और इसकी रक्षा करें । 

गीता का गुरु कम की समस्या की अत्यधिक सूक्ष्मता की ओर संकेत करता 
है, गहना कमंणो गतिः ।" हमारे लिए कर्म से बच्चे रह सकता सम्भव नहीं है । प्रकृति 
सदा अपना काम करती रहती है ओर यदि हम यह सोचें कि इसकी प्रक्रिया को 
रोका जा सकता है, तो हम भ्रम में है । कर्म को त्याग देना वांछनीय भो नहीं है । 
जड़ता स्वतन्त्रता नहीं है । फिर, किसी कर्म का बन्धन का गुण केवल उस कर्स को 
कर देने-भर में ही निद्वित नहीं है, अपितु उस प्रयोजन या इच्छा में निहित है, 
जिससे प्रेरित होकर कर्म किया जाता है| संन्यास का मतलब स्वयं कर्म को त्याग 
देने से नहीं है, अपितु उस कम के पीछे विद्यमान मानसिक ढांचे को बदल देने से 
है। संन्यास का अर्थ है---इच्छा का अभाव। जब तक कर्म मिथ्या आधारों पर 
आधारित है, तब तक वह व्यक्तिक आत्मा को बन्धन में डालता है। यदि हमारा 
जीवन अज्ञान पर आधारित है, तो भले ही हमारा आच रण कितना ही परोपकार- 
वादी क्‍यों न हो, वह बन्धन में डालनेवाला होगा । गीता इच्छाओं से विरकत होने 
का उपदेश देती है, कम को त्याग देने का नहीं ।* 

जब कृष्ण अर्जुन को युद्ध लड़ने का परामर्श देता है, तो इसका अर्थ यह नहीं 


१. तारायणपरों धर्म: पुमराबत्तिवुर्लभ:। 
प्रवृत्तिलक्षणश्वैव घर्सों नारायणात्मक: ॥ 
, शान्तिपवे, ३४७, ८०, ८१ । 
फिर, प्रवृत्तिलक्षर्ण धर्मम्‌ ऋषिनारायणोज्जवीत्‌ । वही, २१७, २ । 
२. एपवा पूर्षतरा वृत्तिग्रह्माणस्प पिधीयते । 
झानवानेय कर्माणि झुवन्‌ सर्वत्न सिदृष्यति !। 
--महाभारत शान्तिपर्वं, २३७, १; २३४, २६ । 
साथ ही देखिए ईशोपनिषद्‌, २ और विष्णुपुराण ६, ६, १२ । 
३. ४, १७ । 
४. अर्शुन कहता है : 
असक्त: सक्‍तवद्‌ गच्छन्‌ निस्सद्भो मुक्तबन्धत: । 
कम: शत्नो च मिल्रेल सब मूकतों महीपते।॥! 
-मद्दाभा रत, १२, पृथ, शव ॥ 


७० भगंदूगीता 


है कि वह युद्ध की वैधता का समर्थन कर रहा है। युद्ध तो एक ऐसा अवसर भा 
पड़ा है, जिसका उपयोग गुरु उस भावना की ओर संकेत करने के लिए करता है, 
जिस भावना के साथ सब कार्य, जिनमें युद्ध भी सम्मिलिस है, किए जाने चाहिए। 
अर्जुन शान्तिवादी रख अपनाता है और सत्य और न्याय की रक्षा के लिए होनेवाले 
युद्ध में भाग लेने से इन्कार करता है। वह सारी परिस्थिति को मानवीय दृष्टि- 
कोण से देखता है ओर चरम गहिंसा का प्रतिनिधि बन जाता है। अन्त में वह 
कहता है : 

“इससे भला तो मैं यह समझता हूं कि यदि भेरे स्वजन चोट करें, 

तो मैं उनका निःशस्तते होकर सामना करूं, और अपनी छाती खोल दूं 

उनके तोरों ओर बछ्ों के सामने; बजाय इसके कि चोट के बदले चोट करूं ।”/१ 

अर्जुन यह प्रश्न नहीं उठाता कि युद्ध उचित है या अनुचित | वह अनेक 
युद्धों में लड़ चुका है और अनेक शत्रुओं का सामना कर चुका है। वह युद्ध और 
उसकी भयंकर रता के विरुद्ध इसलिए है, क्योंकि उसे अपने मित्रों और सम्बन्धियों 
(स्वजनम्‌ ) को सारता पड़ेगा!" यह हिंसा या अहिंसा का प्रश्न नहीं है, अपितु 
अपने उन भित्नों के विरुद्ध हिंसा के प्रयोग का प्रश्न है जो अब शत्तु बन गए हैं। 
युद्ध के प्रति उसकी हिंचक आध्यात्मिक विकास या सत्त्व गुण की प्रधानता का 
परिणाम नहीं है, अपितु अज्ञान और वासना की उपज है ।' अर्जुन इस बात को 
स्वीकार करता है कि वह दुबंलता और अज्ञान के वशीभूत हो गया है।* गीता 
हमारे सम्मुख जो आदर्श उपस्थित करती है, वह अहिंसा का है; और यह बात 
सातवें अध्याय में मन, वचन और कम की पूर्ण दशा के, और बाहरवें अध्याय में 
भवत के मन की दशा के वर्णन से स्पष्ट हो जाती है। कृष्ण अर्जुन को आवेश या 
दुर्भावना के बिता, राग या द्वेष के बिना युद्ध करने को कहता है और यदि हम 
अपने मन को ऐसी स्थिति में ले जा सकें, तो हिंसा असम्भव हो जाती है | जो 
अन्याय है, उसके विरुद्ध हमें लड़ना ही चाहिए । परन्तु यदि हम धुणा को अपने 
ऊपर हावी हो जाने दें, तो हमारी पराजय सुनिश्चित है। परम शांति या भगवान्‌ 
में लीनता की दशा में लोगों को मार पाना असम्भव है। युद्ध को एक निदर्शन के 
रूप में लिया गया है। हो सकता है कि कभी हमें विवश होकर कध्टदायक काये 
करना पड़े ; परन्तु बह ऐसे ढंग से किया जाना चाहिए कि उससे एक पुृथक्‌ “अहं' 
की भावता पनपते न पाए। कृष्ण अर्जुन को बताता है कि मनुष्य अपने क्तंव्यों का 
पालन करते हुए भी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। यदि कम की निष्ठा के साथ 
भौर सच्चे हृदय से, उसके फल की इच्छा रखे बिना किया जाए तो वह पृणंता की 
ओर ले जाता है। हमारे कर्म हमारे स्वभाव के परिणाम होने चाहिए । अर्जुन है तो 
क्षत्रिय जाति का गृहस्थ, परन्तु वह बातें संन्‍्यासी की-सी करता है; इसलिए नहीं, 

१, १, ४६ ऐडविल आलनेंट्ड कृत अंग्रेडी जनुगाद । 

२. १, ३१; १, २७४; १, ३७; $, ४४; 
है. पृष्ठ, ७, 5 । 
४, २, ७ | 


परिक्षय कर 


कि वह बिल्कुल वैराग्य और मानवता के प्रति प्रेम की स्थिति तक ऊपर उठ गगा 
है, अपितु इसलिए कि वह एक सिथ्या करुणा के वशीभूत हो गया है। प्रत्येक 
व्यक्ति को उस स्थान से ऊपर को ओर उठना होगा, जहां कि वह खड़ा है। गीता 
में लोक-संग्रह अर्थात्‌ संसार की एकता पर जो बल दिया गया है, उनकी मांग है 
कि हम अपने जीवन की सारी पद्धति को बदलें । हम दयासु, भले आदमी हैं, जो 
एक कुत्ते को भी सताए जाते देखकर विचलित और क्रद्ध हो उठेंगे। हम किसी 
भी रोते हुए बच्चे या छेड़ी जाती हुई स्त्री की रक्षा के लिए दौड़कर पहुंचेंगे। फिर 
भ्री हम बहुत बड़े प॑माने पर लाखों स्त्रियों और बच्चों के प्रति अन्याय करते रहते 
हैं और अपने-आपको इस विश्वास द्वारा सन्‍्तोष दे लेते हैं कि हम अपने परिवार 
या नगर या राज्य के प्रति अपना कतंथ्य निवाह रहे है । गीता में हमसे मानवीय 
आतृ्त्व पर बल देने के लिए कहा गया है। शंकराचार्य ने इस बात की ओर संकेत 
किया है कि जहां कहीं भी युद्ध करने का आदेश दिया गया है, वहा वहू आदेशात्मक 
(विधि) नहीं है, अपितु उस समय विद्यमान प्रथा का ही सूचक है।' गीता ऐसे 
उथल-पुथल के काल की रचना है, जिस प्रकार के कालों मे से मानवता समय- 
समय पर गुज़रती रहती है, जिनमें बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक 
विधान एक-दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे होते हैं; और जब इनमें उच्चित रूप से 
समंजन नही होता, तब प्रचण्ड उत्पात होते हैं। स्वतः:प्रमाण अच्छाई के विधान, 
और उसमें बाधा डालनेवाली रूढ़ियों में चल रहे संघ में कभी-कभी अच्छाई के 
विधान को एक मनोर्वज्ञानिक तथ्य और एक ऐतिहासिक प्रक्रिया बनने का 
अवसर देने के लिए बल का प्रथोग करना आवश्यक होता है | हमे इस संसार में, 
जैसा कि यह है, रहते हुए कर्म करना होता है ओर साथ ही इसे सुधारने के लिए 
भी भरसक प्रयत्न करना होता है। जीवन हमारा अधिक से अधिक जो कुछ बिमाड़ 
सकता है, वह भी जब सामने हो, या जब हम सब प्रकार की हानि, शोक और 
अपमान में डूबे हुए हों, तब भी हमें ग्लानि से मलिन नहीं होना चाहिए । यदि हम 
गीता की निष्कामता और समर्पण की भावना के अनुसार काये करें और अपने 
शत्रुओं तक से प्रेम करें, तो हम संसार को युद्धों से मुक्ति दिलाने मे सहायता 
करेंगे ।* 

यदि हम कर्म के फल में अनासक्ति और परमात्मा के प्रति समपंण की 
भावना विकसित कर लें, तब हम कर्म करते रह सकते हैं। जो व्यक्ति इस भावना 


हम लेक कह कतेग ४० , न विधि; ने हाञ्न युद्धकर्तेब्यता विधोयते । गीता पर 
को टींका, २, १८ । 

३. इस बेदिफ प्रार्थना से तुलना कीजिए : “यहां पर जो कुछ भी भोर है, क्र है शोर 
पापमय है, वह सब शान्त हो जाए। सब वस्तुएं हमारे लिए कल्याणकारी और शास्ति- 
पूर्ण हो जाए । 

यदि भोरं, यदि कूरं, यदिह पाषम, 
सच्छाम्तं, सब्छियं, सर्यमेव शमस्तु म:। 


* ७२ भगवद्गौत्ता 


से कार्य करता है, वह नित्य-सं्यासी है।' जब जो बुछ उसे प्राप्त होता है, वह 
उसे ग्रहण कर लेता है और जब आवश्यकता होती है, तब वह बिना दु:ख से उसे 
स्थाग भी देता है। 
यदि कम की पद्धति के प्रति विरोध है, तो वह स्वयं कर्म के प्रति विरोध नहीं 
है, अपितु कर द्वारा मुक्ति पाने के सिद्धांत के प्रति विरोध है। यदि अज्ञान या 
अविद्या मूल बुराई है, तब शान ही उसका सबसे बढ़िया इलाज है । ज्ञान की प्राप्ति 
ऐसी वस्तु नहीं है, जो काल में उपलब्ध हो सकती हो । ज्ञान सदा विशुद्ध और 
पूर्ण है और वह किसी कर्म का फल नहीं है। एक सनातन उपलब्धि, जिसमें कोई 
परिवतंन नहीं होता, किसी क्षणिक कर्म का परिणाम नहीं हो सकती । परन्तु कमे 
ज्ञान के लिए मनुष्य को तैयार करता है। 'सनत्युजातीय/ पर टीका करते हुए 
शंकराचार्य ने कहा है: “मुक्ति ज्ञान द्वारा प्राप्त होती है; परन्तु ज्ञान हृदय को 
पथित्र किए विना उत्पन्त नहीं हो सकता । क्त: हृदय की शुद्धि के लिए मनुष्य 
को श्रुतियों और स्मृतियों द्वारा विहित वाणी, मन और शरीर के सब कर्म करने 
भाहिए और उन्हें परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए ।”' इस प्रकार की 
भावना से किया गया कर्म यज्ञ या बलिदान बन जाता है। यज्ञ का अर्थ है--. 
परमात्मा के निमित्त पवित्न बनाना । यह बंचन या आत्मबलिदान नहीं है, अपितु 
'स्वत:स्फू्त आत्मदान है; एक ऐसी महत्तर चेतना के प्रति आत्मसमर्पण, जिसकी 
सीमा हम स्वयं हैं। इस प्रकार के आत्मसमपंण द्वारा मन मलिनताओं से शुद्ध हो 
जाता है और वह भगवान्‌ की शक्तित और ज्ञान में भागीदार बन जाता है। यज्ञ 
या बलिदान की भावना से किया गया कम बन्धन का कारण नहीं रहता । 
भगवदुगीता हमारे सम्मुख एक ऐसा धर्म प्रस्तुत करती है, जिसके द्वारा कर्म 
के नियम से, कम और उसके फल की स्वाभाविक व्यवस्था से, ऊपर उठा जा सकता 
है | लोकोत्तर प्रयोजन की ओर से प्राकृतिक व्यवस्था में कोई मनमाने हस्तक्षेप 
का तत्त्व विद्यमान नहीं है। गीता का गुरु वास्तविकता के जगत्‌ को पहचानता है, 
जिसमें कम का नियम लागू नहीं होता और यदि हम अपना सम्बन्ध उस जगत्‌ के 
साथ जोड़ लें, तो हम अपने गम्भी रतम अस्तित्व में स्वतन्त्र हो जाएंगे। कर्म की 
शुंखला को यहीं और अभी, अनुभवजन्य संसार के प्रवाह में रहते हुए तोड़ा जा 
सकता है। निधष्कामता, और परमात्मा में श्रद्धा को पुष्ट करके हम कर्म के स्वामी 
बन जाते हैं। 
जो ज्ञानी ऋषि परम ब्रह्म में लीन होकर जीबन व्यतीत करता है, उसके 
लिए यह कहा जाता है कि उसे कुछ करने को शेष नहीं है, तस्य कार्य न विद्यते । 


१. ५, ३; गाज्षवस्कय स्मृति से भी तुलना कोजिए, जहां संन्यासी की दक्षा का वर्णन करने 
के बाद यह कह्दा गया है कि वह गृहस्थ भी, जो ज्ञात का उपासक है और सत्यभाषी है, 
(संन्यास' प्रहण किए बिता भी) मृक्षित प्राप्त करता है। ३, २०४-५। 

२. शानेनेब मोक्ष: सिद्ध्यति, किन्तु तदेव शान सस्वशुरद्धि बिगा तोत्पथते 'सस्मात््‌ 
सस्वशुद्ध्यथं सर्वेश्वरम्‌ उहिश्य सर्वाणि बाइमतन: कायलक्षणाति श्रौतस्मार्ताति कर्भालि 
समाथरेत्‌ । 

है. है. १७ । 


परिचय ७ 


सत्य के द्रध्टा को कुछ भी करने या पाने की महस्वाकांक्षा क्षेष नहीं रहती | जब 
सब इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं, तब कार्य कर पाना सम्भव नहीं है। उत्तरगीता में 
इस आपत्ति (ऐतराज़) को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है : “जो योगी ज्ञान का 
अमृत पीकर सिद्ध हो गया है, उसके लिए कोई कतंव्य शेष नहीं रहता; यदि 
कर्तव्य शैष रहता है, तो वह सत्य का वास्तविक ज्ञानी नहीं है ।/'' सारा ज्ञान, 
सारा प्रयत्न परम ज्ञान को, उस अन्तिम सरलता को प्राप्त करने का साधन है । 
प्रत्येक कम या उपलब्धि इस अस्तित्वमान्‌ होने के कर्म की अपेक्षा कम है। सारा 
कमे सदोष है।' 

शंकराचार्य ने इस बात को स्वीकार किया है कि ज्ञान की प्राप्ति के आाद भी 
मृध्यु पयेन्त कार्य करते रहने में कोई ऐतराज़ की बात नहीं है ।' इस प्रकार के 
व्यक्ति को केवल संद्धांतिक दृष्टि से सब करतंथ्यों से ऊपर कहा जाता है ।' इसका 
अर्थ है कि सिद्धांतत: आध्यात्मिक स्वतन्तता और व्यावहारिक कार्य के बीच कोई 
विरोध नही है | यद्यपि अगर ठीक-ठीक कहा जाए, तो ज्ञानी ऋषि को करने के 
लिए कुछ बाकी नहीं बचता, ठीक बैसे ही, जैसे परमात्मा को करने के लिए कुछ 
बाकी नहीं है, फिर भी श्ञानी ऋषि और परमात्मा, दोनों ही संसार के निर्वाह 
ओर प्रगति, लोकस ग्रह, के लिए कार्य करते हैं। हम यह भी कह सकते है कि कार्य 
करने वाला परमात्मा है, क्योंकि व्यक्सि तो अपनी सब इच्छाओं से अपने-आपको 
खाली कर चुका है ।* वह कुछ नहीं करता, न किचित्‌ करोति । क्योंकि उसका 
कोई बाह्य प्रयोजन नही होता, इसलिए वह किसी वस्तु पर दावा नहीं करता और 
अपने-आपको स्वत:प्रवुत्ति के सम्मुख समर्पित कर देता है। परमात्मा उसके द्वारा 
कार्य करता है और यद्यपि इस प्रकार के व्यक्ति के लिए कोई भी पाप कर पाना 


१. शानामृतेन सुप्तस्थ कृतकृत्यस्थ योगिनः । 

, न चास्ति किज्खित्‌ कतेव्यमस्ति चेन्त स तस्वजित्‌ ॥ १, २३। 

२ न्यायसूत्ध १, १, १८। 

३. अ्रह्मसूत पर शाकरभाष्य, ३, ३, २२; भगवदगीता पर शंकराचार्य की टीका, २,११; 
२, ८ और २० । जिन लोगों को यह भय लगा रहता है कि उसका ध्यान भगवान्‌ के 
चिन्तन से बिचलित होकर हशर-उप्तर न चला जाए, वे स्वभावतः बहा कर्मों को करने 
से हिचकते हैं। 

४. अलकूरो हायभस्माक यदब्रह्मात्मावक्ततो सर्त्या सर्वकर्तंव्यताहानि:। ब्रह्मसूत्ष पर 
शांकरणाष्य १, १, ४। 

४. जैमिनीय उपनिषद्‌ : तू (परमात्मा) उसका करने वाला है: स्वं वे तस्य कर्तासि | 
“हमारे अन्दर ईसा का भत है ।” (कौरिन्बियिन्स २, १६); “जब मैं जीबित नहीं हूं, 
परन्तु मेरे रूप में ईसा जी रहा है।” (सैलेशियन्स २, २०)। टौलर : “अपने कार्यों 
हारा वे फिर नहीं जा सकते “यदि किसी व्यक्ति को परभात्मा के पा. आना हो, तो 
उसे अपने-आपको सब कर्मों से रिक्त करना होगा अकेले परमात्मा को कर्म करने देगा 
होगा |” फौलोइंग भौफ़ काइस्ट, १६, १७, सेणष्ट टौमस ऐक्याइमास : “जिस सनुध्य का 
भेत॒त्व पथित आत्मा कर रही है, उसके कार्य उसके अपने न होकर पवित्ञ आत्मा के काये 
हैं ।-.सम्मा वियोशोजिया, २, ६, ६३-६ और १ । 


७४ भगवदगीता 


असम्भव है, फिर भी उसके बारे में पाप और पुण्य का प्रश्त ही नहीं उठता ।' 
मात्म की शांति में स्थिर होकर वह सब कर्मों का करनेवाला, कृत्स्तकर्म झृतू, बन 
जाता है। उसे शात रहता है कि वह परमात्मा के कार्य का केवल साधन-मात है, 
निमित्तमात्तम्‌ ।' जब अर्जुन का लम्बा विधाद फलीभूत होता है, तब उसे पता 
चलता है कि परमात्मा की इच्छा में ही उसकी शांति निहित है।' परमात्मा के 
नियन्त्रण के अधीन रहकर प्रकृति अपना काम करती रहती है। व्यक्ति की बुद्धि, 
मन ओर इन्द्रियां महान्‌ सावं भौम प्रयोजन के लिए और उसीके प्रकाश में कार्य करती 
हैं। जय या पराजय उसे विचलित नहीं करती, क्योंकि वह सा्वभौम आत्मा की 
इच्छा से ही होती है । जो भी कुछ घटित होता है, उसे व्यक्ति राग या द्वेष के 
बिना स्वीकार कर लेता है। वहे द्वैतों से ऊपर उठ चुका होता है (द्न्द्ातीत) । 
वह उस कतंव्य को, जिसकी उससे आशा की जाती है, कतंव्यं कम, व्यथा के बिना 
और स्वतन्त्रता तथा स्वतःस्फूरति के साथ करता है। 

सांसारिक मनुष्य संसार की विविध गतिविधियों में खोया रहता है। वह 
अपने-आपको परिवतंनशील (क्षर) संसार में छोड़ देता है। निश्चलतावादी 
मनुष्य पीछे हटता हुआ परम ब्हाया (अक्षर) की निःशब्दता में पहुंच जाता है। 
परन्तु गीता का आदर्श मनुष्य इन दोनों चरमसीमाओं से आगे पहुंचता है और 
पुरुषोश्तम की भांति काम करता है, जो इस संसार में फंसे बिना इसकी सब 
सम्भावनाओं में मेल बिठाता है। वह कर्मों का करनेवाला है और फिर भी करने- 
बाला नहीं है, कर्तारम्‌ अकर्ता रम्‌। भगवान्‌ अश्वात्त और सक्रिय कार्य करनेवाले 
का आदर्श है, जो अपने कम द्वारा अपनी आत्मा की अखंडता को छो नहीं बैठता। 
मुक्त आत्मा कृष्ण और जनक की भांति शाश्वत रूप से स्वतन्त् है।" जनक अपने 


१. सेण्ट जौन के इन शब्दों से तुलता कीजिए : “जो भी कोई परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, 
यह पाप नहीं करता ।/ 

२. ११, रे३े । 

३. १८, ७३ । 

४. ईशोपनियद्‌ दमसे कहती है कि हम सारे संसार को भगवान्‌ के निवासस्थान के रुप में देखें 
और कर्म करते रहें, क्योंकि इस प्रकार के कर्म हमें बन्धन में तहीं डालते : न कर्म लिप्यते 
नरे । तुलना कीजिए : यः क्रियावानू स पण्डित:। महाभारत, वनपवं, ३१२,१०५। 
आनम्दगिरि ने कठोपमिबद्‌ पर शंकराचार्य के साष्य पर टिप्पणी करते हुए कहा है, 
२, १६९: 

बिवेकी सवंदा मुक्त: कुवंतों नास्सि कस ता । 

अलेपवादमाओत्म श्रीकृष्णणतकों यथा ॥। 
'अध्यात्मरामायण' में राम लक्ष्मण से कहता है : “जो व्यक्ति" इस संसार की घारा में 
गिर पड़ा है, वह अदूजित रहता है; भले ही बाह्य रूप से बहू सब प्रकार के कमें करता 


भी रहे शी 
प्रवाहपतित: कार्य कुबन्तपि न लिप्यते । 
बाह्य सर्वत्ष कतु स्वमावहस्तपि राधव ॥। 


परिक्षय छ्भ््‌ 


कर्तव्यों का पालन करता था और संसार की घटनाओं से छुब्ध नहीं होता था ।' 
मुक्त झास्‍्साएं उन लोगों के पथप्रदर्शन के लिए कार्य करती हैं, जो विचारशील 
लोगों द्वारा स्थापित किए गए प्रमाषों का अनुगरमन करते हैं। थे इस संसार में 
रहती हैं, किन्तु अपरिचितों की तरह । वे शरीर में रहते हुए सब कठिनाइयों को 
सहती हैं! और फिर भी वे शरीर के लिए नहीं जीतीं। उनका अस्तित्व पृथ्वी पर 
होता है, परन्तु उनकी नागरिकता स्वर्ग की ही होती है। “जिस प्रकार अपंडित 
व्यक्ति अपने काये के प्रति अनुराग होने के कारण कर्म करता है, उसी प्रकार 
पंडित व्यक्ति को भी केवल लोक-संग्रह करने की इच्छा से आसक्ति के बिना कर्म 
करना चाहिए ।/! 

जहां बौद्ध आदर्श चिन्तन के जीवन को ऊंचा बताता है, बहां गीता उन सब 
आत्माओं को अपनी भोर[आक्ृष्ट करती है, जिनमें कम मौर अभियान की लालसा 
है। कम आत्मपूर्णता के लिए किया जाता है। हमें अपने उच्चतम और अन्ततंम 
अस्तित्व के सत्य को खोज निकालना ड्ोगा और उसके अनुसार जीना होगा और 
अन्य किसी बाह्य प्रमाप का अनुगमन नहीं करना होगा। हमारा स्वधमं, बाह्य 
जीवन, और हमारा स्वभाव, आन्तरिक अस्तित्व, एक-दूसरे के अनुकूल होना 
चाहिए । केवल तभी कर्म स्वतन्त्न, सरल ओर स्वत: प्रवृत्त हो सकेगा । परमात्मा 
के संसार में हम परमात्मा की इच्छा के अनुकूल केवल तभी जी सकते हैं, जब कि 
हम अद्वितीयता की बहुमूल्य अपाथिव ज्योति को जगाए रखें। अपने-आपको 
भगवान्‌ के हाथों में छोड़कर, अपने-आपको उसके उपयोग के लिए पूर्ण साधन 
बनाकर हम उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। 

कर्मयोग गीता के अनुसार जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने की एक वैकल्पिक 
पद्धति है और इसका अन्त ज्ञान में होता है। इस अथ्थ मे शंकर का यह मत ठीक 
है कि कर्म और भक्ति आध्यात्मिक स्वतन्त्रता के साधन हैं। परन्तु आध्यात्मिक 


१. “सचमुच मेरी वह सम्पत्ति असीम है, जिसमें मेरा कुछ भी नहीं है। यदि सिथिला 

जलकर राख हो जाए, तो भी मेरा कुछ भी नहीं जलेगा ।” 

अनन्त वत्‌ भें वित्त यस्‍्य मे नास्ति किज्चन । 

मिथिलाय'। प्रदीप्तायां न मे किड्न्दत्‌ प्रदाह्मते | 

--महाभारत, शाम्तिपरब, ७, १ | 

झंकरायार्य का कथत है कि बड़े-बड़े सन्‍त शान्ति में जीते हैं। बसन्‍्त ऋतु की भांति थे 
संसार को कल्याण श्रदान करते हैं। अपने-भाप संसार के विशाल समुद्र को पार कर 
आुकने के कारण दे अन्य लोगों को उसे पार करने मे सभर्थ घताते हैं भौर ऐसा करने में 
उनका कोई प्रयोजन नहीं होता । 

शान्ता महान्तों निगसन्ति सन्‍्ताः असन्तवल्लोकहितं चरन्त: । 

हीर्णा: स्वयं भीमभवारणंब जनानहेतुनान्यानपि तारयन्त; ॥ 

२. भागषत से तुलना कौजिए : भसे आदमी हंसार के दुःलों के लिए कष्ठ सहते हैं। 
प्राथशों लोकतापेन तप्यम्ते साधबो जता:' । दें अपने-आपको जलाते हैं, जिसते वे संसार 
को प्रकाशित कर सकें । 

३. ह, रेह । 

४, ४, हमे । 


७६ भंगवद्मीता 


स्वतस्त॒ता सक्रियता के साथ असंगत नहीं है। कतंव्य के रूप में कार्य समाप्त हो 
जाता है, परन्तु सारी गतिविधि समाप्त नहीं हो जाती। मुक्त व्यक्षितयों की, 
गतिविधि स्वतन्त्त और स्वतःस्फूर्त होती है भौर परवशतात्मक नहीं होती । भले 
ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका है, फिर भी वे संसार के कल्याण के लिए कार्य करते 
हैं।' कार्य साधन के रूप में नहीं किया जाता, अपितु वह एक लक्षण बन जाता है। 
जब हम संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेते हैं, तब भी अन्य आश्रमों के कतंग्य तो छूट 
जाते हैं, परंतु संन्यास आश्रम के कर्तव्य नहीं छूटते। सामान्य गुण (साधारण- 
धर्म ) --जिनका पालन करना सबके लिए आवश्यक है, जैसे दया का आचरण-- 
अपनाये हो जाते हैं। इस प्रकार कम और मुक्ति एक-दूसरे से असंगत नहीं हैं ।' 
गीता ने उन अनेक सम्प्रदायों और संहिताओं को अपना लिया है, जो उससे 
पहले ही एक-दूसरे से होड़ कर रही थीं, और उनको एक ऐसे घमं के पहलुओं के 
रूप में रूपान्तरित कर दिया है, जो कहीं अधिक आन्तरिक, स्वतन्त्र, सृक्ष्म और 
गम्भीर है । यदि लोकप्रिय देवताओं की पूजा की जानी है, तो यह भरी साथ ही 
समझ लेना होगा कि वे केवल एक ही भगवान्‌ के विविध रूप-सात्र है। यदि 
तलियां दी जानी हैं, तो वे आत्मिक होनी चाहिए, भौतिक पदार्थों की नहीं । 
आत्मसंयम का जीवन या अनासक्त कर्म यज्ञ है। वेद उपयोगी है, परन्तु गीता के 
उपदेश के विस्तुत जलप्लावन की तुलना में वह एक पोखर के समान है। गीता 
ब्रह्म और आत्मा के उस सिद्धान्त का उपदेश देती है, जिसे उपनिषदों के अनुयायी 
खोजते हैं और जिसका वर्णन करते हैं। चित्तवृत्ति को केन्द्रित करने का योग 


१. भगवद्गीता पर क्कराचार्य की टीका, ३, २० । 

२. मंडन सिश्र ने अपनी पुस्तक 'ब्रह्मसिद्धि' में कर्म और ज्ञान के सम्बन्ध के विषय में सात 
विभिन्‍न मतों का उल्लेख किया है: (१) वेद के कमंकांड में बताई गई बिध्ियां मनुध्यों 
को उनकी स्वाभाविक गतिविधियों से विमुख करके चिस्तनात्मक गतिविधि की ओर से 
जाती हैं, जो आत्मशान के लिए आवश्यक बताई गई है; (२) ये विधियां उपभोग की 
प्रक्रिया द्वारा इच्छाओं का नाण करने के लिए बनाई गई हैं ओर इस प्रकार ये चिन्तन 
के लिए वह मार्य तैयार करतो हैं, जो आत्मशान को ओर ले जाती हैं; (२) कर्म का 
पालन करता तोन क्र्णों (ऋणत्य) से उऋण होने के लिए आवश्यक है, जो आार्मशान 
के लिए पहली आवश्यक शर्तें है; (४) विहित विधियों का एक दूसरा प्रयोजन (संयोग- 
पृथकत्व) है कि वे उनके द्वारा प्रत्याशित इच्छाओं को पूरा करती हैं और मनुष्य को 
भात्मज्ञान के लिए तैवार करती हैं; (५) सम्पूर्ण कम का उद्देश्य मनुष्यों को शुद्ध करमा 
और उन्हें अआत्मशान के लिए तैयार करना है; (६) आत्मज्ञान को एक शोधक सहायक 
सत्य के कप में समझा जाना चाहिए, जो कमंकांड में विहेत विभिन्‍न गतिविधियों की 
आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक है। (७) कम और ज्ञान एक-दूक्षरे के 
पलक श२३५ पू हायक है; (७) एक-बुझरे 
मंडन मिश्र का झुकाव चौथे ओर पांचवें दृष्टिकोणों कों अपनाने को ओर है। विधियों 
को पूरा करना सतातन स्वत:प्रकाशित आत्मा की ज्योति को, अस्तिम अभिव्यक्ति को 
लाने में, उपनिवदों के महावाक्यों से निकलनेबाले शब्द ज्ञान की विषयवस्तु के चिन्तन में 
अत्यन्त मूल्यवान्‌ सहायक है । जहां संन्यासी लोग विशुद्ध चिन्तमात्मक पद्धति द्वारा समा 
विध्षियों को पूरा करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, वहां गृहस्थ लोग विधियों इत्यादि 
को पूरा करने के हारा इस कथ्य तक पहुंचते हैं । 


प्रैचय ७७ 


उपयोगी है, परन्तु भगवान्‌ योगेश्वर है। सांख्य का हैतबाद अद्वेतवाद के रूप में 
अपना लिया गया है, क्योंकि पुरुष और प्रकृति सर्वोच्च स्वामी पुरुषोत्तम के ही दो 
स्वभाव हैं। वही एक है, जो दया प्रदान करता है। वही भक्ति का सच्चा विषय 
है। उसीके लिए सब काम किया जाना चाहिए | उद्धार करनेवाला ज्ञान उसीका 
ज्ञान है । धर्म के परम्परागत नियमों का पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें 
उसने ही स्थापित किया है और वही नैतिक व्यवस्था को बनाए रखता है। नियम 
अपने-आपमें कोई साध्य नहीं है, क्‍योंकि अन्तिम लक्ष्य तो भगवान्‌ के साथ ऐक्य 
स्थापित करना है। गीता का गुरु उस समय प्रचलित विभिन्‍न सम्प्रदायों में मेल 
स्थापित करता है और हमारे सम्मुख एक ऐसी सर्वागसम्पूर्ण शान्ति-योजना 
प्रस्तुत करता है, जो स्थानीय और अस्थायी नहीं है, अपितु सब कालों और सब 
मनुष्यों के लिए है | वह बाह्य विधियों या कट्टर सिद्धान्तात्मक धारणाओं पर जोर 
नहीं देता, अपितु मानव-स्वभाव और अस्तित्व के मूलभूत सिद्धान्तों और महान्‌ 
तथ्यों पर बल देता है । 


१३. वास्तविक लक्ष्य' 


गीता उस आत्मिक जीवन की एकता पर बल देती है, जिसे दार्शनिक ज्ञान, 
भक्तिपूर्ण प्रेम या परिश्रमपूर्ण कर्म के रूप में नहीं बांटा जा सकता। कम, ज्ञान 
भौर भक्ति एक-दूसरे के पूरक हैं, तब भी जब कि हम लक्ष्य की खोज कर रहे 
होते हैं और लक्ष्य को प्राप्त कर लेने के बाद भी । यद्यपि हम एक ही पद्धति पर 
नहीं चल रहे होते, फिर भी जिस वस्तु की हम खोज कर रहे होते हैं, वह एक ही 
है । हम पर्वत के शिखर पर भले ही अलग-अलग मार्गों से चढ़ें, परन्तु चोटी पर से 
दिखाई पड़नेवाला दृश्य सबके लिए एक जैसा होगा । ज्ञान की एक सशरीर व्यक्ति 
के रूप में कल्पना की गई है, जिसका शरीर तो जानकारी है और जिसका हृदय 
प्रेम है। योग, जिसकी विभिन्‍न अवस्थाएं ज्ञान और ध्यान, प्रेम और सेवा हैं, 
अन्धकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले जानेवाला प्राचीन 
मार्ग है। 

लोकातीतता का लक्ष्य ब्रह्मलोक तक पहुंचने के रूप में या ब्रह्मभाव या ब्राह्मी 
स्थिति को प्राप्त करने के रूप में प्रकट किया गया है। इसका एक पक्ष है संसार 
से पृथक्‌ हो जाना (कैवल्य ) | गीता में इन सभी दृष्टिकोणों का उल्लेख है। अनेक 
स्थानों पर ऐसा सुझाव दिया गया है कि मुक्ति को दशा में दढ्वेत लुप्त हो जाता है 
और मुक्त आत्मा सनातन आत्मा के साथ मिलकर एक हो जाती है। यह ऐसी 
दशा है, जो सब गुणों गौर विशेषताओं से परे है, दुःखरहित है, स्वतन्त और 


९. पूर्णेता का लक्ष्य सर्बोच्च को (२, १९१), मुक्ति को (३, ३१; ४, १५), शाश्वत स्थिति 
को (१८, ५६), उस मार्ग को जिससे कोई वापस नहीं लौटता (५, १७), पूर्णता को 
(१२, १०), परम शान्ति को (४, ३६), परमात्मा में प्रवेश को (४, ६, १० और २४), 
परमात्मा के साथ संयोग को (६, २८), ब्रह्म में विश्राम को (२, ७२), ब्रह्मभाष की 
प्राप्ति को (१४, २६) और ब्रह्म में कपान्तरण को (५, २४) बताया गया है । 


फ्द अगवद्गीता 


शाम्तिमव है। यदि शरीर हमारे साथ चिपटा रहेगा, तो प्रकृति तब तक कार्य 
करती रहेगी, जब तक कि शरीर उतारी हुई केंचुली की भांति अलग नहीं कर 
दिया जाता। जीवन्मुक्त या स्वतस्त्न हुई आत्मा शरीर में रहते हुए भी बाह्य 
संसार की घटनाओं के प्रति क्रिया तो करती है, परन्तु वह उनमें उलझती नहीं । 
इस दृष्टिकोण के अनुसार आत्मा और शरीर दो पृथक्‌ वस्तुएं हैं, निनका ढत 
मिट नहीं सकता और हम ऐसे किसी कम के विधय में सोच भी नहीं सकते, जो 
मुक्त आर्मा द्वारा किया गया हो ! 

गीता में मुख्य रूप से इस प्रकार के दुष्टिकोण पर जोर नहीं दिया गया। 
गीता की दृष्टि में आध्यात्मिक स्वतन्त्रता की दशा हमारी सम्पूर्ण प्रकृति को अमर 
विधान और परमात्मा की शक्ति में रूपान्तरित कर देने में निहित है। परमात्मा 
के साथ समानता (साधरम्यं) पर जोर दिया गया है, एकरूपता या तादात्म्य 
(सायुज्य ) पर नहीं । मुक्त आत्मा दिव्य ज्ञान से स्फूर्ति प्राप्त करती है और दिव्य 
संकल्प से उसे गति मिलती है। वह ब्रह्मभाव की स्थिति प्राप्त कर लेती है। 
उसकी शुद्ध प्रकृति ब्रह्मतत्त्व में घुल-मिल जाती है। जो भी कोई इस लोकातीत 
दक्शा को प्राप्त कर लेता है, वह योगी, सिद्धपुरुष, जितात्मा, युक्‍तचेता, एक 
अनुशासित भर लयबद्ध प्राणी बन जाता है, जिसके लिए सनातन सदा वर्तमान 
रहता है। वह विभकक्‍त निष्ठाओं और कर्मों से मुक्त हो जाता है। उसके शरीर, 
मन और आत्मा, फ़ायड के शब्दों में बेसन, पूवंचेतन और अचेतन, निर्दोष रूप से 
साथ मिलकर कार्य करते हैं और एक ऐसी लय को प्राप्त कर लेते है, जो आनन्द 
की भावसमाधि में, ज्ञान के आलोक में और ऊर्जा की प्रबलता मे अभिव्यक्त होती 
है। मुक्ति अमर आत्मा का भत्यं मानवीय जीवन से पृथक्करण नहीं, अपितु 
ऊम्पू्ण मनुष्य का रूपास्तरण है। यह मानवीय जीवन के तनाव को नष्ट करके 
प्राप्त नहीं की जाती, अपितु उसे रूपान्तरित करके प्राप्त की जाती है। उसकी 
सम्पूर्ण प्रकृति सावंभौम के दर्शन के प्रति विनत हो जाती है और विचित्र आभा 
से भर उठती है और आध्यात्मिक प्रकाश से दमकने लगती है। उसके शरीर, 
प्राण और मन लीन नहीं हो जाते, अपितु वे शुद्ध हो जाते हैं और दिव्य प्रकाश के 
साधन और सांचे बन जाते हैं और वह स्वयं अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति बन जाता है। 
उसका व्यक्तित्व अपनी पूर्णता तक, अपनी अधिकतम अभिव्यक्ति तक ऊपर उठ 
जाता है और शुद्ध और मुक्त, प्रफुल्ल और भारमुक्त हो जाता है। उसकी सब 
गतिविधियां संसार को संगठिप्त रखने के लिए होती हैं, चिकीएलोकसंग्रहम्‌ ।' 
मुक्त आत्माएं सारे संसार के उद्धार का भार अपने ऊपर ले लेती हैं। आत्मा की 
ग़तिकता का और इसके सदा नये-नये विरोधों का अस्त संसार का अन्त होने पर 
ही हो सकता है। द्न्द्रात्मक विकास तब तक नहीं रुक सकता, जब तक कि सारा 
संसार अज्ञान गौर बुराई से मुक्त न हो जाए। सांख्य-मत के अनुसार वे लोग 
भी, जोकि उच्चतम शान और मुक्ति के अधिकारी हैं, दूसरों का कल्याण करने के 
विचार से इस संसार का परित्याग नहीं करते । अपने-आपको प्रकृति के शरीर में 


१. ३, ९२५। 


परिक्षय छ्रि 


लीन करके और उसके उपहारों का उपयोग करते हुए ये प्रकृतिलीन आत्माएं 
संसार के हित का साधन करती हैं। संसार को अपने आदर्श की ओर आगे बढ़ना 
है, और जो लोग अज्ञान और मूढ़ता में छोए हुए हैं, उनका उद्धार मुक्त आतत्माओं 
के प्रयत्न और दृष्टान्त, शान और बल द्वारा होना है।' ये चुने हुए लोग मानव- 
जाति के स्वाभाविक नेता हैं। हमारे आध्यात्मिक अस्तित्व के कालहीन आधार में 
लंगर जमाकर मुक्त आत्मा (सनातन व्यक्ति) जीवलोक के लिए कम करता है।' 
शरीर, प्राण और मम की ब्यष्टि को धारण करते हुए भी वह बात्मा की सावं- 
भौमता को बनाए रखता है। वह जो भी कर्म करता है, उससे उसका भगवान्‌ 
के साथ निरन्तर संयोग अविचलित रहुता है ।' जब विश्व की यह प्रक्रिया अपनी 
पूर्णता तक पहुंच जाती है, जब सारे संसार का उद्धार हो चुकता है, तब क्या होता 
है, इस विषय में कुछ कह पाना हमारे लिए कठिन है। हो सकता है कि तब 
भगवान्‌, जो असीम सम्भावना है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किसी अन्य सम्भा> 
वना को शुरू कर दे । 

गीता इस बात को स्वीकार करती है कि वास्तविकता तो परघ्रह्म है, परन्तु 
विश्व के दृष्टिकोण से वह सर्वोच्च ईएवर है। सर्वोच्च ईश्वर ही एकमात्र वह रूप 
है, जिसमें मनुष्य का विचार, क्योंकि वह सीमित है, सर्वोच्च वास्तविकता की 
कल्पना कर सकता है। यद्यपि इन दोनों में परस्पर क्या सम्बन्ध है, यह ताकिक 
दृष्टिकोण से समझ पाना हमारे लिए सम्भव नहीं है, परन्तु जब हम वास्तविकता 
का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब यह समझ में आा जाता है। इसी प्रकार मुक्ति 
की अन्तिम दशा के सम्बन्ध में बताए गए दो दृष्टिकोण एक ही दशा के अन्त:- 
स्फुरणात्मक और बौद्धिक, दो रूप हैं। मुक्त आत्माओं को पृथक व्यक्तित्व की 
कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी वे अपने-अपने को सीमित करके 
इसे धारण करती हैं। इस विषय में दोनों मत एक हैं कि जब तक मुक्त आर्माएं 
संसार में जीती रहतो हैं, वे किसी न किसी प्रकार का कर्म करती रहती हैं। वे 
आत्मिक स्वतन्त्रता के साथ और एक आन्तरिक झानन्द और शान्ति के साथ कार्य 
करती हैं---जिस आनन्द और शान्ति का स्रोत या उसका बना रहता किसी बाह्य 
वस्तु पर निर्भर नहीं है । 

गीता में ब्रह्मलोक या परमात्मा के संसार को अपने-आपमें शाश्वत नहीं 
बताया गया, अपितु बह प्रकटन (अभिव्यक्ति) की दूरतम सीमा है। आलन्‍्द 
हमारे विकास की सीमा है और हम विज्ञान के स्तर से ऊपर उठकर उस तक 
पहुंचते हैं। इसका सम्बन्ध ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति से है। परम तत्त्व आन्तदमय 
आत्मा नहीं है, न ईश्वरीय बना हुआ भात्मा ही है।' विशुद्ध आत्मा पंचकोशों से 


4. ४, ३४। 
२. १४, ७ | 
३, ६, २१ । 
४. यहु आनन्दसम आत्मा भी सर्वोक्ष आत्मा नहीं है, क्योंकि यहू भी परिसकिबनर्तों 


द० भगवद्भीता 


भिन्‍न है।' जब ब्रह्मांड का प्रयोजन पूर्ण हो जाता है, जब परमात्मा का राज्य 
स्थापित हो जाता है, जब पृथ्वी पर भी भगवान्‌ का राज्य वैसा ही होता है, जैसा 
कि वह स्वर्ग में है, जब सब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और उस स्तर से 
ऊपर उठ जाते हैं, जिसमें कि जन्म और मरण होते हैं, तब यह ब्रद्मांडीय प्रक्रिया 
उस रूप में पहुंचा दी जाती है, जो सब अभिव्यक्तियों से परे है । 


वशीभूत है और यह प्रकृति का ही सुधरा हुआ रुप है। यह एक परिणाम है ओर अच्छे 
कर्मों के सब परिणामों का सार है ।--विवेकयू डरामणि, २१२ । 
१, पथ्चकोशविलक्षण: । विवेकचु ड्रासणि, २१४। गी४ 


लो 
भ्रगवद््‌गीता 
अध्याय १ 
अजु न की दुविधा और विषाद 
वास्तविक प्रएन 
घृतराष्ट्र उवबाच 


१. ध्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः। 
मामका: पाण्डवाश्चेव किमकुर्वेत संजय ।। 
घृतराष्ट्र ने कहा : 
(१) है संजय, जब मेरे पुत्र और पाण्ड के पुत्र धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने 
को इच्छा से एकत्न हुए, तब उन्होंने क्या किया ? 

घर्मक्षेत्रे : धर्म के क्षेत्र में। क्या उचित है या धर्म है, यह निर्णय करने का 
गुण मनुष्य में ही विशेष रूप से पाया जाता है। भूख, नींद, भय और यौन इच्छा 
तो मनुष्यों और पदुओं मे समान रूप से पाई जाती हैं; उचित और अनुचित के 
ज्ञान के कारण ही मनुष्य पशुओं से पुथक्‌ समझा जा सकता है ।' 

यह संसार धर्मक्षेत्र है, नतिक संघर्ष के लिए समर-भूमि। निर्णायक तत्त्व 
मनुष्यों के हृदयों में विद्यमान है, जहां कि ये युद्ध प्रतिदिन और प्रतिषड़ी चल रहे 
है। पृथ्वी से स्वर्ग तक और दुःख से आत्मा तक धर्म के मार्ग द्वारा ही उठा जा 
सकता है। अपने शारीरिक अस्तित्व की दृष्टि से भी हम धर्म का आचरण करते 
हुए सुरक्षा की स्थिति तक पहुंच सकते हैं, जहां पहुंचकर प्रत्येक कठिनाई का अन्त 
आनन्द में होता है। यह संसार धर्मक्षेत्र है, सन्‍्तों के पनपने की भूमि, यहां आत्मा 
की पविश्न ज्वाला कभी बुझने नहीं पाई है। इसे कर्भ भूमि भी कहा जाता है। हम 
इसमें अपना कार्य करते हैं ओर आत्मा के निर्माण के प्रयोजन को पूरा करते हैं। 

गीता का उद्देश्य किसी सिद्धान्त की शिक्षा देना उतना नहीं है जितना कि 
धर्म के आचरण की प्रेरणा देता। जो वस्तु जीवन मे पृथक नहीं की जा सकती, 
उसे हम सिद्धान्त में भी पुथक्‌ नहीं कर सकते। नागरिक और सामाजिक जीवन 
के कर्तव्यों में धर्म का, उसके कार्यों और सुअवसरों समेत, विधान किया गया है। 
जो भी वस्तु भौतिक समृद्धि और आत्मिक स्वतन्त्नता को बढ़ाती है, वह धर्म है।' 
गीता की शिक्षा वहू रहस्यवाद नहीं है, जिसका सम्बन्ध मनुष्य के केवल आन्तरिक 
अस्तित्व से होता है। जीवन के करतेंव्यों और सम्बन्धों को मिध्या मानकर उन्हें 





१ आहारनिद्राभयमैचु नं, व सामान्यमेतत्‌ पशुधिमेराणाम्‌ । 
धर्मो हि तेषामधिकों विशेषों धर्मेण हीना: पशुत्षि: समाना:।। --हितोपदेश । 
२. प्राणिनां साक्षादश्युदयत्रि:श्रेपसद्देतुर्य: सर धर्म: | 


घर भगवदगीता 


त्याग देने के बजाय यह उन्हें आत्मिक स्वतन्त्वता की प्राप्ति के लिए सुअवसर के 
रूप में स्वीकार करती है। जीवन हमें इसलिए मिला है कि हम इसे पूर्णतया 
रूपान्तरित कर सके । 

रणभूमि को घर्भेक्षेत्र या धर्म की भूमि इसलिए कहा गया है, क्योंकि 
ईश्वर, जो धर्म का रक्षक है, इसमें सक्रिय रूप से उपस्थित है। 

कुरक्षेत्रे : कुरुओं के क्षेत्र में । कुरुक्षेत्र कुरुणों की भूमि है। कुछ उस काल 
का एक प्रमुख गोत्र था ।' 

पर्ंक्षेत्रे कुरुक्षेत्रिं' शब्दों से मृत्यु द्वारा जीवन का नियम ध्वनित होता है । 
भयंकर भगवान्‌ उस रूप का एक पक्ष है, जो अर्जुन को युद्धक्षेत्र में दिखाई पड़ता 
है। जीवन एक संग्राम है, आत्मा का बुराई के विरुद्ध युद्ध । सृजन की प्रक्रिया दो 
परस्पर-बिरोधी तत्त्वों में, जो एक-दूसरे के विरुद्ध खड़े होते है, निरत्तर तनाव 
की प्रक्रिया है। उन दोनों के पारस्परिक विरोध से विकास आगे बढ़ता है और 
सृष्टि के प्रयोजन में प्रगति होती है। इस संसार में अपूर्णता, बुराई और अविवेक 
के तत्त्व है और हमें कम द्वारा, धर्म द्वारा इस संसार को बदलना है । इन तत्त्वों 
को, जो अभी तकंबुद्धि के लिए अपारदर्शंक है, विचार के लिए पारदर्शक बनाना 
है । युद्ध एक प्रतिशोधात्मक निर्णय है और साथ ही साथ एक अनुशासन का फार्य॑ 
भी । कुरुक्षेत्र को तपःक्षेत्र, तप का या अनुशासन का क्षेत्र, भी कहा जाता है।' 
युद्ध मनुष्यजाति के लिए दण्ड भी है और साथ ही साथ उसे स्वच्छ करने का 
साधन भी । परमात्मा निर्णायक होने के साथ-साथ उद्धारक भी है। वह संहार 
करता है और सुष्टि करता है। वह शिव और विष्णु है। 





१. यह हस्तिनापुर, आजकल की दिल्‍ली, के पास एक विशाल मंदान है। जब कुरुओ के अधे 
राजा धृतराष्ट्र ने अपना सिंहासन अपने सबसे बड़े पुत्न दुर्योधन को न देकर वृष्चिष्ठिर को, 
जिसे धमेराज, पुण्य का अवतार भी कहा जाता है, देने का निश्यय किया, तब दुर्योधन ने 
कौशल मौर छल से राजप्षिहासन हृषिया लिया और युधिष्ठिर तथा उसके चार भाशयों 
को समाप्त करने का प्रयत्त किया । यादबजाति के नेता कृष्ण ने कौरवों और पाडवों में, 
जो रिएते में भाई थे, समकोता कराने की कोशिश की | जब सब प्रयत्न विफल रहे, 
तब कोरवो ओर पांडबो में प्रातृघाती युद्ध अनियायं हो गया । कृष्ण ने प्रस्ताव रखा 
कि वहे और उसकी सेना दोनों अल्लग्र-अलग पक्षों में रहेंगे । किस पक्ष में कृष्ण रहे और 
किसमें उनकी सेना, यह,श्रुनाव उन्होने दोनो पक्षों पर छोड़ दिया । दुर्योधन ने कृष्ण की 
सेना को चुना और और ह्ृष्ण स्वयं पांडवो के पक्ष में हो गए और अर्जुन के सारथी बने | 
महाभारत, उद्योग पद, अध्याय ६, श्लोक १४७ । ओल्ड टैस्टामैंट में भी कहा गया हैं, 
“कुछ लोग रथों पर भरोसा रखते हैं ओर कुछ घोड़ो पर; परन्तु हे स्वामी, हमारे 
ईशबर, हम तुझपर भरोसा रखेंगे ।/ पांडब और कौरव दो महान्‌ गतियों, ऊध्य॑मुख्ी, 
और अधोमुखी, दैवी और आसुरी, धर्म, जो हमारे आत्मिक विकास में हमारी सहायता 
करता है और अधम, जो हमे माया में उललाकर नीचे और नीते घसीटता जाता है, के 
बीच विरोध के प्रतीक हैं। यह नहीं कि दोनों में परस्पर मेल न हो सकता हो, क्योंकि 
वस्तुत: दोनो का उद्गमस्थान एक ही है। पांडव और कौरव रिश्ते में भाई थे और एक 
ही पूर्वजों के वंशज थे । 

६. देखिए मनु, २, १६ और २१० । 


अर्जुन की दुविधा और विषाद हे 


सासका: : मेरे लोग! । यह ममत्व अर्थात्‌ मेरा होने की भावता अहंकार का 
परिणाम है, जो सारी बुराई की जड़ है। यहां कौरवों के ममकार या स्वार्थे- 
भावना को स्पष्ट किया गया है, जिसके कारण सत्ता सौर प्रभुत्व के प्रति लोभ 
बढ़ता है। 

संजय : संजय अंधे राजा घृतराष्ट्र का सारथी है और वहू राजा को युद्ध की 
घटनाएं सुनाता है । 


दो सेनाएं 
संजय उवाच 
२. दुष्ट्वा तु पाण्डवानीक व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमन्रवीत्‌ ॥ 
संजय ने कहा : 
(२) तब राजा दुर्योधन पांडवों की सेना को व्यूहूरचना में खड़े देखकर अपने 
आचाय॑ के पास पहुंचा और बोला : 
आचार्य : गुरु, जो शास्त्रों का अर्थ जानता है, उसे दूसरों को सिखाता है और 
उस शिक्षा पर स्वयं आाचरण करता है। 
द्रोणाचायं ने कौरवों और पांडवों, दोनों पक्षों के राजकुमारों को ही युद्ध- 
विद्या सिखाई थी । 
३. पश्यैतां पाण्डपुत्नाणामाचार्य महतीं चमूम्‌ | 
व्यूढां. द्र॒पदपुत्नेण तव शिष्येण घीमता ॥ 
(३) आजाय॑, पाण्डु के पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसकी व्यूहरचना 
आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टयूम्न (द्रपद के(पुन्त) ने की है।' 
४. अत श्रा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि। 
युयुधानो विराटश्च द्रुपदशच महारथः ॥। 
(४) यहां पर बड़े-बड़े धनुर्धारी योद्धा खड़े हैं, जो युद्ध में भीम और भर्जन के 
समान हैं --युयुधान, विरादू और महा रथी द्वुपद ।' 
५. धृष्टकेतुश्वेकितान: काशिराजश्च वीयेबान । 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुद्धव: ।। 


१. समेति कायन्तीति मामका:, अविद्यापुदवा: । अभिनवगुप्त । 

२. धुष्ट्युम्न पांचाल के राजा द्रपद का पुत्र है। 

३. भीम युधिष्ठिर का प्रधान सेतापति है. यद्यपि कहने के लिए यह एव धुष्ट््युम्त को दे 
दिया गया है । 
अर्जुन कृष्ण का मित्ध और पांडवों का महान योद्धा है । 
युमुधान कृष्ण का सारयी है, जिसे सात्यकि भी कहा जाता है। विराट बहू राजा है, 
जिसके राज्य में पांडव लोग कुछ समय तक दुप्त रूप से रहे ये । 
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(५) घृष्टकेतु, चेकितान और वीर काशिराज, इनके साथ ही पुरुजित्‌, कुन्तिभोज 
और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य हैं ।' 
६. युधामन्युश्व विक्रान्त उत्तमौजाश्च बीयंबान । 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्व सर्वे एवं महारथा: ॥ 
(६) पराक्रमी युधामन्यु और वीर उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदी के पुत्र, ये 
सबके सब महारथी हैं । 
सौभद्र अर्जुन और सुभद्ा के पुत्र अभिमन्यु का नाम है। 
७. अस्माक तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 
तायका मम सेन्यस्य संज्ञार्थ तान्ब्रवीमि ते ॥ 
(७) है ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, अब हमारी सेना में जो प्रमुख नायक हैं, उनको भी 
जान लीजिए । आपकी सूचना के लिए मैं उनके नाम बताता हूँ । 
दिजोलम : ब्राह्मणों में श्रेष्ठ | द्विज वह है, जिसने यज्ञोपवीत धारण किया 
हो। द्विज का शब्दार्थ है--- जिसका दो बार जन्म हुआ है। शिक्षा का लक्ष्य है 
व्यक्ति को आत्मिक जीवन में दीक्षित कर देना। हम प्रकृति के जगत्‌ में जन्म 
लेते हैं। हमारा दूसरा जन्म आत्मा के जगत्‌ में होता है। तद्‌ द्वितीयं जन्म, माता 
सावित्नी, पिता तुआचाय॑:। व्यक्ति प्रकृति के शिशु के रूप में उत्पन्न होता है 
और बढ़ता हुआ आत्मिक मनुष्यत्व तक पहुंचता है और आलोक का शिशु बन 
जाता है। 
८. भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्व समितिजय: । 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च |। 
(५) आप, भीष्म और कर्ण और युद्ध में विजयी होनेवाला कुंप, अश्वत्यामा, 
विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र ।* 
६. अन्ये च बहव: शूरा मद्दर्थे त्यक्तजीविता: । 
नानाशस्त्रप्रहदणा: सर्वे युद्धविशारदा: ॥ 


१. पधृष्टकेतु चेदियों का राजा है । 
चेकितान पंडितों की सेना का प्रसिद्ध योद्धा है ! 
पुरुजित और कुन्तिभोज दो भाई हैं । कभी-कभी पुदजित्‌ और कुन्तिभोज को एक भी 
माता जाता है । 
जैव्व शिति जाति का राजा है । 
- भरिष्म वृद्ध राजषि है, जिसने घृतराष्ट्र और पांडु का पालन-पोषण किया था। 
कर्णे अर्जुन का सौतेत्ता भाई है। 
कुप द्रीणाचार्म का साला है । 
बब्व्यःएे द्रोण का पुत्र है । 
विश धृतराष्ट्र के सौ पुद्ो में से तीसरा है। 
सौमदरत्ति बाहीकों के राजा सोमदत्त का पुत्र हैं। 


हर 


अर्जुन की दुविधा और विषाद घर 


(६) भौर भी अनेक योद्धा हैं, जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों को संकट में डाल 
दिया है। बे तरह-तरह के शस्त्रों से सज्जित हैं और सबके सब युद्ध में 
प्रवीण हैं । 

१०. अपर्याप्तं तदस्माक॑ बल भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्याप्तं त्विदभेतेषां बल॑ भीमाभिरक्षितम्‌ ।। 
(१०) हमारी यह सेना, जिसकी रक्षा भीष्म कर रहे हैं, अपार है, जबकि पांडवों 
की सेना, जिसकी रक्षा भीम कर रहा है, बहुत सीमित है । 
अपयरप्तिम्‌ : अपर्याप्त, जो काफी नहीं है। श्रीघर । 
११. अयनेष्‌॒ व सर्वेषु यथाभागमवस्थिता: । 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्त: सर्वे एव हिं॥ 
(११) इसलिए आप सब लोग अपने-अपने स्थानों पर रहते हुए सब मो्षों पर 
दृढ़ता से जमकर सब ओर से भीष्म की ही रक्षा करें। 
शंखध्वनि 
१२. तस्य संजनयन्हर्ष क्रुवुद्धा पितामह: । 
सिंहनाद॑ विनद्योच्चे: शद्भु दध्मौ प्रतापधान ॥ 
(१२) उसे आनन्दित करने के लिए वयोचुद्ध कुरु, प्रतापी पितामह, ने सिंह की 
भांति जोर की गर्जना की और अपना शंख बजाया । 
उसकी तथा अन्य लोगों की दृष्टि में कर्तव्य का पालन व्यक्तिगत विश्वास 
की अपेक्षा कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण था। सामाजिक व्यवस्था सामान्यतया सत्ता 
(प्राधिकार) के प्रति आज्ञापालन पर निर्भर रहती है। क्‍या सुकरात ने क़रिटो से 
नहीं कहा था कि वह ऐथन्स के उन कानूनों को नहीं तोड़ेगा, जिन्होंने उसका 
पासन-पोषण किया है, उसकी रक्षा की है और सदा उसका ध्यान रखा है ? 
सिह को भांति जोर से गजना की : भीष्म ने दृढ़ता के साथ आत्मविश्वास 
प्रकट किया । 
१३. ततः शद्भुाश्च भेयंश्व पणवानकगोमुखा: । 
सहसेवाभ्यहन्यन्त से दाब्दस्तुमु लोइभवत्‌ ॥ 
(१३) उसके बाद शंख, भेरियां, ढोल, नगाड़े और सिंगी बाजे एकाएक बज उठे 
और उनके कारण बड़े ज़ोर का शोर होने लगा। 
१४. तत: श्वेतैहँयेर्युक्ते मह॒ति स्यन्दने स्थिलौ। 
माधव: पाण्डवश्चैव दिव्यो शद्भरे प्रदध्मतु: ॥ 
(१४) तब अपने विशाल रथ में, जिसमें सफेद घोड़े जुते हुए थे, बैठे हुए कृष्ण 
और भर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाये | 
सारे हिन्दू और बौद्ध साहित्य में रथ मानसिक और शारीरिक वाहन का 
प्रतीक है। घोड़े दृग्द्रियां हैं। रासें उन इन्द्रियों का नियन्श्ण हैं, परन्तु सारथी, 
प्रथ-प्रदर्शक, भावना या वास्तविक आत्मा है। सारथी कृष्ण हमारे अन्दर 


८६ भगवद्गौता 


विद्यमान आत्मा है।' 

१५. पाञच जन्यं हृषीकेशों देवदत्तं धनज्जय: । 
पौण्डूं दध्मौ महाशद्भु भीमकर्मा वुकोदर:॥ 

(१५) कृष्ण ने अपना पांचजन्य और अजून ने अपना देवदत्त शंख बजाया और 
भयंकर कार्य करनेवाले और बहुत खानेवाले भीम ने अपना महान्‌ शद्भु 
पौंड बजाया । 
इससे युद्ध की तैयारी सूचित होती है। 

१६. अनन्तविजयं राजा क॒न्तीपुत्नों युधिष्ठिर:। 
नकल: सहदेवश्च सुधोषमणिपुष्पकौ ।। 

(१६) कुन्ती के पुत्र राजा युध्चिष्ठिर' ने अपन; अनन्तविजय शद्भु बजाया और 
नकुल तथा सहदेव ने अपने सुधोष और मणिपुष्पक नाम के शंख 
बजाये। 

१७. काश्यश्च परमेष्वास: शिखण्डी च महारथः । 
धृष्टययुम्नो विराटश्च सात्यकिश्वापराजित: | 

(१७) और महान्‌ धनुर्धारी काशी राज ने, और महारथी शिखंडी ने, धृष्टययूम्न 
ओर विराद ने और अजेय सात्यकि ने । 

१८. द्रुपदो द्रोपदेयाश्व सर्वेश: पृथिवीपते। 
सौभद्रश्च महाबाहु: शद्भुन्दध्मु: प्रथकपृथक ।। 

(१५८) है पृथ्वी के स्वामी, द्रपद ने और द्रोपदी के पुत्नों ने और महाबाहु अभिमन्यु 
ने सब ओर अपने-अपने शंख बजाये । 

१६. स घोषों धातंराष्ट्रार्णा हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्च पृश्चिवीं चैव तुमुलो ब्यनुनादयन्‌ |। 

(१६) बह सुमुल शब्द पृथ्वी और आकाश को गुंजाता हुआ घृतराष्ट्र के पुत्रों के 
हुृदयों को विदी्ण करने लगा। 


भर्जुत द्वारा दोनों सेनाओं का अवलोकन 
२०. अथ व्यवस्थितानदुष्ट्वा धातंराष्ट्रान्कपिध्वज: | 
प्रव्ते शस्त्संपाते धनुरुयम्य पाण्डव:॥। 
(२०) तब अर्जुन ने जिसकी ध्वजा पर हनुमान की मूर्ति अंकित थी, व्यूहरचना 
में खड़े हुए धृतराष्ट्र के पुद्दों को देखा और जब शस्त्रास्त्र लगभग चलने 
शुरू हो गए, तब उसने अपना घनुष उठाया। 


च्् 


१. चुलना कीजिए: कठोपनिषद ह, ३। साथ ही देखिए प्लेटो, लोक, ८६८ सी, 
मिलिन्दप<ह, २५६--८ | 

२. भृप्रिष्ठिर पांड के पांच पुत्नों में सबसे बढ़ा है। नकुल पांड्‌ के पुत्रों में बोथा है ओर पहदेव 
जनयें सबसे छोटा है । 


अर्जुन की दुविधा और विषाद द७ 


प्रवृत शस्त्रसंयाते : जब शस्त चलने शुरू हो गए। यह संकट का काल, 
अर्जुन को गहरी चिन्ता में डाल देता है। विरोधी दल युद्धसज्जा में खड़े हैं। शंख 
बज रहे हैं और प्रत्याशित युद्ध की उत्तेजना उन सबपर छाई हुई है। तब एकाएक 
भासमविश्लेषण के क्षण में अर्जुन यह अनुभव करता है कि इस संधर्ष का अर्थ यह 
है कि जीवन की सारी योजना को, जाति और परिवार के, कानून और व्यवस्था 
के, देशभक्ति और गुरुमों के प्रति आदर के उस महान आदर्शों को, जिनका बहू 
निष्ठापूर्वक पालन करता रहा था, त्याग देना होगा । 
२१. हृषीकेश तदा वाक्यमिदमाह महीपते। 
सेनयोरुभयोमे ध्ये र्थं स्थापय मेज्च्युत ॥ 

(२१) हे पृथ्वी के स्वामी, तब उसने हृषीकेश (कृष्ण) से ये शब्द कहे : “हे 
अच्युत (कृष्ण) मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा 
करो ; 

अध्यूत: अविचल; यह भी कृष्ण का एक नाम है।' 
२२. यावदेतान्निरीक्षेक्हटं योदुकामानवस्थितान्‌ । 
कैमंया सह योद्धव्यमस्मिन्‌ रणसमुझ्यमे ।। 

(२२) जिससे मैं इन लोगों को देख सकूं, जो युद्ध के लिए उत्सुक बड़े हैं मौर 
जिनके साथ मुझे इस युद्ध में लड़ना है। 

२३. योत्स्यमानानवेक्षेक्हूं य एतेउत्न समागता:। 
धातंराष्ट्रस्य दुर्बृद्धेरयुद्धें प्रियचिकीषंव: ॥ 

(२३) मैं उन सबको देखना चाहता हूं, जो यहां लड़ने के लिए उच्चत होकर 
इकट्‌ठे हुए है और जो दुष्ट बुद्धिवाले दुर्योधन का युद्ध में भला करने की 
इच्छा से आए है। 

युद्ध की सारी तंयारियां पूरी हो चुकी हैं। उसी प्रातःकाल युधिष्ठिर ने 
भी््म द्वारा की गई दुर्भद्य व्यूहरचता को देखा था। भय से कांपते हुए उसने 
अर्जुन से कहा था : “इस सेना के मुकाबले में हम कैसे जीत सकते हैं ?”' अर्जुन 
ने एक प्राचीन श्लोक का उद्धरण देकर अपने भाई को उत्साहित किया था: 

“विजय की इच्छा रखनेवाले लोग शक्ति और बल से उतना नहीं जीतते, जितना 

सत्य, करुणा, दया और पुण्य से। जहां कृष्ण है, वहां विजय सुनिश्चित 





१. कृष्ण के लिए प्रयोग में आनेबाले अन्य नाम ये हैं: मधुसूदन (मधु राक्षस को मारनेबाला), 
अरिसूदन (श्लुओं को मारनेवाला), गोविन्द (स्वाला या ज्ञान देनेवाला), बासुदेव 
(बसुदेव का पुत्र), यादव (यदु का वंशज), केशव (सुन्दर बाल बाला), माश्तव (लक्ष्मी 
का पति), हृषीकेश (हन्द्रियों का स्वामी हुषीक।ईश), जनादंन (मनुष्यों को स्वतन्त 
करानेवाला) । 
अर्जुन के लिए प्रयोग में लाए गए अन्य नाम ये हैं: भारत (भरत का वंशज), धनंजवब 
(घन की जीतनेवाला), गुडकेश (जिसके बाल गेंद की तरह बंधे हुए हैं), पार्य (पृथा का 
पुन्न), परंतप (शत्रुओं को सतानेवाला) | 

२, घनअ्जय कर्य शक्‍्वमस्मातियोंद्धुमाहवे । महात्रारत, भीष्मपर्य, २१, ३१ । 


व भगवद्गीता 


है ।“विजय उसके गृणों में से एक है और उसी प्रकार विनय भी ।”' कृष्ण अर्जुन 
को अपने-आपको शुद्ध करने और सफलता के लिए दुर्गा से प्रार्थना करने की सलाह 
देता है। भर्जून अपने रथ से उतर पढ़ता है और देवी की स्तुति में एक मन्त्र 
पढ़ता है। इस भक्ति से प्रसन्‍त होकर देवी अर्जुन को वर देती है: “हे पांडव, 
तू बहुत जल्दी अपने शत्रुओं को जीत लेगा। स्वर भगवान्‌ नारायण तेरी सहायता 
करने के लिए विद्यमान हैं।” और फिर मी अर्ज्न ने एक कमंशील मनुष्य की 
भांति अपने इस काय की उलझनों पर विचार नहीं किया । अपने गुरु की उपस्थिति, 
भगवान्‌ की चेतना उसे यह समझने में सहायता देती है कि जिन शत्रुओं से उसे 
लड़ना है, वे उसके लिए प्रिय और पृज्य हैं। उसे न्याय की रक्षा और अवध हिंसा 
के दमन के लिए सामाजिक बन्धनों को तोड़ना होगा । 
पृथ्वी पर भगवान्‌ के राज्य की स्थापना भगवान्‌ और मनुष्य के मध्य सहयोग 
से होनेवाला कार्य है। सृष्टि के कार्य में मनुष्य भी समान भाग लेनेवाला है। 
२४. एवमुक्तों हषीकेशों ग्रुडाकेशेन भारत। 
सेनयोरुभयोम॑ ध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ 
(२४) हे भारत (धृतराष्ट्र ), गुडाकेश (अर्जुन ) के ऐसा कहने पर हृषीकेश (कष्ण ) 
ते उस श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। 
२५. भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च॒ महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कूरूनिति ।॥। 
(२५) उसने भीष्म, द्रोष और सब राजाओं के सम्मुख खड़ें होकर कहा: “हे 
पार्थ (अर्जुन), इन सब इकट्ठे खड़े हुए कुरुओं को देखो ।” 
२६. तत्नापश्यत्‌ स्थितान्पार्थ: पितुनथ पितामहान्‌ । 
आचार्यनन्मातुलान्भ्रातुस्पुत्ान्पौतान्सखींस्तथा ।। 
(२६) वहां अर्जुन ने देखा कि उसके पिता, दादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र और 
पौन्न तथा मित्र भी खड़े हुए थे। 
२७. श्वशुरान्सुहृदश्चेव सेनयोरुभयो रपि । 
तान्समीक्ष्य स कौन्तेय: सर्वान्बन्धूनवस्थितान ।। 
(२७) और उन दोनों सेनाओं में श्वशुर मौर मित्र भी खड़े थे। जब कुन्ती के 
पुत्र अर्जुन ने इन सब इष्ट-बन्धुओं को इस प्रकार घड़े देखा तो, 
२८. कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्‌। 
दुष्ट्वेम स्‍्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ॥ 
(२८) उसका हृदय दया से भर आया और उसने उदास होकर कहा; 
स्वजनम्‌ : उसके अपने लोग, सम्बन्धी । अर्जुन को कष्ट और चिन्ता हत्या 
के विचार से उतनी नहीं हुई, जितनी अपने सम्बन्धियों की हंत्या के विचार 
से । साथ ही देखिए, अध्याय १, श्लोक २१, ३७ और ४५। सामाम्यतया मुद्धों 





थ्‌. युष्यप्थमनहुरु रा यतोध्नर्मस्ततों जम:'"' यतः कृष्णस्ततों जयः, मही २१, ११-१२ । 


अर्जुन की दुविधा और विधाद दर, 


के प्रति हमारा दृष्टिकोण यान्तलिक-सा रहता है और हम बुद्ध से सम्बन्धित 
आंकड़ों में उलझ जाते हैं। परन्तु थोड़ो-ती कल्पना से हम इस धात को अनुभव 
कर सकते हैं कि किस प्रकार हमारे शत्रु भी मानवप्राणी हैं। वे भी पिता और 
पितामह हैं। उनके भी अपने वेयक्तिक जीवन हैं। उनकी भी अपनी इच्छाएं और 
भाकांक्षाएं हैं। आगे चलकर अर्जुन पृछता है कि क्या इतना संहार कर देने के 
बाद प्राप्त हुई विजय किसी काम की होगी भी या नहीं । दे० क्षण १, श्लो० ३६। 


अर्जुन का विषाद 
है कृष्ण, अपने लोगों को अपने सामने युद्ध के लिए अधीर बड़े देखकर, 
२६. सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहषंश्च जायते॥ 

(२६) मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं। भेरा मुंह सूख रहा है और रोंगटे घड़े हो 
रहे हैं। 

३०. गांडीवं सख््रसते हस्तात््वक्वेव परिदह्यते। 
न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन: ॥। 

(३०) गांडीव धनुष मेरे हाथ से फिसला जा रहा है भौर मेरी सारी त्वचा में 
जलन हो रही है। मुझसे खड़ा नहीं रहा जाता और मेरा मन चकरा-सा 
रहा है। 

मर्जुन के शब्दों से हमारे मन में एक ऐसे व्यक्ति के अकेलेपन का विचार 
झ्ाता है, जो सन्देह, विनाश के भय और खोखलेपन (निरथंकता) से पीड़ित है, 
जिससे स्वर्ग और पृथ्वी की समृद्धि और मानवीय प्रेम का सुख छिना जा रहा है। 
यह असह्य विषाद सामान्यतया उन सब लोगों को अनुभव होता है, जो वास्त- 
विकता का [ब्रह्म ) दर्शन करने के अभिलाषी होते हैं। 
३१. निम्ित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न च॒ श्रेयोड्नु पश्यासि हत्वा स्वजनसाहवे ॥। 
(३१) और हे केशव, मुझे अपशकुन दिखाई पड़ रहे हैं। इस युद्ध में अपने 
सम्बन्धियों को मारने से मुझे कोई भलाई होती दिखाई नहीं पड़ती । 
अपशकुनों की ओर अर्जुन का ध्यान जाना उसकी मानसिक दुर्बलता और 
अस्थिरता का सूचक है। 
३२- नकाइक्षेविजयं कृष्ण नच राज्यं सुखानि च । 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगैर्जी वित्तेन वा ॥। 

(३२) हे कृष्ण, मुझे विजय नहीं चाहिए और न राज्य चाहिए जोर न सुर ही 
घाहिए । हमें राज्य से, सुख-भोग से, यहां तक कि जीवित रहकर भी व्या 
करना है ? 

गहरे शोक के क्षणों में हमारी प्रवृत्ति त्याग की पद्धति को अपनाने की ओर 
हीने लगती है । 


६० भगवद्‌गौता 


इस एलोक में संसार के त्याग की ओर अर्जुन का झुकाव सुचित होता है : 
संन्याससाधनसूचनम्‌ । मधुसूदन । 
३३. येषामर्थे काहिक्षतं नो राज्य भोगाः सुखानिच । 
त इमेडवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ॥। 
(३३) जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते थे, वे लोग तो अपने प्राणों 
और घन का मोह त्यागकर यहां युद्ध में भा बड़े हुए हैं। 
३४. आचार्या: पितरः पुत्रास्तथव च पितामहा: । 
मातुला: श्वशुरा: पौत्रा: श्याला: सम्बन्धिनस्थता ॥। 
(३४) गुरु, पिता, पुत्र और दादा, मामा, श्वसुर, पौत्र और साले तथा अन्य 
सम्बन्धी (यहां बड़े हैं)। 
३५. एतान्न हल्तुमिच्छामि घ्नतोषपि मधुसूदन । 
अपि तलैलोक्यराजस्थ हेतोः कि नु महीकृते ॥ 
(३४) तीनों लोकों के राज्य के लिए भी, हे कृष्ण, मैं इन्हें मारने को तैयार नहीं 
हूं। फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्‍या ! भले ही थे लोग 
मुझे क्‍यों न मार डालें । 
तीनों लोकों से अभिष्राय पृथ्वी, स्वर्ग और अन्तरिक्ष की वेदिक घारणा से है। 
३६. निहत्य धातंराष्ट्रान्न: का प्रीति: स्याज्जनादंन । 
पापमेवाश्रयेदस्मान्‌ हत्वेतानाततायिन: ॥। 
(३६) हे कृष्ण, धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारने से हमे क्‍या सुख प्राप्त हो सकता 
है ? इन दुष्ट लोगों को मारने से हमें केवल पाप ही लगेगा । 
इस रकक्‍तपातपुर्ण बलिदान से हमें क्या लाभ होगा ? जिन लोगों को हम 
इतना प्यार करते है, उनके शवों पर से गुज़रकर हम किस लक्ष्य तक पहुंचने की 
आशा कर सकते हैं ? 
अर्जुन सामाजिक रूढ़ियों और परम्परागत नैतिकता को देखकर चल रहा 
है, अपने व्यक्तिगत सत्य के अनुभव को देखकर नही । उसे इस बाह्य नै तिकता के 
प्रतीकों को मार डालना होगा और अपनी आतन्तरिक शक्ति का विकास करना 
द्वोगा | उसके जिन पहले गरुरुओं ने उसे जीवन का मार्ग दिल्लाया था, उन्हें मार 
डालना होगा । उसके बाद ही वह आत्मज्ञान प्राप्त कर सकेगा। अर्जुन अब भी 
शानसम्पन्न स्वार्थ की भाषा में बोल रहा है। 
भले ही शत्रु आक़ांता हों, हमें उन्हें नहीं मारना चाहिए। न पापे प्रति पाप. 
स्थात्‌ : एक पाप का बदला लेने के लिए दूसरा पाप मत करो | “दूसरों के क्रोध 
को बिना क्रोध किए जीतो; बुरे काम करनेवालों को साधुता से जीतो; कंजू स 
को दान देकर जीतो और असत्य को सत्य से जीतो |” + 


१. अक्रोधेन जग्रेत्क्रोध्ं, असाधु साधुना बयेत्‌ । 
जयेत्कदर्य दानेन, जयेस्सस्येन चानृतम्‌ ॥ महाभारत, उद्योगपर्व, ३८, ७३, ७४ | 
देखिए धसम्मपद, २२३। 
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३७. तस्माननाह व्यय हन्त्‌ धातंराष्ट्रान स्वबान्धवान, । 
स्वजन हि कथं हृत्वा ,सुखिन: स्थाम माधव ॥ 

(३७) इसलिए अपने सम्बन्धी इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारता हमारै लिए उचित 
नहीं है । हे माधव (कृष्ण), अपने इष्ट-बन्धुओं को मारकर हम किस 
प्रकार सुखी हो सकते हैं ? 

३८. यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतस: | 
कुलक्षयकृतं दोष मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ 

(३८) भले ही मन में लोभ भरा होने के कारण ये सब परिवार के विनाश की 
बुराई और मित्रों के प्रति द्रोह करने के पाप को देख नहीं पा रहे; 

३६. कथ न शेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्‌ । 
कुलक्षयक्रत दोष॑ं प्रपश्यस्धिजेनादंन ।। 

(३६) परन्तु हमें तो कुल के विनाश के कारण होनेवाला दोष भली भांति दिखाई 
पड़ रहा है। इसलिए है जनादंन (कृष्ण ), हमें इस पाप से दूर रहने की 
समझ होनी चाहिए । 

वे लोभ से अन्धे हो गए है और उनका ज्ञान नष्ट हो गया है। परन्तु हमें तो 
दोष दिखाई पड़ रहा है। यदि हम यह मान भी लें कि वे स्वार्थंभावना से और 
लोभ से दोषी हैं, तो भी उन्हें मारना ठीक नहीं; और यह और भी बड़ा दोष 
होगा, क्योंकि जो लोग अपने लोभ के कारण अन्ध्रे हैं, उन्हें उस पाप का ज्ञान नहीं 
है, जिसे वे कर रहे है। परन्तु हमारी तो भांखें खुली हैं और हमें दीख रहा है कि 
हत्या करना पाप है । 
४०. कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा: सनातना;:। 
धर्म नष्टे कुल कृत्स्तमधर्मोडईभिभवत्युत ।॥॥ 

(४० ) कुल का विनाश हो जाने पहर पुराने चले आ रहे कुल के धमं अर्थात्‌ विधान 
नृष्ट हो जाते है और इन धर्मों के नष्ट हो जाने पर सारे परिवार में अधमं 
फेल जाता है। 

युद्ध हमें हमारे प्राकृतिक घरेलू परिवेश से अलग कर देते हैं और सामाजिक 
परम्पराओं से, जोकि लोगों के परिपक्व संकल्प और अनुभव का सार है, हमें 
उखाड़कर दूर फेंक देते हैं । 
४१. अधर्मा भिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय:। 
सत्वीषु दुष्टासु वाष्णेंय जायते वर्णसंकरः |। 

(४१) और जब अधर्म फैल जाता है, तब है वाष्णय (कृष्ण), परिवारों की 
स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं। भौर जब स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं, तब वर्णंतंकर 
अर्थात्‌ विभिन्न जातियों का मिश्रण, हो जाता है। 

सामान्यतया 'वर्ण' शब्द का अथ्थ जाति किया जाता है, हालांकि बतंमान 
जाति-ध्यवस्था किसी प्रकार गीता के आदर्श से मेल नहीं खाती । 


हैरे भगवद्गीता 


४२. संकरों नरकायव कुलघ्तानां कूलस्य च। 
पतन्ति पितरो ह्यमषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया: ॥। 

(४२) और यह वर्णसंकर सारे परियार को और उस परिवार को नष्ट करनेवाले 
लोगों को नरक में पहुंचा देता है, क्योंकि उनके पिंजरों अर्थात्‌ पूर्वजों की 
आत्माएं अन्न और जल से बंचित होकर गिर पड़ती है ! 

यहा इस विश्वास की ओर संकेत है कि मृत पूर्वजों को अपने कल्याण के 
लिए अन्न और जल की बलि की आवश्यकता होती है। 
४३. दोषेरेत: कुलघ्तानां वर्णसंकरकारके: । 
उत्सायन्ते जातिधर्मा: कुलधर्माश्च शाश्वता: ॥। 

(४३) कुल का विनाश करनेवाले लोगों के इन दुष्कर्मों के कारण, जिनसे वर्णसंकर 
बर्थात्‌ जातियों का मिश्रण उत्पन्न होता है, सदा से चने आ रहे जातिधर्म 
और कुलघर्म नष्ट हो जाते हैं । 

जब हम सदा से खली आ रही परम्पराओं में निहित आद्शों को छिन्न- 
भिन्‍न कर देते हैं, जब हम सामाजिक सन्तुलन को बिगाड़ देते है, तब हम संसार 
में केवल अभ्यवस्था फैला रहे होते हैं । 
४४. उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनाद॑न। 
नरकेईइनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ।॥। 

(४४) है जनादंन (कृष्ण), हम यह सुनते आए है कि जिन लोगों के पारिवारिक 
धर्म नष्ट हो जाते हैं, उन्हें अवश्य ही नरक में रहना पड़ता है। 

४५. अहो बत महृत्पापं कतु' व्यवसिता वयम्‌ | 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता: ॥। 

(४५) बरे, हम तो यह बड़ा भारी पाप करने लगे है, जो राज्य का आनन्द पाने 
के लोभ से अपने इब्ट-बन्धुओं को मारने के लिए तैयार हो गए है। 

४६. यदि मामप्रतीकारमशस्त्न शस्त्रपाणय: । 
घार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत ॥ 

(४६) यदि धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्र हाथ में लेकर मुझे मार डाले और मैं बिन। 
शस्त्त उठाए, बिना उनका मुकाबला किए युद्ध में मारा जाऊ, तो वह मेरे 
लिए कहीं अधिक भला होगा । 

क्षमतरम्‌' की जगह कह्ढटींकही एक और पाठ 'प्रियतरम्‌' भी है। 

अर्जुन के शब्द तीव्र व्यया और प्रेम में कहे मए है उनका मन दो संसारों के 
सीमान्त पर विद्यमान है। वहू कुछ करने के लिए सधर्ष कर रहा है, जैसा कि 
मनुष्य आदिकाल से ही संघर्ष करता रहा है और फिर भी बहू..कुछ निर्णय कर 
पाने में असमर्थ है, क्योंकि उसमें न तो अपने-आपको, ने अपने साथियों को और 

न उस विश्व की वास्तविक प्रकृति को ही समझ पाने की शक्ति है, जिसमे कि उसे 

ला खड़ा किया गया है। वह युद्ध के कारण होनेबाले शारीरिक कष्ट ओर भौतिक 

अभसुविधाओं पर जोर दे रहा है। जीवन का मुख्य उद्देश्य भौतिक आनन्द की 
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खोज नहीं है। यदि हम केवल बुद्धावस्था, अपंगता और मृत्यु की घटनाओं द्वारा 
ही जीवन के अन्त तक पहुंच जाएं, तो हम अवश्य ही जीवन को गंवा रहे होंगे । 
किसी आदर्श के लिए, प्रेम और न्याय के लिए हमें अत्याचार का विरोध करना होगा 
और कष्ट और मृत्यु का सामना करना होगा। युद्ध के ठीक किनारे पर पहुंचकर 
अर्जुन हिम्मत हार जाता है और सांसारिकता के विचारों के कारण युद्ध से विरत 
हो जाना चाहता है। उसे अभी यह समझना बाकी है कि पत्नियां और सनन्‍्तातें, गुरु 
और सम्बन्धी केवल उनके अपने निमित्त प्रिय नहीं होते, अपितु आत्मा के निमित्त 
प्रिय होते हैं। अभी अर्जुन को उस गुरु की बाणी सुननी शेष है, जो यह उपदेश 
देता है कि उसे ऐसा जीवन व्यत्तीत करना चाहिए, जिसमें उसके कर्मों का मूल 
कामना में या इच्छा में नहीं होगा और यह कि निष्काम करमे--अभिलाघाहीन 
कार्य नाम की भी कोई वस्तु होती है। 
४७. एवमुक्त्वाज नः संख्ये रथोस्पथ उपाविशत्‌ । 
विसृज्य सशर॑ चापं शोकसंविग्नमानस: ॥ 
(४७) यह कहकर अर्जुन रणभूमि में अपना धनुष-बाण छोड़कर शोक से व्याकुल- 
चित्त होकर अपने रथ में बैठ गया । 

अर्जुन की यह परेशानी एक अनवरत आवर्ती दुदंशा का एक नाटकीकरण है । 
उच्चतर जीवन की देहली पर खड़ा हुआ मनुष्य इस संसार की तड़क-भड़क से 
निराश हो जाता है; फिर भी मोह उससे चिपटे रहते हैं और वह उन्हें पालता 
रहता है। वह अपनी दिव्य वंश-परम्परा को भूल जाता है और अपने व्यक्तित्व 
में आसक्त हो जाता है और संसार की परस्पर संघर्षशील शक्तियों से उद्विस्त होने 
लगता है। आत्म-जगत्‌ में जागने और उसके द्वारा लादे गए दायित्वों को स्वीकार 
करने से पहले उसे स्वार्थ और मूढ़ता (लोध और मोह) रूपी शत्रुओं से लड़ना 
होगा और अपने आत्मकेन्द्रित अहंकार के अन्धकारपूर्ण अज्ञान पर विजय पानी 
होगी । आत्मिक स्वभाव से दूर जा पड़े मनुष्य को फिर उस तक वापस पहुंचाना 
होगा | यहां पर जिस वस्तु का चित्नण किया गया है, वह है मानवीय आत्मा का 
विकास । इसके लिए देश न्लौर काल की कोई सीमा नहीं है। यह युद्ध मनुष्य की 
भात्मा में प्रतिक्षण होता रहता है। 

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाजनसंवादेइज्‌ नविषादयोगो नाम प्रथमोड्ध्याय: । 

यह है श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद्‌ में, जोकि ब्रह्मविद्या, योगशास्त्र, और 
श्रीकृष्ण-अर्जुन-संवाद है, अर्जुन का विधादयोग नामक पहला अध्याय ।* 

ब्रह्म विद्या : ब्रह्म का विश[न । वास्तविकता क्‍या है ? क्‍या यह घटनाओं का 
अनवरत क्रम ही सब कुछ है या इनके अलावा कुछ और भी वस्तु है, जिसका कभी 
अवक्रमण नहीं होता ? वह क्‍या है, जो अपने-अआपको इन विविध रुपों में प्रकट 


१. यह सामान्यतया थाई जानेदाली पुष्पिका है, जो मूल पाठ का अंश नहीं है। विभिन्‍न 
प्रतियों में लघ्यायों के शीषकों में थोड़े-डहुत अन्तर है, परन्तु बे उल्लेखनीय नहीं हैं । 


|४ भगवदगीता 


करने में समय है ? अनन्त सम्भावनाओंवाली इस समृद्ध लीला को कौन चलाता 
है या प्रेरित करता है ? क्‍या उनका कोई लक्ष्य, कोई अर्थ है ? वास्तविकता की 
प्रकृति को समझने में हमारी सहायता करना ब्रह्मविद्या का उद्देश्य है। ताकिक 
गवेषणा आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति में सहायक है। शंकराचार्य ने अपनी पुस्तक 
अपरोक्षानुभूति” में कहा है कि ज्ञान की उपलब्धि विचार के सिवाय अन्य किसी 
साधन से नहीं हो सकती, जैसे संसार की वस्तुएं प्रकाश के बिना दिखाई नहीं 
पड़ सकतीं ।' 

योगज्ञारत्र : योग का शास्त्र | बहुत-से लोग है, जो समझते हैं कि दर्शन की 
जीवन से कोई संगति नहीं है। कहा जाता है कि दर्शन का सम्बन्ध वास्तविकता 
के परिवर्तनरहित विश्व से है और जीवन का गतिविधि के अनित्य विश्व से | यह 
दृष्टिकोण इस तथ्य के कारण सत्य समझा जाने लगा कि पश्लच्िम में दार्शनिक 

न्तन उन नगरराज्यों में सबसे पहले शुरू हुआ था, जिनमें लोगों के दो वर्ग थे ; 

एक तो घनी और ठाली-कुलीन लोग, जो दार्शनिक चिन्तन के विलास को भोगते 
थे और दूसरे, बहुत बड़ी संख्या में दास लोग, जो ललित और व्यावहारिक कलाओं 
की साधना से वंचित थे। माक्स की यह आलोचना, कि दाशं निक लोग संसार की 
व्याख्या करते हैं, जबकि वास्तविक कार्य इस संसार को बदलता है, गीता के 
रचयिता पर लागू नहीं होती; क्योंकि उसने न केवल संसार की एक दार्शनिक 
व्याख्या, ब्रह्म विद्या, प्रस्तुत की है, अपितु एक व्यावहारिक कायेक्रम, योगशास्त्र 
भी, प्रस्तुत किया है। हमारा संसार एक अद्भुत दृश्य नहीं है, कि जिसे देखकर 
मनन किया जाए; यह तो समर-भूमि है। केवल गीता की दृष्टि में व्यक्ति के 
स्वभाव मे सुधार ही सामाजिक सुधार का उपाय है! 

कृष्णाज न-संबाद : #ष्ण और अर्जुन के मध्य वार्तालाप । गीता के रचयिता 
ने मनुष्य के अन्दर परमात्मा की अनुभूत विद्यमानता को नाटकीय अभिव्यक्ति 
प्रदान की है। 

जब अर्जुन को अपने उचित कतंव्य से विरत होने का प्रलोभन होता है, तब 
उसके अन्दर विद्यमान शब्द (ब्रह्म), उसकी प्रामाणिक स्फुरणा उसके लिए 
आादिष्ट पथ स्पष्ट कर देती है, जब कि वह अपने निम्नतर आत्म की सूक्ष्म 
कानाफूरसियों को त्याग देने में समर्थ हो जाता है। उसकी आत्मा का आन्तरिकतम 
बीजांश सम्पूर्ण विश्व का भी दिव्य केन्द्र है। अर्जुत का गंभीरतम आत्म कृष्ण 
है।' मनुष्य और परमात्मा को मध्यस्थ के रूप में किसी त्तीसरे पक्ष की आवश्यकता 
उससे अधिक नहीं है, जितनी कि दो प्रेमियों को होती है। परमात्मा के उतना 
निकट और कोई नहीं है, जितने कि हम स्वयं हे और उसे पाने के लिए हमारे 


१. नोत्पद्ते बिना ज्ञानं विचारेणाधन्यसाधने: । धा 
बया पदार्थ्नानं हि प्रकाशेत बिना क्वचित्‌ ॥ 

३. टौलर से तुलना कीजिए : “इस प्रचुरता मे आत्मा में परमात्मा के साथ एक समानता 
और अवर्णनीय निकटता आ जाती है ।'““जात्मा की इस गंभीरतम, आन्तरिकतम और 
गुप्ततम गहराई में परमात्मा सारतः, बह्तुत: मौर तस्वत: विद्यमान रहता है।” 
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पास केवल प्रेमोद्दीप्त हृदय, एक विशुद्ध संकल्प होना ही काफी है। अर्जुन अपने 
परमात्मा के सम्मुख अनावृत और किसी भी मध्यस्थ के बिना अकेला खड़ा होता है। 
परमात्मा और मनुष्य के मध्य एक अविरत सम्बन्ध रहता है मौर उनका सम्बाद 
तब तक चलता रहता है, जब तक कि उद्देश्य की पूर्ण समस्वरता स्थापित नहीं 
हो जाती । 

यह देवीय मूल तत्त्व हमसे दूर नहीं है, अपितु बिलकुल निकट है। परमात्मा 
कोई दूरस्थ दर्शक या समस्या का दूरस्थ निर्णायक नहीं है, अपितु एक मित्र, सखा 
है, जो सदा, विहारशय्यासनभोजनेषु, हमारे साथ रहता है (११, ४२) । ऋग्वेद 
में दो पक्षियों का उल्लेख किया गया है, जिनके पंख सुन्दर हैं, जो स्वभावतः मित्र 
हैं और जो एक ही वृक्ष पर साथ-साथ रहते हैं।' 

विधाद : उदासी । अध्याय का अन्त निराशा और दुःख में होता है और इसे 
भी 'योग' कहा गया है, क्योंकि आत्मा का यह अन्धकार भी आध्यात्मिक जीवन 
की ओर प्रगति के लिए एक आवश्यक सोपान है। हममें से अधिकांश लोग परम 
प्रश्नों का सामना किए बिना ही सारा जीवन बिता देते हैं। कभी विरले संकट के 
क्षण में ही, जब हमारी महद्दत्त्वाकांक्षाएं ढेर हुई हमारे पैरों के पास पड़ी होती है, 
जब हमें पश्चात्ताप तथा व्यथा के साथ अनुभव होता है कि हमने भपने जीवन की 
क्या दुर्देशा कर डाली है, हम चिल्ला उठते हैं : “हम यहां किसलिए हैं ? ” “इस 
सबका कया अर्थ है ? और हमें यहां से कहां जाना है ? ” “मेरे परमात्मा, मेरे 
परमात्मा, तूने मुझे क्‍यों त्याग दिया है ?” द्रौपदी चिल्ला उठती है: “न पति 
भरे है, न पुत्र, न सम्बन्धी, न भाई, न पिता मेरे हैं और हे कृष्ण, तुम भी मेरे 
नही हो ।* 

अर्जुन एक महान्‌ आत्मिक तनाव में से गुजर रहा है। जब वह अपने-आपको 
सामाजिक दायित्वों से पृथक कर लेता है और पूछता है कि उसे समाज द्वारा उससे 
प्रत्याशित कतंय्यों को क्‍यों पूरा करना चाहिए, तो बह अपने सामाजिकीकृत 
आत्म को पीछे कर देता है और अपने-आपको व्यष्टि, एकाकी भौर सबसे पृथक्‌ 
रूप में प्री तरह अनुभव करता है। वह संसार के सम्मुख भयावनी अवस्था में 
पटक दिए गए एक अजनबी व्यक्ति के समान खड़ा होता है। यह नई स्वतन्त्नता 
चिन्ता, एकाकीपन, सन्देह और असुरक्षा की गंभीर अनुभूति उत्पन्न कर देती है। 
यदि उसे सफलतापूर्वक काम करना हो, तो उसे इने अनुभूतियों पर बिजय पानी 
ही होगी । 





१. साथ ही तुनता कीजिए : “हें सर्वक्ष परमात्मा, तू सदा हमारे निकट विद्यमात है; 
अन्दर या बाहर जो भी कोई पाप हो, उसे तू देख लेता है।' 
सर्वज्ञ स्व सदा नित्यं सस्निधौं बतंसे न नः | 
अन्तबं हिश्च यर्किश्चित्यापं तत्पश्यसि स्वयम्‌ ॥। 
२. नैब में पतय: सन्ति, न पुत्रा न व बाग्धवाः । 
न झ्ातरो, ने चर पिता, नैज त मघुसूदन 


अध्याय २ 


सांख्य सिद्धान्त और योग का अभ्यास 
कृष्ण द्वारा अजु'न की भत्संता और वीर बनने के लिए प्रोत्साहन 
संजय उवाच 
१. त तथा कृपयाविष्टमश्र्‌ पूर्णाकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिद॑ वाक्यमुवाच मधुसूदन: ।। 
संजय ते कहा : 
(१) इस प्रकार दया से भरे हुए और आंसुओं से डबडबाई आंखोंवाले अर्जुन से, 
जिसका मन दु.ख से भरा हुआ था, कृष्ण ने कहा * 
अर्जुन की दया का देवीय करुणा से कोई मेल नही है । यह तो एक प्रकार 
की स्वार्थवृत्ति है, जिसके कारण वह ऐसा कार्य करने से हिंचकता है, जिसमे उसे 
अपने ही लोगों को चोट पहुंचानी होगी । अर्जुन एक आत्मदया की भावुकतापूर्णं 
मनोव॒ुत्ति के कारण इस कार्य से पीछे हटना चाहता है ओर उसका गुरु क्ृष्ण 
उसको फटका रता है। कौरव लोग उसके अपने सम्बन्धी है, यह बात तो उसे पहले 
भी मालूम थी। 
श्रीभगवानुवाच 
२. कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनाय॑जुष्टम॒स्वर ;] यंमकीतिकरमजू न । 
भगवान्‌ कृष्ण ने कहा : 

(२) है भर्जुन, तुझे यह्‌ आत्मा का कलंक (यह उदासी) इस विषम समय में 
कहां से आ लगा। यह वस्तु श्रेष्ठ मनवाले लोगों के लिए ब्रिल्कुल अनजानी 
है (आय लोग इसे पसंद नहीं करते ), यह स्वर्ग ले जानेवाली नहीं है और 
(पृथ्वी पर) यह अपयश देनेवाली है। 
अनायंजुष्टस्‌ : आरयों के अयोग्य । कुछ लोगों का कहना है कि आय॑ लोग वे 

है. जो आन्तरिक संस्कार और सामाजिक व्यवहार को, जिसमें कि उत्साह 

और सौजन्य, कुलीनता ओर सरल व्यवहार पर जोर दिया गया है, अगीकार 
करते हैँ । ड़ 

अर्जुन को संशय से छुटकारा दिलाने के प्रयत्न मे कृष्ण आत्मा की अनश्वरता 

के सिद्धान्त का उल्लेख करता है भौर अर्जुन की प्रतिष्ठा और से रिक परम्पराओं 

की भावनाओं को जगाता है। उसके सम्मुख भगवान्‌ के प्रयोजन को प्रस्तुत करता 

गी-६ 
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है 88% इस बात का संकेत करता है कि संसार में कर्म किस प्रकार किया जाता 
चाहिए । 
३- क्लैब्यं मा सम गम: पार्थ नेतत्त्वय्युपपण्ते । 
क्षुद्र हृदयदौबेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ 
(३) हे पार्थ (अर्जुन ), ऐसे नाम मत बनो, क्योंकि यह तुम्हें शोभा नहीं देता । 
इस मन की तुच्छ दुबंलता को त्याग दो और है परंतप (शत्रुओं को सताने 
वाले अर्जुन), उठकर छड़े हो जाओ । 


अज न के संदहों का समाधान नहीं होता 
मर्जु न उवाच 
४. कर्थ भीष्ममहं संख्ये द्रोणं व मधुसूदन। 
इषुभि: प्रति योत्स्यामि पूजाहविरिसूदन ॥। 
अर्जुन ने कहा : 

(४) है मघुसूदन (कृष्ण), मैं युद्ध में भीष्म और द्रोण पर किस तरह बाण चला 
पाऊंगा ? हे शत्रुओं को मारनेवाले कृष्ण, दे तो मेरे लिए पूजनीय हैं। 

५. गुरूल-हत्वा हि. महानुभावान्‌ 
श्रेयो भोक्‍तं भैक्ष्यमपीह लोके। 
हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव 
भूज्जीय. भोगान्सधिरप्रदिग्धान ॥ 

(५) इन पूजनीय ग्रुरुओं को' मारने की अपेक्षा तो इस संसार में भीख मांगकर 
जीना कहीं अधिक भला है। यज्धपि उन्हें केवल अपने लाभ का ही ध्यान है 
फिरभी वे मेरे गुरु हैं ओर उन्हें मारकर मैं केवल उन सांसारिक सुखों का 
उपभोग कर पाऊंगा जो उनके रक्त से सने हुए होंगे। 

रषिरप्रविष्धान्‌ : खून से सने हुए । यदि हम इतिहास के प्रत्येक रक्‍्त-रंजित 
पृष्ठ के पीड़ितों की दशा को ह्ृदयंगम कर लें, मदि हम नारियों के कष्टों, शिक्षुओं 
के चोत्कारों, और विपत्ति, अत्याचार तथा विविध रूपों में अन्याय के वृत्तान्तों 
को सुनें तो कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिससें ज़रा भी मानवीय अनुभूति है, इस 
प्रकार की रक्‍्तरंजित विजमों में आनन्द अनुभव नहीं करेगा । 
६. न चैतद्विशः कतरन्नों गरीयों 
यद्वा जयेम यदि या नो जयेयु:। 
यानेव हत्वा ने जिजीविषाम- 
स्तेडबस्थिता: प्रमुले घरतेराष्ट्रा: ॥ 


सहानुभावान्‌ शुताह्यबनतप-आचारादिनिवस्थनः प्रभावों बेधां तान हि महागुभावात्‌ 
इत्येक या ,पंदन्‌ । हिर्य जाश्यम्‌मपहस्तीति दिमहा आदित्योअणिर्या, तस्पेबानुणाव: 
सामभ्ये येचां ठाम । मधुदूदन । महु पिछली एक कल्पनाणकुल व्यास्या है 


ध्ध जगवदूगीता 


(६) हमें तो यह भी मालूम नहीं है कि हमारे लिए क्या भला है; हम उन्हें जीत 
लें, या वे हमें जीत ले। धृतराष्ट्र के जिन पुत्नों को मारने के बाद हमे 
जीने की कोई इच्छा नहीं है, वे ही हमारे सम्मुख युद्ध में माकर खड़े 
हुए है । 

७. कार्पण्यदोषोपहततस्वभाव: 
पुच्छामि त्वां धर्मसमूढ्चेता: । 
यच्छ य: स्यान्निश्चितं ब्रूहि तम्मे, 
शिष्यस्ते5हं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥। 

(७) मेरा सम्पूर्ण अपनापन (भावुकतापूर्ण ) दया की दुबंलता से ग्रस्त हो उठा 
है। अपने कतंब्य के विषय से मेरा चित्त मृढ़ हो गया है। इसलिए मैं तुमसे 
पुछता हूं । मुझे निश्चित रूप से यह बताओ कि मेरे लिए क्‍या भला है। मै 
तुम्हारा शिष्य हूं | मैं तुम्हारी शरण में आया हूं; मुझे उपदेश दो । 

सिश्चितम्‌: निश्चित रूप से। अर्जुन केबल निराशा, चिन्ता या संशप मे 
ही प्रेरित नहीं है, अपितु वह निश्चय के लिए तीज्न इच्छा से भी प्रेरित है । 

अपनी अविवेकशीलता को अनुभव करना व्यक्ति के विवेक के विकास की 
भोर आगे बढना है। अपूर्णता की सजग अनुभूति इस वात की द्योतक है कि आत्मा 
सचेत है और जब तक वह सचेत है, वह सुधर सकती है, जेसे कि जीवित णरीर 
किसी जगह चोट खा जाने या कट जाने पर फिर स्वस्थ हो सकता है। मानव- 
प्र्णी पश्चात्ताप के संकटकाल में से गुज़्रकर उच्चतर दशा की ओर बढ़ता है । 

जिज्ञासुओं का यह सामान्य अनुभव है कि वे जब प्रकाश की देहली पर खड़े 
होते है, तब-भी वे संशयों और कठिनाइयों से ग्रस्त रहते है। जब प्रकाश किसी 
आत्मा मे चमकना शुरू होता है, तो वह उसके प्रतिरोध के लिए अन्धकार को भी 
बढ़ावा देता है। भर्जुन के सामने बाह्य और आन्तरिक कठिनाइयां, उदाहरण के 
लिए सम्बन्धियों और मित्रों का प्रतिरोध, संशय और भय, वासनाएं और इच्छाएं 
विद्यमान है। इन सबको वेदी पर बलि कर देना होगा और ज्ञान की आग में 
भस्म कर देता होगा | अन्धकार के साथ संघर्ष तब तक चलता रहेगा, जब तक 
व्यक्ति का सम्पूर्ण अपनापन प्रकाश से न भर उठ । 

दीनता के बोझ से दबा हुआ, क्‍या सही है ओर क्‍या गलत, इस विषय में 
दुविधा मे पड़ा हुआ अर्जुन अपने गुरु से, अपने अन्दर विद्यमान भगवान्‌ से प्रकाश 
और पथ-प्रदर्शन प्राप्त करना चाहता है। जब किसीका संसार नष्ट हो रहा हो, 
तब बह केवल अन्‍्तर्मुख होकर भगवान्‌ की असीम दया के उपहार के रूप में शत 
की खोज कर सकता है। कर 

अर्जुन किसी अधिविद्या की मांग नही करता, क्योंकि वह ज्ञान का अन्‍्वेषक 
नहीं है। वह तो एक कमंशील मनुष्य है; इसलिए वह कर्म का विधान जानना 
चाहता है । वह अपना कतंव्य जानना चाहता है। वह जानना चाहता है कि उसे 


इस कठिनाई के अवसर पर क्या करता है। “स्वामी, तुम मुझसे क्या करने की 
अपेक्षा करते हो ? 
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अर्जुन की भांति साधक को अपनी दुर्बलता और अज्ञान को अनुभव करना 
होगा और फिर भी उसे परमात्मा की इच्छा के अनुसार कार्य करने, और वह 
इच्छा क्या है, इसे खोज निकालने के लिए कटिबद्ध होता होगा । 
८. न हि प्रपश्यामि ममापनुगाद 
यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌। 
अवाप्य भूमावसपत्नमुद्ध 
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यथम्‌ ॥ 

(५) चाहे मुझे सारी पृथ्वी का धनसम्पन्न एवं प्रतिदन्द्वीहोन राज्य और देवताओं 
का स्वामित्व भी क्‍यों न मिल जाय, परस्‍्तु मुझे ऐसी फोई वस्तु दिखाई नहीं 
पड़ती, जो मेरे इस शोक को दूर कर सके, जो मेरी इन्द्रियों को सुखाए डाल 
रहा है। 

अर्जुन के मन के इस संघर्ष की चिकित्सा की जानी चाहिए। उसे एक नई, 
सम्पूर्ण और सर्वांगीण चेतना प्राप्त करनी होगी । 


संजय उदाच 
६, एवमुक्त्वा हृषीकेश गुडाकेश: परंतप । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तृष्णी बभूवह ॥ 
संजय ने कहा : 

(६) इस प्रकार पराक्रमी ग्रुडाकेश (अर्जुन) ने हृषीकेश (कृष्ण) से ऐसा कहने 
के बाद गोविन्द (कृष्ण) से ऐसा कहा कि मैं युद्ध नहीं ककूगा और चुप हो 
गया | 
नयोस्‍सये: “मैं युद्ध नहीं करूंगा ।' ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन ने गुरु की 

सलाह की प्रतीक्षा किये बिना इस विषय में अपना सन बना लिया है वह गुरु से 

उपदेश देने के लिए ती कहता है, परन्तु उसका मन उपदेश को ग्रहण करने के लिए 
खुला हुआ नहों है। इस कारण गुरु का कार्य और भी कठिन हो जाता है । 
गोथिन्द : इस शब्द द्वारा गुरु की स्वंशता सूचित की गई है ।' 
तृष्णी बमव : चुप हो गया। सत्य का स्वर केवल शान्त होने पर ही सुना जा 
सकता है । 
१०. तमुवाच हृषीकेश: प्रहसस्निव भारत । 
सेनयोरुभयोी मंध्ये विषीदन्तमिदं बच: ॥। 

(१०) है भारत (धुतराष्ट्र), इस प्रकार दोनों सेनाओं के मध्य भें विषादग्रस्त 

होकर बैठे हुए उस अर्जुन से हृषीकेश (कृष्ण ) ने हंसते-से हुए कहा --- 
विषाद के उस क्षण में भर्जून के डूबते हुए हृदय ने कृष्ण की दिव्यवाणी सुनी | 
हैंसी इस बात की द्योतक है कि उसने अर्जुन के बुद्धिवाद के प्रति प्रयत्न को, या 
जिसे आजकल सतृथ्ण चिन्तन कहा जाता है, उसे भांप लिया था। रक्षक भगवान्‌ 


१. था बेदसकषणां बाणीं बिन्‍्वतीति व्युत्पत््या सबंबेदोपादानत्वेस संशम्‌ । 


१०० भगवदगीता 


का, जिसे कष्ट पाती हुई मानवता के समस्त पापों और दु:खों का ज्ञान है, रुख 
प्रेममय दया और उत्सुकतापूर्ण विवेक का है। 


आत्मा और शरीर के भेद का निरूपण . हमें उसके लिए 
शोक नही करना चाहिए, जो अनश्वर है 
श्री भगवानुवाच 
११. अशोच्यानन्वशोचस्त्व॑ं प्रश्ावादांश्व भापसे | 
गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिता: ॥ 
श्री भगवान्‌ ने कहा : 

(११) तू उनके लिए तो शोक कर रहा है, जिनके लिए तुझे शोक नहीं करना 
चाहिए और फिर भी तू ज्ञान की बातें करता है। ज्ञानी लोग मृतों के लिए 
या जोबितों के लिए शोक नहीं किया करते । 

कश्मीर के संस्करण में यह मिलता है : “तू बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बात 
नहीं कर रहा : “प्राजवन्नाभिभाषसे  ।' 
यहा गुरु ११ से लेकर ३८ तक के इ्लोकों में संक्षेप मे सांख्यदर्शन के ज्ञान की 
व्याख्या करता है यह सांख्य कपिल का सांख्यदर्शन नहीं है, अपितु उपनिषदों का 
सांख्यदर्शन है । 
१२. न त्वेवाहं जातु नास॑ न त्वं नेमे जनाधिपा:। 
न चेव न भविष्याम: सर्वे वयमत: परम्‌ ।। 

(१२) ऐसा कोई समय नहीं था, जब मैं नही था या तू नहीं था या ये सब राजा 
नहीं थे और न कभी कोई ऐसा समय आएगा, जबकि हम सब इसके बाद 
नही रहेंगे । 

शंकराचार्य इस अनेकता के उल्लेख को केवल रूढ़ मानते है। उनकी युक्ति 
है कि बहुबचन का प्रयोग केवल शरीरों के लिए किया गया है, जोकि अलग-अलग 

है, एक विश्वजनीन आत्मा के लिए नहीं । * 

रामानुज कृष्ण, अर्जुन और राजाओं में किए गए भेद पर ज़ोर देता है और 
उसे अन्तिम मानता है और उसका विचार है कि प्रत्येक व्यक्तिगत आत्मा अनश्वर 
है और समस्त विश्व के साथ समयुगीन है । 

यहां पर परम आत्मा की शाश्वतता की ओर संकेत नहीं है अपितु अनुभवजन्य 
अहम्‌ की पूव॑ सत्ता और उत्तरसत्ता की ओर संकेत है। अहम्‌ की अनेकता अनुभव- 


६. तुलना कीजिए, प्फौटीनस : "हत्याएं, अपने सब स्वरूपों में मृत्यु, शहरों पर "फउ्खा 
करना और उन्हें लष्ट कर देना--बह सब रंगमंद्र पर होनेबाला, प्रदर्श हो समझा 
जाना चाहिए । इतने सारे दृश्यों का परिवर्तन, एक नाटक का आतंक और चीत्कार, 
क्योंकि यहां भी जीवन के परिकतित होते हुए भाग्य में शोक और जमिवाद करनेजाला 
वास्तविक मनुष्य, उसकी बान्तरिक आत्मा नहीं है, अपितु केवल मनुष्य को छाता है, 
बाहुरी मप्य जो संसार के रग्मंथ पर अपना अभिनय कर रहा ईह। ऐमीक्स 
३, २, १५ । अंग्रेज़ी अनुबाद । 

२. देहभेदा नुव्त्या बहुबबनम्‌, तात्मभेदाभिपश्रायेण । 
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सिद्ध विश्व का एकत्व है । प्रत्येक व्यक्ति प्रारम्भिक अनस्तित्व से वास्तविक के 
रूप में पूर्ण अस्तित्व की ओर, असत्‌ से सत्‌ की ओर भारोहण कर रहा है | 
सांख्य-प्रणाली में आत्माओं की अनेकता स्थापित की गई है, वहां मौता इस 
अनेकता का मेल एकता से बिठा देती है। क्षेत्र एक है, जिसमें हमे जौते है, 
चलते-फिरते हैं और जिसमें हमारा अस्तित्व है। ब्रह्म सब वस्तुओं का आधार है 
झौर वह अपने-आपमें कोई वस्तु नहीं है। ब्रह्म काल में नहीं रहता, अपितु काल 
ब्रह्मा में रहता है। इस भर्थ में भी जीवों का न कोई आदि है, न अन्त । आत्माएं 
ब्रह्म की भांति हैं, क्योंकि कारण ओर कार्य मूलतः: एक हैं, जैसा कि “मैं ब्रह्म हूं, 
"बह तू है” इत्यादि उक्तियों से सूचित होता है। सूसो से तुलना कीजिए : “सब 
प्राणी दिव्य मूल तत्त्व में अपने आदर्श की भांति शाश्वत काल से विद्यमान चले भा 
रहे हैं। सब बस्तुएं, जहां तक वे अपने दिव्य आदर्श के अनुकल-अनुरूप हैं, उनकी 
सृष्टि होने से पहले भी परमात्मा के साथ एकरूपता में विद्यमान थीं |” 

वेयक्तिक ईश्वर, दिव्य ख्रष्टा, मनुभवजन्य विश्व का समकालीन है। वह 
अमुभवगम्य जस्तित्वों का पूर्णरूप है। “जीवों का स्वामी गर्भ के अन्दर विचरण 
करता है | जन्म बिना लिए भी वहूु अनेक रूपों में जन्म लेता है।'' 

शंकराचायं का कथन है कि “वस्तुत: केवल परमात्मा ही है, जो पुनर्जन्म लेता 
है ।”' इसकी पास्कल के हस वक्‍तव्य से तुलना कीजिए कि इस संसार का अन्त 
होसे तक ईसा कष्ट सहता रहेगा। मानवता पर जो आधात किए जाते हैं, उन्हें 
बहू अपने ऊपर ले लेता है। सिरजी गई वस्तुओं की दक्शाओं को बहू सहन करता 
है। मुक्त आत्माएं जब तक काल है, तब तक कष्ट उठाती हैं और काल की 
प्माप्ति होने पर शांति में प्रदेश करती है, हालांकि वे दिव्य जीबन में इस समय 
भी भाग लेती हैं। अन्तर इतना हे कि वेयक्तिक भगवान्‌ ने स्वेल्छा से अपने- 


माप बीमिक किला मा बिक लिलवा के कारण गिर विवश .हैं। यदि: 
वह इस नाटक का स्वामी है, तो हम इसके माटक के अधीस 
पात्न हैं। अज्ञात व्यक्तिगत आत्मा पर प्रभाव डालता है, परन्तु विश्वअनीन भात्मा 
पर नहीं । जब तक विश्व की प्रक्रिया समाप्त न हो, तब तक व्यक्तियों की 
अनेकता और उनके पृथक-पृथक ग्रुण विद्यमान रहते हैं। यह बहुविधता सृष्टि से 
पृथक्‌ नहीं की जा सकती । मुक्त आटमाएं सत्य को जानती हैं और उसीसें जीवन 
बिताती हैं, जब कि अमुकत आत्माएं कर्म के बन्धन में फंसी हुई एक जन्म के बाद 
इूसरा जन्म लेती जाती हैं । 
१३. देहिनो5स्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा | 
तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्न न मुहाति ।। 
(१३) जेसे इस शरीर में आत्मा बचपन से यौवन और वाध॑क्य में से गु्धरता है, 





4, प्रजापतिश्चरति बच्चें अन्तर अजायमानो बहुघ्ा विजायते । बाजसनेशिसंहिता ११, १६; 


साथ ही देखिए ३२, ४ । 
२: शत्व तेश्वरावन्यत्‌ संसारी (अह्ासूल् पर शाकर आष्य १, १, ५) 


कं 


१०२ भगवदगीता 


उसी प्रकार की वस्तु इसका दूसरा शरीर धारण कर लेना है। घीर 
व्यक्ति इससे घबराता नहीं । 
तुलना की जिए, विष्णुस्मृति : २०. ४६ । 
मानव-प्राणी जन्म और मरण की एक श्यूंखला में से गुज़् रकर अपने-आपको 
अमरता के योग्य बना लेता है। शरीर में होनेवाले परिवतेनों का अर्थ आत्मा में 
परिवर्तन नहीं है। इसके द्वारा धारण किए गए शरीरों में से कोई भी नित्य 
नहीं है । 
१४. मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा: । 
आगमापायिनो$नित्यास्तांस्तितिक्षस्व॒ भारत ॥| 

(१४) हे कुन्ती के पुत्न (अर्जुत ), वस्तुओं के साथ सम्पर्क के कारण ठड और गर्मी, 

सुख और दुःख उत्पन्न होते हैं। वे आते है और चले जाते हैं; सदा के लिए 
नहीं रहते । हे भारत (अर्जुन), उनको सहन करना सीख । 
ये विरोधी वस्तुएं सीमित और सामयिक कारणों पर निर्भर हैं, जब कि ब्रह्म 
फा आनन्द सावंभोम, स्वतः विद्यमान, और विशिष्ट कारणों एवं वस्तुओं से 
निरपेक्ष है। यह अविभाज्य सत्ता उस अहंकारात्मक अस्तित्व के सुख ओर दुःख 
की घट-बढ़ का समर्थन करती है, जो इस बहुविध विश्व के सम्पर्क में आता है । 
सुख और दुःख की ये मनोवृत्तियां स्वभाव की शक्ति द्वारा निर्धारित होती है । 
ऐसा कोई बन्धन नहीं है कि सफलता पर प्रसन्‍न और विफलता पर हु:खी हुआ ही 
जाए । हम इन दोनों मे पूर्णतया उदासीन रह सकते हैं। यह अहम्‌ की चेतना है, 
जो आनन्द मनाती है और कष्ट पाती है और यह तब तक ऐसा करती रहेगी, जब 
तक कि यह जीवन और शरीर के उपयोग द्वारा बंधी हुई है और अपने ज्ञान और 
कर्म के लिए उनपर निर्भर है। परन्तु जब मन स्वतन्त्रन और उदासीन हो जाता है 
और एक रहस्थपूर्ण शान्ति में मग्न हो जाता है, जब इसकी चेतना प्रचुद्ध हो जाती 
है, तब जो भी कुछ घटित होता है उसे यह प्रसन्नता से स्वीकार कर लेता है, 
क्योंकि यह जानता है कि ये सब सम्पक तो आने-जानेवाले है। ये उनके अपने अग 
नहीं हैं, भले ही ये उसके साथ घटित होते है ।' 

१५. यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषषंभ । 

समदु:खसुखं धीरं सोध्मृतत्वाय कल्पते ।॥। 

(१५) हे मनुष्यों में श्रेष्ठ (अर्जुन ), जिस मनुष्य को ये दु.खी नही करते, जो दुःख 
और सुख में समान रहता है, जो ज्ञानी है, वह अपने-आपको अमर जीवन 
के लिए उपयुक्त बनाता है । 

अमर जीवन मृत्यु के बचे रहने से भिन्‍न वस्तु है, जो प्रत्येक प्राणधारी को 
दिया गया है। यह जीवन और मरण से ऊपर उठ जाना है 4 शोक और दुःख के 


१. तुलना कीजिए, इमिटेशन : “इन्द्रियों की इच्छाएं हमें जहां-तहां भटकाती फिरती हैं, 
परन्तु जब उनका समय बीत जाता है, सब उनसे हमें अस्तरात्मा की ग्लानि और आत्मा 
के विक्षोत्र के सिया क्या! मिलता है १” 
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अधीन रहना, भौतिक घटनाओं से विश्वुब्ध हो उठना और उनके कारण अपने 

निश्चित कतेंव्य के पथ से, 'नियतं कर्म' से, विचलित हो जाना इस बात को प्रकर्ट 

करता है कि हम असम भी अविशा द्वा अज्ञान के शिकार हैं । 
१६. नासतो विद्यतें भावो ताभावो छिद्यते सतः। 
उभयोरपि दुष्टो3न्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभि: ॥ 

(१६) जिसका अस्तिश्व नहीं हैं उसका अस्तित्व हो नहीं सकता; और जिसका 
अस्तित्व है, उसका अस्तित्व मिट नहीं सकता । इन दो बातों के विषय में 
सत्य के देखनेबालों ने यह ठीक-ठोक निथ्कर्ष निकाल लिया है। 

सवाख्य ब्रह्म । शंक राजाय॑ ने वास्तविक (सत्‌ ) की परिभाषा करते हुए कहा 
है कि यह वह वस्तु है, जिसके सम्बन्ध में हमारी बेतता कभी विफल नहीं होती; 
और अवास्तविक (असत्‌) वह वस्तु है, जिसके सम्बन्ध में हमारी चेतना बिफल 
रहती है ।' पदार्थों के सम्बन्ध में हमारी चेतना बदलती रहती है, परन्तु अस्तित्व 
के सम्बन्ध में नहीं बदलती । अवास्तविक ने, जोकि इस संसार का एक क्षणिक 
प्रदर्शन-मात्र है, अपरिवर्ततशील वास्तबिकता को ढका हुआ है, जो नित्य प्रकट 
रहनेवाली है। 
रामानुज के मतानुसार शरीर है भौर वास्तविक आत्मा है। 
मध्य ने इस इलोक के प्रथम चतुर्थाश की व्याख्या में कहा है कि यह ढ्वेत का 
प्रतिपादक है; विश्यते अभाव: । अब्यक्त प्रकृति का विनाश नहीं हो सकता | सत्‌ 
बसे ही अविनश्वर है। 
१७. अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वं्िदं ततम्‌ । 
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमहेति ॥ 

(१७) इस बास को समझ लो कि जिससे यह सब व्याप्त है, वह अविनश्वर है। 
इस अपरियतंनीय अस्तित्व का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। 

ततस्‌ : छाया हुआ, व्याप्त । साथ ही देखिए ५, २२, ४६; ९६, ४; ११, रे८ 
ओर महाभारत १२, २४०, २० । शंकराचार्य ने “व्याप्तम्‌' शब्द का प्रयोग 
किया है । 

ईश्वर, सर्वोच्च भगवान्‌, भी अपना विनाश नहीं कर सकता।' यह सत्य 
स्‍्वत:सिद्ध है। यह बात किसीको भी अज्ञात नहीं है।' धमंप्रन्थ परमात्मा पर 
विजातीय गुणों के थोपे जाने या अध्यारोपण को हटाने में सहायता देते हैं, बिलकुल 
अज्ञात वस्तु को प्रकट करने में नहीं । 

आत्मतत्त्व से रामानुज का अभिप्राय संख्या-सम्बन्धी अनेकता के बीच 
गुणात्मक एकता और समानता से है । 


१. यद्विषया बुद्धिनें स्यभिचरति तत्सतू, मद्बियया ज्यभिचरति तदसत्‌ । 
२. न कश्चिदात्मानं विनाशयित्‌ शक्‍नोशीश्यरोपि | शंकराला् । 
३. ने ह्वात्मा नाम कस्वचिदप्रसिद्धों भक्ति | बीता पर शंकराचायं की शोका २, १८। 
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१८. अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता: शरीरिण:। 
अनाहिनोउप्रमेयस्थ तह व्युध्यस्व भारत ॥ 

(१८) यह कहा गया है कि शाश्वत आत्मा के, जो अविनाशी और बज्ञेय है, ये 
शरीर तो नष्ट होनेवाले है । इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध कर । 

यहां शरीरी शब्द व्यक्ति के सच्चे आत्म की ओर संकेत करता है, जैसा कि 
शारीरक मीमासा' वाक्याश मे किया गया है जोः व्यक्ति के आत्म की प्रकृति के 
सम्बन्ध मे एक अनुसन्धान है। यह अशेय है, क्योकि इसे ज्ञान के सामान्य साधनों 
से जाना नही जा सकता । 
१६. य एन वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्‍्यते हतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नाय हन्ति न हन्यते ॥ 

(१६) जो यह सोचता है कि वहू मारता है, और जो यह सोचता है कि वह मारा 
जाना है, वे दोनों ही सत्य को नही जानते । यह भात्मा न तो मारता है 
और न मारा जाता है। 

यहा लेखक आत्म और अनात्म मे, सांख्य के पुरुष और प्रकृति में भेद कर 
रहा है ।* 
२०. न जायते ज़्रियते वा कदाचि- 
न्‍नाय॑ भूत्वा भविता वा न भूय: । 
अजो नित्य: शाश्वतोध्य पुराणों 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 

(२०) वह कभी जन्म नहीं लेता और न कभी वहू मरता ही है। एक बार अस्तित्व 
में आा जाने के बाद उसका अस्तित्व फिर कभी समाप्त नही होगा | वह 
अजन्मा, शाएवगत, नित्य और प्राचीन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह 
नही मरता । 

देखिए कठोपनिषद्‌, २, १८ । तुलना कीजिए, न वधेनास्य हन्यते । छान्दोग्य 
उपनिषद्‌, ८, १, ५। यहां आत्मा का वर्णन इस रूप में किया गया है कि वह 
अस्तित्व मे आई है ।' दिव्य रूप मे यह सदा रहनेवाली है ओर इसे अपना अस्तित्व 
परमात्मा से प्राप्त होता है । 

शकराचाय॑ ने इस वाक्यांश का इस प्रकार सन्धिविच्छेद किया है: भूत्वा- 
अभविता | 


९. बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ से तुलना कीजिए : बत्‌ साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म य आत्म! सर्वान्तर: । 
है, ४, १३॥ 
२. इमसंन के ब्रह्म से तुलना कीजिए : 
“यदि लास हत्यारा शमधता है कि बहू मारता है, 
था मारा जातेयान्षा यह समझता है कि बह मारा जाता है, 
तो वे सूक्ष्म बात को भली थांति नहीं जागते, 
मैं बना रहता हूं, चला जाता हूं, और फिर बापस लोट आता हूं ।” 
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२१. वेदाविनाशिन नित्यं य एनमजमब्ययम्‌ । 
कथ स पुरुष: पार्थ कं घातयति हन्ति कम्‌ ।। 

(२१) जो यहू जानता है कि यह अविनाश्य और शाश्वत है, यह अजन्माः और 
अपरिवतंनशील है, हे पार्थ (अर्जुन), इस प्रकार का भनुष्य कैसे किसीको 
मार सकता है या किसीको मरवा सकता है ? 

जब हमें मालूम है कि आत्मा अजेय है, तब कोई इसे कैसे मार सकता है ! 
२२. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृह्लाति नरोष्पराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 

(२२) जैसे कोई व्यक्ति फटे-पुराने कपड़ों को उतार देता है ओर दूसरे नये कपड़े 
पहन लेता है, उसी प्रकार यह धारण करनेवाली आत्मा जीणं-शीर्ण शरीरों 
का त्यागकर अन्य नये शरीरों को धारण कर लेती है। 

शाश्वत आत्मा एक स्थान से दुसरे स्थान तक नहीं चलतौ-फिरती, परन्तु 
शरीरघारिणी आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आती-जाती है। यह हर बार 
जन्म लेती हैं और यह प्रकृति की सामग्री में से अपने अतीत के विकास और 
भविष्य कौ आवश्यकताओं के अनुसार एक मन, जीवन और शरीर को अपने 
आसपास समेट लेती है। आल्मिक अस्तित्व विज्ञान है, जो शरीर (अन्त), जीवन 

(प्राण) और मन (मनस्‌) के त्रिविध रूपों को संभाले रखता है। जब सारा 

भौद्िक शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी आत्मा के वाहन के रूप में प्राण और मन 

के कोश बचे रहते हैं। पुनर्जेन्म प्रकृति का नियम है। जीवन के विविध रूपों के 
मध्य एक सोहेश्य सम्बन्ध है। कठोपनिषद्‌ से तुलना कीजिए, १, ६। “अन्न की 
तरह मनुष्य पकता है और अन्न की तरह वह फिर जन्म लेता है ।' 
आटा के लिए शरीर अनिवाये जान पड़ता है। तब क्या शरीर को मारना 
उचित है ? सुनिदिष्ट सत्ता के संसार का भी एक विदेष अथ है । 
२३. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः | 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत: ॥। 
(२३) शस्त्र इस आत्मा को छेद नहीं पाते और न अग्नि इसे जला पाती है। पानी 
इसे गीला नहीं करता और न वायु ही इसे सुखाती है । 
साथ ही देखिए, मोक्षघर्म, १७४, १७। 
२४. अच्छेद्योग्यमदाह्योउयमक्लेद्रोइशोष्य एव च्‌ । 
नित्य: सर्वंगत: स्थाणुरचलो5यं सनातन: ॥। 

(२४) इसे छेदा नहीं जा सकता; इसे जलाबा नहीं जा सकता; न इसे गीला 
किया जा सकता है और न इसे सुखाया जा सकता है। यह नित्य है, 
सबके अन्दर व्याप्त है, अपरिवर्तनशील है और अचल है। यह सदा एक- 
सा रहता है। 


१०६ भयव दूर्ग। ता! 


२५४. अव्यक्तो5्यमचिन्त्योउ्यम विकार्योध्यमुच्यते । 
तस्मादेव॑ विदित्वैनं नानुशोचितुमहंसि ॥ 
(२५) इसे अव्यक्त, अचिन्तनीय और अविकाय॑ कहा जाता है। इसलिए उसको 
ऐसा संमझते हुए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। 
यहां पर जिस वस्तु का वर्णन है, वह साफ-साफ सांबय का पुरुष है, उपनिषदों 
का ब्रह्म नहीं । पुरुष रूप या विचार की पहुंच से परे है और जित परिवबतंनों का 
मन, प्राण और शरीर पर प्रभाव पड़ता है, वे उसे स्पशं नहीं करते । यदि इस बात 
को परमात्मा पर भी लागू किया जाए, जोकि एक ही सर्वेब्यापी है, तो भी वह 
अवचिन्त्य और अविकार्य आत्मा है, जिसका अर्थ यहां अपेक्षित है। अर्जुन का शोक 
अस्थान में है, क्योंकि आत्मा को न चोट पहुंचाई जा सकती है और न मारा जा 
सकता है। रूप बदल सकते हैं, वस्तुएं आनी-जानी हैं, परन्तु उन सबके पीछे जो 
वस्तु विद्यमान है, वह सदा एक ही रहती है ।' 


जो नाशबान है उसके लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए 
२६. अथ चेन॑ नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌ । 
तथापि त्वं महाबाहो नव शोचितुमहसि ॥। 

(२६) और यदि तू यह भी समझे कि आत्मा नित्य जन्म लेता है और नित्य मरता 
है, तो भी हे महाबाहु (अर्जुन ), तुझे शोक करना उचित नहीं है। 

२७. जातस्य हि धावो मृत्युक्न॑व॑ मृतस्य च। 
तस्मादपरिहायेंड्थे न त्व॑ शोचितुमहंसि ।। 

(२७) क्योंकि जो जन्म लेता है, उसकी मुत्यु सुनिश्चित है; और जो मर चुका है, 
उसका जन्म लेना सुनिश्चित है। इसलिए जिससे बचा ही नहीं जा सकता, 
उसके लिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए । 

तुलना कीजिए : "इस अस्तित्व के घूमते हुए संसार में कौन मरा हुआ व्यक्ति 
फिर जन्म नही लेता ? ”' इस तथ्य को हृदयंगम करने से हमारे अन्दर सन्तुलन 
मभौर अनुपात आ जाएगा ।' 


१. जब फ़िटो पूछता है कि “सुकरात, हम सुम्हें किस ढंग से दफनाएं ?” तो उत्तर में 
सुकराल कहता है: “जिस ढंग से तुम चाही । परन्तु पहले तुम मुझे, जो बास्तविक मैं हूं 
उसे, पकड़ तो लेगा । प्यारे क्रिटो, मन प्रसन्‍त रखना और कहना कि तुम केवल मेरे 
शरोर को दफना रहे हो; और तब तुम उस शरीर के साथ बेसा ही करना, जैसा कि 
आस सोर से किया जाता है और जिसे तुम सबसे जच्छा समभते हो ।/ 

- परिवतिनि संसारे मृत: को वा न जायते । हितोपदेश । 

- गौतम बुद्ध ने एक माता को, जिसका कि इकलौता पुत्र शैशव में ही मर गया था, इस 
प्रकार आश्वासन दिया था कि उसते उससे शहर में जाने को कहा और किसो ऐसे घर 
से बोड़ी-सी सरसों लाने को कहा, जिसमें अभी तक कोई ध्यक्तित न भरा हो । वह शहर 
में गई और'उसे पता च्रला कि ऐसा कोई भी परिवार नही था, जिसमें कि मृत्य न हो 
चुकी हो। तब उसे पता चला कि सब वस्तुओं का यही नियम है कि थे समाप्स हो 
जाती हैं । 


जा 


सोम खिडास्त और योग का अभ्यास १०७ 


हमारा जीवन लघु है और सृत्यु सुनिश्चित है। हमारे भानवीव गौरव की यह 
. मांग है कि हम ठीक बात के लिए कष्ट और दुःक्ष को स्वीकार करें । 
परन्तु मृत्यु की अनिवायंता हत्याओं को, आत्महत्याओं को ओर खुद्धों को 
» उचित नहीं ठहरा सकती । केवल इसलिए कि सब मनुध्यों को अवश्य मरना है, 
हँस जानबूझकर अन्य लोगों की मृत्यु की कामना नहीं कर सकते। सही बात यह 
है कि सम्पूर्ण जीवन का अन्त मृत्यु में है; सारी प्रगति नाशवान्‌ है और सांसारिक 
अर्थ में कोई भी बस्तु निरय नहीं है। परन्तु जीवन की प्रत्येक पूर्ण उपलब्धि में 
शाश्यत वास्तविक रूप धारण कर लेता है ओर काल में होनेबाला विकास इस 
मूल लक्ष्य का केवल साधन-मात्र है। जिस बस्तु पर परिवर्तेत या समथ का पूरी 
तरह प्रभाव पढ़ता है, उसका कोई अपना आन्तरिक महत्व नहीं है। जाश्यत 
योजना यह केन्द्रीय सत्य है कि विश्व की भटनाएं पृथ्वी पर उसे पूरी तरह कार्या- 
न्यित होने का अवसर देती हैं या नहीं। 
२८. अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्न का परिदेवना ॥। 

(२८) सब प्राणियों का आदि या आरम्भ अप्रकट है। उनका मध्यक्ाग प्रकट 
है और उनका अन्त फिर अप्रकट है। हे अर्जुन, इसमें विलाप करने की क्या 
बात है ? 

२६. आश्चयेवत्पएरयति कश्चिदेन- 
माएचयंवद्धदति तथंव चान्य:। 
आश्चर्यवच्चेनमन्य:  श्वुणोति 
श्रुत्वाप्येन वेद न चेव कश्चित्‌ ।। 

(२९) कोई उसे एक अद्भुत बस्तु के रूप में देख पाता है। कोई दूसरा उसका 
वर्णन एक अद्भुत वस्तु के रूप में करता है ओर कोई अन्य एक अद्भुत 
वस्तु के रूप में उसे खुनता है; पर सुनकर भी उसे कोई जान नहीं 
पाता । 

कयपि आत्मा के सत्य तक पहुंचने के लिए सब लोग स्वतस्त हैं, फिर भी उस 
तक कैदल वे बहुत योड़ें-से लोग पहुंच पाते हैं, जो उसका मूस्य जात्म-अशुशासन, 





भें लिखे कण्दों में बोड़ भिसुणी पक्माचारा' अनेक ओोफलफकूल माताओों को सासत्यता 
देसी चिकारईँं भई है : 
विखलान जे करो, क्‍योंकि यहां मनुष्य कर फीयम ही उस ढंग का है, 
बिना बुलाये कह आाया था, जिला पूछे कह चसा बजा: 
मच्छा, अपने-अपते फिर पूछो, तुम्हारा पुत्र कहां से अत्या था, 
इस बृथ्की ग्रर रहने ओर इतसी थोड़ी देर सांस लेने के लिए ? 
एक रास्ते से प्रह भावा और पूपरे से बचा गया '' 
यहाँ' बावा और यहां से गया-- तु रोती क्यों हो ? 
-- सांग्स औफ़ दि सिल्टर्स (बहनों का मौत) औमती राइस डेविड्स झुत 
अंग्रेसी अनुबाद (१६०६), पृष्ठ ७८ । 


श्ण्द अंगवदयीता 


स्थिरता और गेराग्य के रूप में देने को तैयार रहते हैं। यद्यपि सत्य तक पहुंचने 

का मार्ग सबक्के लिए खुला है, फिर भी हममें से अनेक को उसे खोजने के लिए कोई 

प्रेरणा ही अनुभव नहीं होती । जिनको प्रेरणा अनुभव होती है, उनमें से अनेक 

संशय और दुविधा के शिकार रहते है। जिन लोगों को कोई संशय नहीं भी होता, 

उनमें से भी अओक कठिनाइयों से डर जाते है। केवल कुछ विरली आत्माएं ही 
संकटों का सामना करने और लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो पाती है। 

कठोपनिषद्‌ से तुलना कीजिए, २, ७। “जब व्यक्ति उसे देख भी लेता है, 

घुन भी लेता है और उसके बारे में घोषणा भी कर देता है, तब भी उसे कोई समझ 

नहीं पाता ।” शंकराचार्य । 

३०. देही नित्यमवध्यो5्यं देहे सर्वेस्थ भारत । 
तस्मात्सवाणि भृतानि न त्वं झ्ोचितुमह सि ।। 

(३० ) है भारत (अर्जुन), सबके शरीर में निवास क रनेवाला (आत्मा) शाश्वत 
है और वह कभी मारा नहीं जा सकता। अतः तुझे किसी प्राणी के लिए 
शोक नहीं करना चाहिए ! 

मनुष्य आत्मा का, जोकि अमर है, और शरीर का, जोकि मरणशील है, 
समास है। यदि हम यह भी मान लें कि शरीर स्व्वावतः मरणशील है, तो भी 
क्योंकि वह आत्मा के हितों की रक्षा का साधन है, इसलिए उसकी भी सुरक्षा की 
जानी चाहिए। अपने-आपकमें यह कोई सम्तोषजनक युक्ति नहीं है, इसलिए कृष्ण 
योद्धा के रूप में अर्जुन के कर्तव्य का उल्लेश करता है। 


फतेंन्य-भावना को जगाने का प्रयास 
३१. स्वधर्ममपि चावेक्य न विकम्पितुमहेसि । 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छ योध्न्यत्क्षत्रियस्यथ न विद्यते ॥ 

(३१) इसके अतिरिक्त अपने क्तेव्य का ध्यान करते हुए भी तुझे विचलित नहीं 
होना चाहिए। क्षत्रिय के लिए धर्मेयुद्ध से बढ़कर और कोई कतंब्य 
नहीं है । 

उसका स्वघम अर्थात्‌ कम का नियम उससे युद्ध में लड़ने की मांग करता है। 
यदि आवश्यकता हो, तो सत्य की रक्षा के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का सामाजिक 
कर्तव्य है। संन्यास उसका कतंव्य नहीं है। उसका कतंव्य शक्ति के प्रयोग द्वरा 
व्यवस्था बनाए रखता है, 'सिर घुटाकर” साधु बन जाना नहीं ।' कृष्ण अर्जुन को 
बतलाता है कि योद्धाओों के लिए न्यायोजित युद्ध से अधिक अच्छा ओर कोई 
कर्तव्य नहीं है। यह एक ऐसा विशेषाधिकार है, जो सीधा स्व ले जाता है। 


१. महाभारत से तुलना कीजिए : दण्ड एवं हि राजे लत्षघर्मो न मुष्डनम्‌ । शास्तिपवे, 
द३, ४६ । 
“जो विनाश से रखा करता है, यह कल्िय है।” छाताद थो ये स्रायतीति स तस्मात्लत्िय: 
हमृुतः । महाभारत, १२, २६, १३८। 


खांक्व सिद्धान्त और योग का अभ्यास १०९ 


३२. यदच्छया चोपपन्नं स्वर्गेद्दारमपावृतम्‌ । 
सुखिन: क्षत्नियाः पा लभन्ते युद्धमीदृशम्‌ ॥। 

(३२) है पार्य (अर्जुन), वे क्षन्निय सुखी हैं, जिन्हें संयोग से इस प्रकार का युद्ध 
लड़ने का अवसर भ्राप्त होता है। यह युद्ध मानो स्वर्ग का खुला हुआ 
द्वार है। 

क्षत्रिय का सुख घरेलू आनन्द और उपभोग में नहीं है, अपितु न्‍्यायो चित की 
रक्षा के लिए लड़ने में है ।' 
३३ अथ चेत्त्वमिम धर्म्य॑ संग्रामं न करिष्यसि | 
तत: स्वधम कीति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ 
(३३) यदि तू इस धर्मयुद्ध को न लड़ेंगा, तो तू अपने कर्तेथ्य और यश से च्युत हो 
रहा होगा और तू पाप का भागी बनेगा । 
जब न्याय और अन्याय के बीच संघर्ष चल रहा हो, उस समग्र जो व्यक्ति 
मिथ्या भावुकता या दुर्बलता या कायरता के कारण उस युद्ध से अलग रहे, वह पाप 
कर रहा होता है । 
३४. अकीति चापि भूतानि कथयिष्यन्तितेध्व्यया म्‌ । 
संभावितस्य. चाकीतिमंरणादत्तिरिच्यते ॥ 

(३४) इसके अतिरिक्त मनुष्य सदा तेरे अपयश की बातें कहा करेंगे; और जो 
आदमी सम्मानित रह चुका हो, उसके लिए बदनामी मृत्यु से भी कहीं 
बुरी है। 

३४. भयाद्रणादुपरतं॑ मंस्‍्यन्ते त्वां महारथा:। 
येषां च त्वं बहुमतों भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ।॥। 

(३५) ये बड़े-बड़े योद्धा यह समझेंगे कि तू भय के कारण युद्ध से विमुख हो गया 
है और जो लोग तेरा बहुत आदर करते थे, वे तुझे बहुत छोटा समझने 
लगेगे। 

३६. अवाच्यवादांश्च बहुन्वदिष्यन्ति तवाहिताः। 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥ 

(३६) तेरे शत्रु तेरे बल की निन्‍्दा करते हुए बहुत-सी अनकहनी बातें कहेंगे । 
इससे बढ़कर और दु:ख की क्‍या बात हो सकती है ! 

इसका गीता की इस मूल शिक्षा के साथ वंषम्य देखिए कि मनुष्य को स्तुति 
और निन्‍दा के प्रति उदासीन रहना चाहिए । 


१. तुलना कीजिए, "हे पुरुषश्रेष्ठ, केवल दो प्रकार के व्यक्ति हो सूर्यमंडल को भेद श्कते हैं 
(और ब्रह्म के मंडल तक पहुंच सकते हैं); एक तो के श्रंत्यासी, नो योन में क्षमे हुए हैं 
और दूध्तरे ये बोद़ा, जो अड़ते-लड़ते युद्धकेत्र में मार जाते हैं ।” 

हांबिसी पुयरषञ८ाछ कूमेसध्यलसेदिनों 
प्रिक्षाट्‌ मोमबुनशश्य रणे चाभिमुझो हत: । --महाभारत, उद्योभपर्ण, ३२, ६३ । 


११० भगवद्गीता | 


३७. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे मही म्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ. कॉन्तेय युद्धाय. कृतनिश्चय:॥ 
(३७) यदि तु युद्ध में मारा गया तो सू स्वर्ग पहुंचेगा; यदि तृ विजयी हुआ तो तू 
पृथ्वी का उपभोग करेगा। इसलिए हे कुन्ती के पुत्र (अर्जुन), तू लड़ते का 
निश्चय करके खड़ा हो । 
जाहे हम आधिविद्यक सत्य को देखें, चाहे सामाजिक कतंव्य को; हमारा मां 
स्पष्ट है। ठीक भावना से अपने कतंव्य का पालन करते हुए कहीं ऊंचा उठ पाना 
सम्भव है; और अगले श्लोक में कृष्ण उस राही भावना का संकेत करता है। 
३८. सुखदु:खे समे कृत्वा लाभालाभी जयाजयौ। 
ततो युद्धायः युज्यस्व नैव॑ पापमवाप्स्यसि ॥ 
(३५) सुख और दुःख को, लाध और हानि को, जय और पराजय को समान 
समझ ओर युद्ध के लिए तेयार हो जा; तब तुझे पाप नही लगेगा। 
इसपर भी, इससे पहले के श्लोकों में कृष्ण ने लज्जा का विचार करने पर, 
स्वर्ग की प्राप्ति पर और भौतिक प्रभुत्व पर जोर दिया है । सांसारिक बातों को 
कहने के बाद अब वह घोषणा करता है कि इस युद्ध को समबुद्धि की भावना से 
करना होगा। परिवर्तन की अधीरतापूर्ण इच्छा के सम्मुख झुके बिना, भावुकतापूर्ण 
उतार-चढ़ाबों के अधीन हुए बिना हमें अपने-आपको सौंपे गए काम को उन 
परिस्थितियों में रहते हुए करना है, जिनमें हमें ला खड़ा किया गया है। जब हमें 
शाश्वत भगवान्‌ में विश्वास हो जाता है, और हम उसकी वास्तविकता को अनु भव 
कर लेते हैं, तब इस संसार के कष्ट हमें विचलित नहीं करते ।' जो व्यक्ति अपने 
जीवन के सह» - क्र को खोज निकालता है और अपने-आपको पूरी तरह उसके 
लिए समपितुऋह6 दता है, वह महात्मा है । भने ही उससे बाको सब चीज़ें छीन 
ली जाएं, भले ही उसे नंगा, भूखा और अकेला सड़कों पर भटकना पड़े, भले ही 
उसे कोई ऐसा मानव-प्राणी न दिखाई पड़ता हो, जिससे वह आंखे मिला सके और 
उससे सहानुभूति पा सके, फिर भी वह मुस्कराता हुआ अपनी राह पर चलता 
जाएगा, क्योंकि उसे आन्तरिक स्वाधीनता प्राप्त हो चुकी है। 


योय की अन्तदृ ष्टि 
३६. एपषा तेडभिहिता सांख्ये बुद्धियंगि त्विमां श्वूणु । 
बुद्धभा युक्‍तों यया पार्थ कमेंबन्धं प्रहास्यसि ।। 
(३६) हे पार्थ (अर्जुन ), यह मैंने तुझे सांख्य का ज्ञान बताया है। अब तू योग का 
ज्ञान सुन । इस ज्ञान को ग्रहण करके तू कर्म के बन्धनों को परे फेंक देगा । 
गीता में सांख्य शब्द से अभिप्राय सांख्यदर्शन की प्रभाक्ली से नहीं है और न 


१, ल्यूथर से तुलना कीजिए : “और भले हो वे हमारा जीवम, वस्तुएं:, प्रतिष्ठा, बच्चे और 
स्त्नी, सब कुछ छीन लें, फिर भी उनका लाभ थोड़ा ही है; ये सब वस्तुएं विनष्ट हो 
जाएंगी, परन्तु परमात्मा का सगर फिर भी बनता रहेगा ।” 


सांख्य सिश्ञास्स और योग का अभ्यास १११ 


ग्रोंग का ही अर्थ पातंजल योग है। सांख्य के दार्शनिक सम्प्रदाय में स्पष्ट रूप से 
पुरुष (आत्मा) और प्रकृति (अनात्मा) के ढ्वत को स्थापित किया गया है, परन्तु 
गीता उसके ऊपर उठ गई है और इसमें एक परमात्मा की वास्तविकता का प्रति- 
पादन किया गया है, जो सबका स्वामी है। सांख्य अपरिवर्तनशील परमात्मा की 
स्फुरणा का बौद्धिक विवरण प्रस्तुत करता है।' यह ज्ञानयोग है। कार्य का योग 
कर्मयोग है । देखिए ३, ३ | अब तक जिस ज्ञान का वर्णन किया गया है, बह केवल 
बार्तालाप या विद्वलापूर्ण वाद-विवाद की वस्तु नहीं है। उसका आस्तरिक रूप से 
अनुभव होना चाहिए। गीता में सांख्य ज्ञान पर और इच्छा के परित्याग पर जोर 
देता है और योग कर्म पर | जो इस बात को जानता है कि आत्मा और शरीर 
पृथक्‌ हैं, कि आत्मा अविनश्वर है और संसार की घटनाओं से विचलित नहीं 
होता, उसे किस प्रकार का आचरण करना चाहिए ? यहां पर गुरु कृष्ण बुद्धियोग 
का, अर्थात्‌ बुद्धि या समझ को एकाग्र करने का, विकास करता है। बुद्धि केवल 
धारणाओं को बनाने की क्षमता-भर नहीं है। इसे पहचानने और वस्तुओं में विभेद 
करने का कार्य भी करना पड़ता है । समझ या बुद्धि को इस प्रकार प्रशिक्षित किया 
जाना चाहिए कि उससे अन्तदू ष्टि, स्थिरता और समता (अनुकूल और प्रतिकूल 
वस्तु में समत्व का भाव ) प्राप्त हो सके । मन का सम्बन्ध इन्द्रियों से हो, इसके 
बजाय मन को बुद्धि द्वारा मार्ग दिखाया जाना चाहिए, जोकि मन की अपेक्षा 
उच्चतर है। ३, ४२। मन को बुद्धि के साथ जोड़ा जाना चाहिए (बु।द्धियुक्त) । 
यहां शास्त्रीय सांख्यद्शेत का, जोकि गीता के समय निर्माण की दशा में था, 
प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसके अनुसार पुरुष निष्क्रिय है और वम्तुतः 
उसका बन्धन और झक्ति से कोई वास्ता नहीं है। वन्धन और मोक्ष मूलत: बुद्धि 
के कार्य हैं। यह ३ . - #ीवरीस मूल तत्त्वों में से एक है । प्रकृति में से ऋमश: भोतिक 
तत्व की पांच तात्त्विक दशाओं का --आकाछ७, वायु, अग्ति, जल, पृथ्वी कॉ--- 
और भौतिक तत्त्व के पांच सूक्ष्म गुणों का -- शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद, गन्ध का- -- 
तथा बुद्धि या महृत्‌ का, जो ज्ञान और संकल्प का विभेदक तत्त्व है, तथा अहंकार 
या “मैं! की भावना का और अपने दसों इन्द्रिय-सम्बन्धी कृत्यों --पांच ज्ञानेन्द्रियों 
और पांच कर्मेन्द्रियों के कृत्यों--के साथ मन का, विकास होता है। जब बुद्धि 
पुरुष प्रकृति के भेद को हृदयंगम कर लेती है, तब मुक्षित प्राप्त हो जाती है। इस 
दृष्टिकोण को गीता के ईश्वरबाद के अनुकूल ढाल लिया गया है। बुद्धि शरीररूपी 
रथ का सारथी है। इस रथ को इन्द्रियों के घोड़े द्वोंच रहे है, जिनकी रासों को 
भन संभाले हुए है। आत्मा बुद्धि से ऊपर है, परन्तु वहु केवल निष्क्रिय साक्षी-मात्र 
है। कठोपनिषद्‌ में बुद्धि को सारथी बताया गया है, जो मत द्वारा दन्द्रिपों का 
नियंत्रण करती है और उसे आत्मा को जानने मं समर्थ बनाती है।' यदि बुद्धि 





१. इस बात को प्रकट करने के लिए मध्य ने व्यास को उद्धृत किया है। शुद्धा्मतत्ज विज्ञान 
सांडयमित्यभिधीयते । तुलना कीजिए, श्वेताश्वतर उपलिवद्‌; सक्यियोगाधिगम्यम्‌ । 
६, १३१। 

३. ३, 3 । 


११२ भगवदगीता 


आत्मा की चेतता से प्रकाशित हो उठे और उसे अपने जीवन का प्रेरक प्रकाश 
बना ले, तो उसका ज्ार्गदर्शन त्रिश्व के प्रयोजन के साथ समस्वर हो जाएगा। यदि 
आत्मा का प्रकाश बुद्धि में समुचित रूप से प्रतिफलित होता हो, अर्थात्‌ यदि बुद्धि 
सब मलिन करनेवाली प्रवृत्तियों से स्वच्छ कर दी जाए तो वह प्रकाश विकृत नहीं 
होगा और बुद्धि का आत्मा के साथ मेल रहेगा। अहंकार और प्रथक्‍्टव की 
माबनाएं उस समस्वरता के दर्शन से समाप्त हो जाएंगी, जिसमें प्रत्येक वस्तु सबमें 
और सब वस्तुएं प्रत्येक में विद्यमान हैं । 
गीता में सांख्य और योग परस्पर बेमेल प्रणालियां नहीं हैं। उनका उद्देश्य 
एक ही है, परन्तु उनकी पद्धतियां भिन्न हैं। 
४०. नेहाभिक्रमनाशोइस्ति प्रत्यवायों न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥। 

(४०) इस मार्ग में किया गया कोई प्रयत्न कभी नष्ट नहीं होता और न कोई 
बाधा ही बनी रहती है । इस धर्म का थोड़ा-सा अंश भी बड़े भारी भय से 
रक्षा करता है। 

कोई भी बढ़ाया गया कदम व्यथें नहीं जाता। प्रत्येक क्षण एक लाभ ही है। 
इस संचर्थ में किया गया प्रस्पेक प्रथत्त एक बड़ा गुण गिना जाएगा । 
४१. व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बहुशाखा छाननन्‍्ताश्च बुद्धयोहव्यवसायिनाम्‌ ।। 

(४१) है कुझतन्दन (अर्जुन), इस क्षेत्र में दृढ़ संकल्पवाली बुद्धि एक ही होती है, 
परन्तु अनिश्चित मनमाने लोगों के विचार अनेक दिशाओं में बिखरे हुए 
ओर अनन्त होते हैं । 

दृढ़ संकल्पशून्य बुद्धि की चंचलता का दृढ़ संकल्पवाली बुद्धि की एकाग्रता और 
एक-उद्देश्यता के साथ बेषम्य दिखाया गया है। मानव-जीवन किसी एक श्रेष्ठ 
उद्देश्य में अपने-आपको लगाकर पूर्णता प्राप्त कर सकता है, अनन्त सम्भावनाओं 
की असंयत खोज द्वारा नहीं । एकाग्रता साधना द्वारा प्राप्त की जानी है। 
चित्तविक्षेप हमारी स्वाभाविक दशा है, जिससे हमें मुक्त होना है। परन्तु यह 
मुक्ति प्रकृति के या यौन भावनाओं के, जाति या राष्ट्र के रहस्यवादों द्वारा प्राप्त 
नहीं होगी, अपितु 'वास्तविकता' की एक सच्छी अनुभूति द्वारा प्राप्त होगी। इस 
प्रकार की अनुभूति द्वारा प्राप्त हुई एकचित्तता एक सर्वो ७ल गुण है और उसे तोड़- 
मरोड़कर कठमुल्लापन के रुप में नहीं बदला जा सकता । 


दुनियादारों के लिए ज्ञान नहीं 
४२. यागिमां पुष्पितां बाच॑ं प्रवदन्त्यविपश्चित: । 
वेदबादरता: पार्थ नान्यदस्तीति वादिन:॥ 
४३. कामात्मान: स्वगंपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषवहुलां भोगैश्वर्यंगति प्रति ॥ 
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(४२-४३ ) वे अविवेकी लोग, जो वेद के शब्दों में ्वायन्द लेते हैं, जिनका कथन 
है कि इसके सिवाय और कुछ गहीं है, जिनका स्वभाव लालसापूर्ण है 
और जो स्वर्ग जाने के इच्छुक हैं, वे इन फूलों जैसे (आकर्षक) शब्दों 
को कहते हैं, जिनका परिणाम कर्मों के फल के रूप में पुनर्जन्म होता है 
और वे लोग आनन्द और शक्ति की प्राप्ति के लिए अनेक विसषेय 
प्रकार की विधियां बताते हैं । 

गुरु सच्चे कम और कर्यकांडीय पवित्रता में अन्तर बताता है। वैदिक यश्ञों का 
उद्देश्य भौतिक लाभों की प्राप्सि है। परन्तु गीता हमें स्वार्थ की सब लालसाओं का 
त्याग करने को कहती है और सम्पूर्ण जीवन को एक बलिदान (यश) बनाकर, 
जोकि सच्ची भक्ति के लिए समपित हो, कर करने के लिए कहती है । 
मुंडक उपनिषद्‌ से तुलना कीजिए, १, २, १० | “वे मूर्ख, जो यह विश्वास 
करते है कि केवल यज्ञ (इष्टापूर्तम्‌) करने से पुण्य मिलता है और अन्य किसी 
प्रकार पुण्य नहीं मिलता, स्वर्ग में आनन्द का उपभोग करने के बाद फिर इस 
मत्यं-जगत्‌ मे वापसं आ जाते हैं ।” साथ ही देखिए ईशोपनिषद्‌, €, १२; कठोप- 
निषद्‌ २, ५। वैदिक आये जीवन को अधीरतापूर्वक स्वीकार करने की दुष्टि से 
शानदार बच्चों के समान थे | वे उस मानवता के यौवन के प्रतिनिधि हैं, जिसका 
कि जीवन उस समय तक ताज़ा और मधुर था और बिन्ताजनक स्वप्नों से बिकल 
नहीं हुआ था। उनमें परिपकक्‍वता का सन्तुलित ज्ञान भी था । परन्तु लेखक ने 
अपना ध्यान कैवल वेदों के करंकांड तक ही सीमित रखा है, जोकि वेद की सारी 
शिक्षा नही है। जहां वेद हमें कर्मंफल की इच्छा के साथ, चाहे वह अस्थायी स्वर्ग 
हो और चाहे उसका फल एक नये सशरीर जीवन में मिलना हो, कम करते का 
उपदेश देता है, यहां बुद्धियोग हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। 
४४. भोगैश्वयं प्रसक्‍तानां तयापहतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धि: समाधौ न विधीयते ॥ 

(४४) जो लोग आनन्द और शक्ित प्राप्त करने में लगे रहते हैं और जिनके मन 
(वेद के) इन शब्दों द्वरा प्रेरित रहते हैं, उनकी भले और बुरे का विवेक 
करनेवाली बुद्धि आत्मा में (या एकाग्रता में) भली भांति स्थिर नहीं 
होती । 

उनका मन परमात्मा में एकाग्र नहीं होगा।' बुद्धि, जिसे भली भांति 
प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, अपने सामान्‍य कर्तव्य से विचलित हो जाती है । 
४५. तैगुण्यविधया वेंदा निस्‍्त्रैगुण्यों भवार्जुन। 
निद्व न्दो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥। 

(४५) वेदों का विषय तीन गुणों की क्रिया से सम्बन्धित है | परन्तु है अर्जुन, तू 
इस तिगुणात्मक प्रकृति से स्वतन्त्न हो जा। तू सब द्वल्दों से (परस्पर- 
बिरोधी युग्मों से) मुक्त हो जा और दुढ़तापूर्वक सत्त्वभाव में के हो 


१. औघर से तुनना कीजिए : खमाधिश्वित्तकाप्रभम्‌, परमेश्वरानिमुख्त्यम्‌ इति याबत; 
सस्मित्‌ निशच्रयात्मिका बुद्धिसतु मे विधीयते । ह 
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जा ! अर्जन और रक्षण की बिन्ता छोड़ दे और आत्मा को प्राप्त कर । 

नित्यसस्व : अर्जुन से कहा गया है कि वह गुणों से ऊपर उठ जाए और 
दृढ़तापूर्वक सत्त्व में स्थिर हो जाए। अर्जुन से सत्त्वगुण के परे पहुंचने को नहीं कहा 
गया, अपितु शाश्वत सत्य तक पहुंचने को कहा गया है। परन्तु शंकराचार्य और 
रामानुज ने यहां इसका अर्थ सत्त्वमुण दिया है। सांसारिक जीवन के निर्वाह के 
लिए आवश्यक कर्मकांडीय विधियां इन गुणों का परिणाम हैं । पूर्णता का उच्चतर 
पुरस्कार प्राप्त करने के लिए हमें अपना ध्यान प्रम वास्तविकता की ओर लगाना 
होगा । परन्तु मुक्त व्यक्ति का माचरण बाह्य रूप से वैसा ही होगा, जैसा कि उस 
ज्यक्ति का होता है, जो सत्वगुण की दशा में स्थित है। उसके कम शान्त गौर 
अनासकत होंगे। वह कर्मफल की इच्छा के बिता कर्म करता है। वेद के करमंकांड 
के अनुयायी ऐस। नहीं करते । 

योगक्षेम का अर्थ है--नई बस्तुओं की प्राप्ति और प्राप्त हो चुकी , वस्तुओं 
की रक्षा।' 

आत्मवान्‌ : आत्मावाला, सदा सचेत ।' आपस्तम्ब का कथन है कि आत्मा 
को प्राप्त करने से अधिक ऊंची वस्तु और कोई नहीं है ।' उस आत्मा को जानना, 
जिसका न आदि है, न जिनाश; उस आत्मा को, जो अमर है और जिसे हम नहीं 
जानते, जानना मनुष्य का सच्चा लक्ष्य है। यदि हम इस पक्ष को दबा देते है, तो 

हम उपनिषद्‌ के शब्दों में आत्मा के घातक हैं। * 

४६. यावानर्थ उदपाने स्वतः संप्लुतोदके। 
तावास्सर्वेष्‌ वेदेषु ब्राह्मणस्थ विजानतः ॥ 

(४६) जब सब ओर जल ही जल की बाढ़ आई हो, उस समय एक पोखर का 
जितना उपयोग होता है, उतना ही उपयोग ज्ञानी ब्राह्मण के लिए सब वेदों 
का है। 

तुलना कीजिए: “जैसे जिस व्यक्ति को नदी का पानी प्राप्त होता हो, वह 
कुएं को कोई महत्त्व नहीं देता, उसी प्रकार ज्ञानी लोग कर्ंकांड की विधियों को 
महत्त्व नहीं देते ।!" जिनकी चेतना प्रबुद्ध हो चुकी हो, उनके लिए कर्मकांडी 
विधियों का महस्त्य बहुत कम है । 


परिणाम की चिन्ता किए बिता कम करता 
४७. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
सा कमंफलहेतुर्भूगा ते सज्भोउ्स्त्वकमंणि॥ 
(४७) तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है; उतके फल पर तेरा अधिकार 
बिलकुल नहीं है । तेरा उद्देश्य कम का फल कभी नहीं और न अकर्म 





१. अनृपात्तस्थ उपादान बोग:, उपात्तस्य रक्षण क्षेम: । 
२. अभ्रमसरथण भव । कंकराचार्म । 

३ अत्मलाभास्न परं बिशयते | धमेंसूज १, ७, २। 
हड. आत्महनों जना: । | 
४. न ते (आमितः) कर्म प्रशंधम्धि कूर्प नद्यां पिवस्लिंद । मड़ाभारत, कान्तिपर्द २४०, १० | 
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(कर्मों का त्याग) के प्रति तेरा अनुराग हो । 

इस प्रसिद्ध श्लोक में अनासक्ति का मूल सिद्धान्त विद्यमान है। जब हम 
अपना काम करते हैं, हल चलाते हैं था चित्रांकन करते हैं, गाते हैं या चिम्तन करते 
हैं. तब यदि हम यश या आय या अन्य किसी इस तरह के बाह्य लाभ का ध्यान रखें, 
तो हम अनासक्ति से विचलित हो जाएंगे । सत्संकल्प---भगवान्‌ के प्रयोजन को 
स्वेच्छापूर्वक पूर्ण करने --के अलावा अन्य किसी वस्तु का महत्त्व नहीं है ।[सफलता 
या विफलता व्यक्ति पर निर्भर नहीं है अपितु और भी अनेक कारणों पर निर्भर 
है। गियोर्डानो ब्रनो का कथन है: “मैं जूझा हूं, यही बहुत है; विजय भाग्य के हाथों 
में है।'' 

४८. योगस्थ: कुरु कर्माणि सद्भं त्यक्त्वा धनज्जय । 
सिद्धघसिद्धो: समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ।। 

(४८) हे घन को जीतनेवाले (अर्जुन), तू योग में स्थित होकर, सब प्रकार की 
आस कक्‍्त को त्यागकर, सफलता और विफलता में मन को समान रखते 
हुए अपना काम करता जा; क्‍योंकि मन की समता ही योग कहलाती है। 

पोगस्थ: : अपनी आन्तरिक शान्ति में स्थिर । 
समत्वम्‌ : आन्तरिक सन्तुलन। यह अपने-आपको वश में करना है। यहू 
क्रोध, आशुक्षोभ, अभिमान ओर महृत्त्वाकांक्षा को जीतना है। 

» हमें परिणामों के प्रति उदासीन रहते हुए पूरी शान्ति से काम करता 
चाहिए | जो व्यक्ति किसी आन्तरिक विधान के कारण कर्म करता है, वहु उसकी 
अपेक्षा ऊंचे स्तर पर है, जिसके कमें अपनी सनकों या वहमों के अनुसार किए 
जाते हैं। 

जो लोग कम के फलों की इच्छा से कम करते हैं, वे पूर्व जों या पितरों के लोक 
में जाते हैं और जो ज्ञान की खोज करते हैं, वे देवताओं के लोक में जाते हैं| 
४६. दूरेण ह्यवरं कम बुद्धियोगाद्धनज्जय । 
बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा: फलहेतव: ॥। 

(४६) केवल कर्म बुद्धि के अनुशासन हा योग) से बहुत घटिया है| है धन 
को जीतनेवाले (अर्जुन), तू बुद्धि में शरण ले। जो लोग (अपने कर्म के ) 
फल की इच्छा करते हैं, वे दयनीय हैं। 

बुद्धियोग | साथ ही देखिए १८, ५७ । 
५०. बुद्धियुकतो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योग: कर्मंसु कौशलम्‌ ।। 

(५०) जिस व्यक्ति ते अपनी बुद्धि को (ब्रह्मा के साथ) जोड़ दिया है, (था जो 
अपनी बृद्धि में भली भांति स्थित हो गया है) वह अच्छे और बरे दोनों 
प्रकार के कर्मों को यहीं छोड़ जाता है । इसलिए तू योग में जुट जा । योग 
सब कामों को कुशलता से करने का नाम है। 


१. शंकराचार्य से तुलना कीजिए : द्विप्रकारं ण विश मानृर्ष देव थ, तम् मामुषं वित्त कर्म. 
कप वितुलोकआप्तिशाध्रतभ, डिश्या व देंगे विस देवलोकप्राप्लिधाशनम । २, ११ । 


११६ अगवद्गीता 


बहू नैतिक स्तर से भी, जिसमें अच्छे और बुरे का भेद रहता है, ऊपर उठ 
जाता है। बहू स्वार्थ-भावना से रहित होता है और इसलिए वह बुराई नहीं कर 
सकता | शंकराचार्य के मतानुसार योग उस व्यक्तित द्वारा, जो भगवान्‌ में अपने 
मन को लगाकर अपने उचित कतंब्यों का पालन कर रहा हो, सफलता और 
विफलता में मन को समान बनाए रखने का नाम है।' 
५१. कमंजं बुद्धियुक्ता हि फल त्यक्त्वा मनीषिण:। 
जन्मबन्धविनिर्म्‌ क्ता: पर्द गच्छन्त्यनामयम्‌ ।! 

(५१) बे ज्ञानी लोग, जिन्होंने अपनी बुद्धि को (ब्रह्मा से) मिलाकर एक कर 
दिया है, और कर्मों से प्राप्त होनेवाले फलों का त्याग कर दिया है, जन्म 
के बन्धन से मुक्त होकर दु खहीन दशा को प्राप्त होते है । 

जीवित रखते हुए भी वे जन्म के बन्धन से मुक्त हो जाते है और विष्णु के 
उच्चतम पद को प्राप्त होते है, जिसे मोक्ष या मुबित कहा जाता है और जो सब 
प्रकार की बुराइयों से रहित है।* 
५२. यदा ते मोहकलिलं बुद्धिरव्य॑तितरिष्यति। 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ।। 

(५२) जब तेरी बुद्धि मोह की मलिनता को पार कर जाएगी, तब तू उस सबके: 
प्रति उदासीन हो जाएगा, जो कुछ तूने सुना है, या जो कुछ सुनने को अभी 
दोष है । 

जिस व्यक्ति को अन्तदुषिट प्राप्त हो चुकी है, उसके लिए शास्त्र अनावश्यक) 
हैं। देखिए २,४६; ४,४४ । जिसे भगवान का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बह वेदों 
और उपनिषदों के क्षेत्र से परे पहुंच जाता है। शब्दब्रह्म। तिवतंते । 
५४३. श्रुतिविप्रतिपन्‍ना ते यदा स्थास्यति निश्चला | 
समाधावचला बुद्धिस्ताा योगमवाप्स्यसि ।। 

(५३) जब तेरी बुद्धि, जो वेदों द्वारा विक्षिप्त हो गई है, अविचल हो जाएगी और 
आत्मा (समाधि) मे स्थिर हो जाएगी, तब तुझे अन्तदुष्टि (योग) 
प्राप्त हो जाएगी । 

खुतिविभ्रतिपन्‍ता : वैदिक ग्रन्थों के कारण किकर्तव्यविमूढ़ हुईं । क्योंकि 
विचार और आचार के विभिन्‍्त्र सम्प्रदाय अपने समर्थन के लिए वेदों का हवाला 
देते है इसलिए वे व्यक्ति को किकतंव्यविमृढ कर देते हैं । 
समाधि चेतना का अभाव नहीं है, अपितु यह उच्चतम प्रकार की चेतना 
है।' समाधि में मन जिस वस्तु के साथ मिल रहा होता है, वह वस्तु दिव्य आत्मा 
पृ. स्वधम ध्यितु कमंसु वर्तमानस्थ या सिद्ध्यसिद्ध्यो: समत्ववद्धिरीश्वरापितबेतस्तया । 
श्रीधर से तुलना कौजिए : कर्मज फर्म त्यक्त्वा केवलमीश्वराराधनाथंमेब कर्म कुर्वाणा 
मनीषिणो शानिनों भूत्वा जन्मरूपेण बच्चेत विनिर्मक्ता' । ह 
२. जीवन्त एवं जन्मबन्धबिनिमुक्ता: सम्तः पद परम विष्णों, मोक्षार्य गन्छन्त्मनामय सर्वो- 
पद्रवरतितेम । शकरान्ाय । 


| यह वही बरतु है, जिससे प्लेटो का तात्पयं है, जब |क बहू भात्मा को पअपने-आपको समेटे 
और अयने ही अन्दर केन्दित करने के लिए' कहता है। फ्रेडो, ८३ ४ । 


धाख्य सिद्धान्त और योग का अभ्यास ११७ 


है। बुद्धियोग बह पद्धति है, जिसके द्वारा हम वेदिक कर्म कांड से ऊपर उठ जाते हैं 
और अपने कर्मों के फल की इच्छा न रखते हुए अपना कर्तव्य किए जाते हैं। हमें 
कर्म करना चाहिए, परन्तु शान्ति के साथ, जो किसी भी कर्म की अपेक्षा अधिक 
आवश्यक है। प्रश्न यह नहीं है कि हम क्‍या करें, अपितु यह है कि हम कीसे करें; 
किस भावना से हम कम करें। 


पूर्ण प्रज्ञावातृ की विशेषताएं 
अर्जुन उवाच 
५४. स्थितप्रज्ञस्थ का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधी: कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम्‌ ॥ 

(५४) हे केशव (कृष्ण), जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो गई है और जिसका 
अस्तित्व आत्मा में स्थिर हो गया है, वह किस प्रकार का होता है ? इस 
प्रकार के स्थिर बुद्धिवाले व्यक्ति को किस ढंग से बोलना चाहिए, किस 
ढंग से उसे बैठना चाहिए और किस ढंग से उसे चलना चाहिए ? 

हिन्दुओं की जीवन-व्यवस्था में अन्तिस सोपान संन्यास का है, जिसमे कि सब 
कमंकांड छूट जाता है और सामाजिक उत्तरदायित्व त्याग दिए जाते हैं। पहला 
सोपान विद्यार्थी-शिष्य-जीवन का है (ब्रह्मचयं ) ; दूसरा गृहस्थ का और तीसरा 
वानप्रस्थ का और चौथा, अन्तिम सोपान पूर्ण परित्याग (संन्यास) का है। जो 
लोग गृहस्थ-जीवन को त्याग देते है और गृहहीन जीवन को अपना लेते हैं, वे 
संन्‍्यासी है। बसे तो मनुष्य इस दशा मे किसी भी समय प्रवेश कर सकता है, 
परन्तु सामान्यतया यह अवस्था अन्य तीनों सोपानों में से ग्रुज़्रने के बाद आती है। 
संन्‍्यासी संसार के लिए बिल्कुल मर जाते है, और जब वे अपने घर छोड़कर 
परिब्राजक या गृहहीन भटकनेवाले बन जाते हैं, तब अन्त्येष्टि-संस्कार की विधियां 
भी पूरी की जाती हैं। ये विकसित आत्माएं अपने उदाहरण द्वारा उस समाज पर 
प्रभाव डालती है, जिसकी कि अब वे अंग नहीं होतीं। वे समाज की अन्तरात्मा बन 
जाती है। उनकी वाणी स्वतन्त्र होती है और उनकी दृष्टि अरुद्ध होती है। यद्यपि 
उनका मूल हिन्दू घामिक संगठन में होता है, फिर भी वे बढ़कर उससे ऊपर उठ 
जाते हैं और अपने मन की स्वतन्त्रता और दृष्टिकोण की सार्वभौमता के कारण वे 
दूषित करनेबाली शक्ति और अधिकारवादियों के जनद्वेषी समझौतों के लिए एक 
चुनौती होते हैं। उनका अधिसामाजिक जीवन परम मूल्यों की वैघता का साक्षी 
होता है, जिनसे कि अन्य सामाजिक मूल्यों का जन्म होता है। वे ही ऋषि होते है 
औौर अर्जुन यह जानना चाहता है कि इस प्रकार की विकसित आत्मामों की 
पहचान क्‍या है; उनके दीख पड़नेवाले लक्षण कौन-से हैं। 

श्री भगवानुवाच 
५५. प्रजहाति यदा कामान्‍्सर्वान्पार्थ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्ट: स्थितप्रश्नस्तदोच्यते ॥ 
की भगवान्‌ ने कहा : 

(५५) जब ममुष्य अपने मत की सब इच्छाओं को त्याग देता है भजौर जब उसकी 


१६ भगवदुगौता 


आत्मा अपने अन्दर ही सन्‍्तुष्ट रहती है, तब है पार्थ (अर्जुन), वह 
स्थितप्रकज्ञ (जिसको बुद्धि स्थिर हो गई है ) कहलाता है। 
नकारात्मक रूप से यह दशा स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से मुक्त हो जाने की दशा है 
और सकारात्मक रूप से यह भगवान्‌ मे एकाग्रता की दशा है । 
५६. दुःखेष्वनुद्विनमना: सुखेषु विगतस्पृह: । 
बीतरागभयक्रोध: स्थितधीमु निरुच्यते ।। 

(५६) जिसका मन दुःखों में बेचेन नहीं होता ओर जिसे सुखों में अधीरतापूर्ण 
लालसा नही रहती, नो राग, भय और क्रोध से मुक्त हो गया है, वह 
स्थितबुद्धि मुनि कहलाता है। 

यहू है आत्मस्वामित्व, जिसमें इण्छाओं और वासनाओं को जीतने पर जोर 
दिया गया है ।' 
५७. यः सर्वेत्नानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्प शुभाशुभम्‌। 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 

(५७) जिसे किसी भी वस्तु के प्रति स्नेह नही है, जो प्राप्त होनेवाले शुभ और 
अशुभ को पाकर न प्रसन्‍न होता है ओर न अप्रसन्‍न होता है, उसकी बुद्धि 
(ज्ञान में) दृढता से स्थित हो गई है। 

फूल खिलते है और फिर वे मुरझाते हैं। इनमे से पहले की स्तुति करते और 
दूसरे की निन्‍दा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी हमारे सम्मुख 
आए, उसे हमें आवेश, दुःख या विद्रोह के बिना ग्रहण करना चाहिए। 
५८- यदा संहरते चाय॑ कूसोजज्भरानीव सर्वशः। 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 

(५८) णो ब्यक्ति इन्द्रियों के विषयों से अपनी इन्द्रियों को सब ओर से वैसे ही 
खींच लेता है, जैसे कछुआ अपने अंगों को (अपने खोल के अन्दर) खींच 
लेता है, उसकी बुद्धि (ज्ञान में) दृढ़ता से स्थित हो जाती है । 

५६. विषया विनिवलेन्ते निराहारस्य देहिनः। 
रसवर्ज रसोध्प्यस्थ पर दुृष्ट्वा निवतंते।। 

(५६) इन्द्रियों के विषय उस शरीरधारिणी आत्मा से विमुख हो जाते हैं, जो 
उनका आनन्द लेने से दूर रहती है। परन्तु उनके प्रति रस ( लालसा ) 
फिर भी बना रहता है। जब भगवान्‌ का दर्शन हो जाता है, तब वह रस 
भी जाता रहता है । 

यहां पर लेखक बाह्य संयम और आन्तरिक त्याग में अन्तर स्पष्ट कर रहा 


१. ह्यूक्रेशियस से तुलमा कीजिए : “धर्म इस भ्ञात में नही है कि गस्ल्ों से डके पत्वर की ओर 
जविराम मुह करके रहा जाए, न इसमें कि सब मदिरों की बेदियों के पास जाया जाए, 
से इसमें कि पृथ्वी पर लेटकर साध्टांग प्रथाम किया जाएं; व इसमें कि देवताओं के 
सिवास के सम्मुख हाथ ऊपर उठाए जाएं; ग इसमें कि संदिरों में पशुओं का रक्त बहाना! 
जाए; ने इसमें कि श्रपयों पर शपयें लाई जाएं; अपितु इसमें है कि सबको शान्तिभयी 
आत्मा के साथ देखा जाए | ढि रेरम नादयुरा । 


सांदय सिद्धान्त और योग का अभ्यास ध्श्ह 


है | हो सकता है कि हम वस्तुओं को त्याग दें; परन्तु उसके बाद भी उनके लिए 
इक्छा बनी रहे। जब भगवान्‌ का दर्शन होता है, तब यह इच्छा भी समाप्त हो 


रहो गा हार गहं ह थक के बाण इस के कग है।' संयम शरीर और मन दोनों पर होना चाहिए । के अत्याचार से 
हो जाना ही पर्याप्त नहीं; हमें इच्छाओं के अत्थाचारों ्‌ 
६०. यततो ह्ापि पुरुषस्थ विपश्चित:। 


इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं॑ मन: ॥ 

(६० ) है कुन्ती के पुत्र (अर्जुन ), भले ही मनुष्य विवेकशील हो ओर वह सदा 
(पूर्णता के लिए ) प्रयत्न करता रहे, फिर भी उसकी प्रबल इन्द्रियां उसके 
मन को बलपूर्वक विचलित कर हो देती हैं। 

६१. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। 
व्टे' हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता ॥ 

(६१) उन सब (इन्द्रियों) को वश में करके, उसे मुझमें ध्यान लगा, योग में 
स्थिर रहना चाहिए; क्‍योंकि जिसकी इन्द्रियां वश में है, उसकी बुद्धि 
दृढ़तापूर्वक स्थित रहती है । 

सत्परः : एक अन्य पाठ है “तत्पर: । 
आत्म-अनुशासन बुद्धि का विषय नहीं है, यह तो संकल्प और भावनाओं का 
विषय है । सर्वोक्ष्च का दर्शन होने पर आत्म-अनुशासन सरल हो जाता है । देखिए 

१२, ५। मूलतः: योग ईश्वरवादी था | साथ ही तुलना कीजिए, योगसुत्र, १, २४। 

क्लेशकर्म विपकाशय रपरामृष्ट: पुरुष विशेष ईश्वर: । 

६२. ध्यायतोीं विषयान्पुंसः सज़जस्तेष्जायते। //9 
सज्भात्संजायते काम: कामात्क्रोधोईभिजायते ॥ 

(६२) जब कोई मनुष्य अपने मन में इन्द्रियों के विषयों का ध्यान करने लगता 
है, तो उसके मन मे उनके प्रति अनुराग पैदा हो जाता है। अनुराग से 
इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। 

काम : इच्छा | इच्छाएं उतनी ही अदम्य सिद्ध हो सकती हैं, जितनी कि बड़ी 
से बड़ी शक्तिशाली बाह्य शक्तियां । वे हमें ऊपर उठाकर यशस्वी बना सकती हैं 
या फिर कलंक के गत में भी धकेल सकती है । 
६३. क्रीधादड्धवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविश्नम:। हा, 
स्मृतिश्रंशादब॒ुद्धिताशोी. बुद्धिनाद्मात्प्रणश्यति ॥ 

(६३) क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है। मूढ़ता से स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति 
के न॑ष्ट होने से बुद्धि का नाश हो जाता है; और बुद्धि के नाश से व्यक्ति 
ही नष्ट हो जाता है । 

बुद्िनाश : बुद्धि का नष्ट हो जाना। यह अच्छे और बुरे के बीच भेद कर 
पाने की असमथ्थंता है । 


पृ. कालिदास से तुलना कीलिए : “जिनके जित विकार का कारण विश्वमान होने पर भी 
विचलित नहीं दोते, ने ही सच्चे वीर हैं ।” 
बिका रहेती सरति विकिवस्ते येयां न चेतांसि त एन धोरा;: ।--डुमारस8्भव, ९, १६ । 


१२० भमबद्यीता 


जब आत्मा वासना के वशीभूत हो जाती है, तब उसकी स्थृति लुप्त हो जाती 
है; उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है और मनुष्य नथ्ट हो जाता है। जिस वस्तु की 

. भावश्यकता है, वहू संसार से बलपुर्वक पृथक हो जाना या ऐन्द्रिय जीवन का 

विनाश नहीं है, अपितु अन्तर्मुखीन प्रत्यावतेन है। इन्द्रियों से घुणा करना उतना 
ही गलत है, जितना उनसे प्रेम करना । इन्द्रियों के भोड़ों को रथ में से खोलकर 
अलग नहीं कर देना है, अपितु मन की रासों द्वारा उन्हें वश में रखना है । 
६४ रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियेश्चरन्‌ । 
आत्मवश्यविधेयात्मा प्रसादमधिंगच्छति ।॥। 

(६४) परन्तु अनुशासित मनवाला मनुष्य, जो अपनी इन्द्रियों को वश में रखे 
हुए, राग और द्वेष (लगाव और बिरक्ति) से मुक्त रहकर इन्द्रियों के 
विषयों में विचरण करता है. वह आत्मा की पविद्ञता को प्राप्त कर 
लेता है। 

देखिए ५, ५। स्थितप्रज्ञ का कोई स्वार्थपूर्ण प्रयोजन या व्यक्तिगत आकांक्षा 
नहीं होती । वह बाह्य वस्तुओं के स्पर्शों से क्षुबघध नहीं होता। जो भी कुछ घटित 
होता है, उसे वहु बिना आसक्ति या विरक्ति के स्वीकार कर लेता है। बहू किसी 
वस्तु की स्पृष्टा नहीं करता । वह क्षिसीके प्रति ईर्ष्यालु नहीं होता। उसकी कोई 
लालसा नहीं होती और न कोई भांग ही होती है।' 
६५. प्रसादे सर्वेदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्‍नचेतसो हदाशु बुद्धि: पर्येबतिष्ठते ॥ 

(६५) और उस आत्मा की छुद्धता में उसके सब दु:खों की समाप्ति हो जाती है। 
इस प्रकार के विशुद्ध आत्मावाले व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही (आटमा की 
शान्ति में) स्थित हो जाती है। 

६६. नास्ति बुद्धिरयुक्तस्थ न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुत: सुखम्‌ ॥। 

(६६) असंयत व्यक्ति में बुद्धि नहीं होती । असंयत व्यक्ति में एकाग्रता की 
शक्ति भी नहीं होती । जिसमें एकाग्रता नहीं है, उसे शान्ति प्राप्त नहीं 
होती; और जिसे शान्ति नहीं है, उसे सुख कहां से मिल सकता है ! 

६७. इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोथ्नुविधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावभिवाम्भसि ॥ 

(६७) जब मन भटकती हुई इन्द्रियों के पीछे भागता है, तब वह मनुष्य की 
समझ को हर लेता है, जैसे वायु जल में नाव को बहा ले जाती है। 


९, नीचे दिए गए ऋषियों के वर्णन से तुलना कीजिए : 
ऊवरेतास्‍्तपस्युतों तियताशी अञ संयमी। 
शापानुश्ह॒यों: शक्‍त: सत्यसस्थों भवेदूषि: ।। 

:यभातव्या भिह्राविन: । 


बेंदशेदा कुतत्वज्ञा | ऋषब: परिकीधिका: ॥ 


सांचय सिद्धान्त और योग का अभ्यास १११ 


६८. तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वेशः। 
इन्द्रियाणिन्द्रिया्थे भ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 

(६८) इसलिए है महाबाहु (अर्जुन), जिसकी इन्द्रियां उनके विषयों से सब 
प्रकार से दूर खीच ली गई हैं, उसीकी बुद्धि दृढ़ता से स्थिर है । 

६६. या निशा सर्वभृतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतों मुने: ।। 

(६६) सब प्राणियों के लिए जो रात होती है, उसमें संबमी जागता रहता है 
और सब प्राणियों के लिए जो जागने का समय है, वह देखनेवाले मुनि के 
लिए (या क्रान्तदर्शी मुनि के लिए ) रात होती है। 

जब सब प्राणी इन्द्रियों के विषयों की तड़क-भड़क से आकर्षित होते है, तब 
मुनि वास्तविकता को समझने के लिए प्रयत्नशील रहता है। वह वास्तविकता की 
प्रकृति के प्रति जागरणशील रहता है, जिसके प्रति अज्ञ लोग सुप्त या निरपेक्ष 
रहते है । विरोधों का जीवन, जो अज्ञानियों के लिए दिन या सक्रियता की दशा है, 
ज्ञानी के लिए राति या आत्मा के अन्धकार की अवस्था है। गेटे से तुलना 
कीजिए : “अआन्ति का सत्य के साथ वही सम्बन्ध है, जो निद्रा का जागरण के 
साथ । 
७०. आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ 

समुद्रमाप: प्रविशन्‍न्ति यद्गत्‌। 

तद्ृत्कतामा य॑ प्रविशन्ति सर्वे 

स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ 

(७०) जिसकी इच्छाएं उसके अन्दर ऐसे समा जाती हैं, जैसे जल समुद्र में समा 
जाता है -जो समुद्र सदा भरता रहने पर भी कभी मर्यादा को नहीं 
लांघता-- वह शान्ति को प्राप्त करता है; और जो इच्छाओं के पीछे 
भागता है, उसे शान्ति प्राप्त नहीं होती । 

७१. विहाय कामान्‌ यः सर्वान्पुमांश्वरति निःस्पृह: । 
निर्मंमो निरहद्भार: स शान्तिमधिगच्छति ॥ 

(७१) जो मनुष्य सब इच्छाओं को त्याग देता है और लालसा से शून्य प्ोकर 
कार्य करता है, जिसे किसी वस्तु के साथ ममत्व नहीं होता और जिसमें 
अहंकार की भावना नहीं होती, उसे शाप्ति प्राप्त होती है। 

उपनिषद्‌ की इस सूविदित उक्ति से तुलना कीजिए : “मानवीय मन- दो 
प्रकार का होता है शुद्ध और अशुद्ध । जो मन अपनी इच्छाओं को पूरा करने में 
लगा रहता है, वह बशुद्ध होता है; जो मन इच्छाओं की आसक्ति से रहित होता 

है, वह शृद्ध होता है।' * 

अ्रति : कार्य करता है। वह मुक्त रूप से जौर तत्परतापूर्वक, बिना मापे- 


१. मन्ो हि हैवितं प्रोषर्त शुद्ध चाशुदधमेव थ । 
लशुद्ध कामसंकल्र॑ शुद्ध कामविवजितस्‌ 
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तोले अपने-आपको किसी ऐसी वस्तु के लिए छापा देने को तैयार रहता है, जिसे 
बह अन्तःस्फुरणात्मक रूप से महान्‌ और श्रेष्ठ समझता है । 
झास्तिम : शान्ति; पाथिव अस्तित्व के सब कष्टों की समाप्ति ।' 
७२. एषा ब्राह्मी स्थिति: पार्थ नैनां प्राप्य विभुद्यति । 
स्थित्वास्थामन्तकालेषपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्छति ॥ 
(७२) है पार्थ (अर्जुन), यह दिव्य दशा (त्राह्मी स्थिति) है। जो इसे एक 
बार प्राप्त कर लेता है वह (फिर) कन्नी मोह में नहीं पढ़ता | इसमें 
स्थित रहकर मनुष्य अन्त में (मृत्यु के समय) परमास्सा के परम आनन्द 
(ब्रह्म-निर्बाण ) को प्राप्त कर सकता है । 
ब्राह्मी स्थिति : शाश्वत जीवन । 
निर्वाणम्‌, मोक्षम्‌ । शंकराचार्य । 
निगंतं वान गमन यस्मिन्‌ प्राप्ये ब्रह्मणि तस्निवणिम्‌ । नीलकंठ! 
निर्वाण शब्द का प्रयोग बौद्धदर्शन में पूर्णता की दशा को सूचित करने के 
लिए किया गया है। धम्मपद में कहा है : स्वास्थ्य सबसे बड़ा लाभ है; सनन्‍्तोष 
सबसे बड़ा धन है; श्रद्धा सबसे बड़ा मित्न है और निर्वाण सबसे बड़ा सुख है ।' इन 
सन्‍्तों में नीदशे के अतिमानव और अलैग्जडर के देवत्वधारियों के जंसे गुण पाए 
जाते है। आनन्द, शान्ति, आन्तरिक बल और मुक्ति की चेतना, साहूस और 
उद्देश्य को ऊर्जा, और परमात्मा में एक यथावत्‌ जीवन उनकी विशेषताए है। वे 
मानवीय विचार से वर्धमान बिन्दु के प्रतीक हैं। वे अपने अस्तित्व, चरित्र भर 
चेतना से ही यह घोषणा करते हैं कि मानवता अपने-आप अपनाई हुई मर्यादाओं 
से ऊपर उठ सकती है और विकास का ज्वार एक नये उच्च स्तर की ओर आगे 
बढ़ रहा है। वे हमारे सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करते हैं और हमसे आशा! करते है कि 
हम अपने व मान स्वार्थ और अष्टता से ऊपर उठे । 
ज्ञान मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है, परन्तु यह शान भगवान्‌ की भक्ति और 
निष्काम कर्म से बिल्कुल पृथक नहीं है। मुनि जब जीवित होता है, तब भी वह 
१. सर्वसंसारदु:ःखोपरामत्वलक्षणम्‌, निर्वाणारु्यम्‌ । शंकराचार्य । 
२. २०४ । साथ ही देखिए महाभारत, १४, ५४३ : 
विहाय सर्वेंसंकल्पान्‌ बुद्धणा शारीरमानसान्‌ । 
स वे सिर्वाणमाप्लोति मिरिन्धन इवानज: ।। 
प्लेटो से तुलना कीजिए : "यदि आत्मा एक छुड्ठता की दश्षा में प्रस्थान करती है लौर 
अपने साथ उस किसी अशुद्धता को नहीं ले जाती, जो उसके साथ जीबन-काल में बिपटी 
रही थी और जिसमें उसने कभी स्वेच्छा से भाग नहीं लिया था, अपितु सदा बचने का 
यरन किया भा; वह अपने-आपको अपने-आपमें समेटकर ओर शरीर से हस पृथक्‌ होने 
को अपना उद्देश्य और इच्छा बनाकर “सब इस प्रकार तैयार होकर आत्मा विव्य, अमर 
और ज्ञानी के उस अदृश्य लोक की छओर प्रस्थान करती है ।/ फ्रेडो, सनुआग ६८। 
जादर्श मनुष्य, ज्ञानी, स्थितप्रश्ष, योगा रुढ़, गुणातीत या भक्त के वर्णनों में सारवस्तु सकें 
एक जैसी है। देखिए ६, ४-३२; १०, १-१०; १२, १३-२०; १३, ७-११; १४, 
२१-३४; १६, १-३; १५, ५०-६० । 


सांद्व सिद्धान्त और योग का अभ्यास १२३ 


ब्रह्म में विश्ञाम करता है और संसार की अशान्ति से छूटकारा पा जाता है। 
स्थितप्रज्ञ मुनि निष्काम सेवा का जीवन व्यतीत करता है। 
इति “ सांख्ययोगो नाम द्वितीयोइ्याय: । 
यह है 'ज्ञान का योग” नामक दूसरा अध्याय । 


अध्याय ३ 


कर्मयोग या कार्य की पद्धति 
फिर काम किया ही किसलिए जाए 
अर्जुन उवाच 
१. ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिजनादंन । 
तत्कि कमेंणि घोरे मां नियोजयसि केशव ।। 
अर्जुन ने कहा : 

(१) हैं जनादेन (कृष्ण), यदि तू समझता है कि बुद्धि (का मार्ग ) कम (के 
सार्य ) से अधिक अच्छी है, तो हे केशव (कृष्ण), तू मुझे इस भयवकर 
कर्म को करने के लिए क्‍यों कह रहा है ? 

अर्जुन गलती से इस उपदेश का अर्थ यहू समझता है कि फल की इच्छा से 
किया गया काम अनासक्त और निष्काम कमें से कम अच्छा है और बह यह 
समझता है कि कृष्ण का विचार यह है कि कम रहित ज्ञान कर्म से अधिक अच्छा है 
और तब पूछता है कि यदि तुम यह समझते हो कि शान कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है, 
तब तुम मुझसे इस भयंकर कार्य को करने को क्‍यों कह रहे हो । यदि ज्ञान प्राप्त 
करने की सांख्यपद्धति अधिक उत्कृष्ट है, तब कर्म बिल्कुल असंगत बन जाता है । 

२. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में । 
तदेक॑ वद निश्चित्य येन श्रेयो5हमाप्नुयाम्‌ ।। 

(२) इस मिली-जुली-सी प्रतीत होने वाली उक्त द्वारा तू मेरी बुद्धि को भ्रमित- 
सी कर रहा है। (मुझे) निश्यय से एक वात बता, जिसके द्वारा मैं 
अधिकतम कल्याण प्राप्त कर सकू। 

इब : यह मिला-जुलापन या धपला केबल प्रतीत ही होता है। गुरु का इरादा 
अर्जुन को घपले में डालना नहीं है, परन्तु अर्जुन के मन मे घपला हो जाता है।' 


जीवन फर्म है; परिणामों झे प्रति निस्पुह्वता आवश्यक है 
श्रीभगवानुवाच 
३. लोके5स्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ | 
शानयोगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्‌ ॥ 


१. परमकादजणिकस्म तब मोहकर्थं तास्त्वेब, तवापि अान्त्था मर्द भातीतीय शम्देगोगतम्‌ 
श्ीधर | 


कर्मेयोग या कार्य की पद्धति श्र 


श्री भगवान ने कहा : 

(३) है अनध (निर्दोष ), इस संसार में बहुत पहले मैंने दो प्रकार की णोवन- 
प्रणालियों का उपदेश दिया था । चिन्तनशील व्यक्तियों के लिए शानमार्ग 
का और कर्मशील व्यक्तियों के लिए कम मार्ग का ! 

यहां युरु आधुनिक मनोवैज्ञानिकों की भांति साधकों के दो मुख्य प्रकारों में 
अन्तर बताता है। एक तो बन्‍्तमुंद् (इंट्रोवर्ट ), जिनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति आत्मा 
के आन्तरिक जीवन को थोजने की ओर होती है और दूसरे बहिमुब, जिनका 
स्वाभाविक झुकाव बाह्य संसार में कार्य करने की ओर होता है। इनसे मिलते- 
जुलते हमारे यहां ज्ञानयोगी हैं, जिनका आन्तरिक अस्तित्व गंभीर आध्यात्मिक 
चिन्तन की उड़ानों की ओर झुका हुआ है और दूसरे कर्ंयोगी, जो ऐसे ऊर्ज॑स्ती 
व्यक्तित्व हैं, जिन्हें कर्म से प्रेम है। परन्तु यह अन्तर आत्यन्तिक नहीं है. क्योंकि 
सब मनुष्य कुछ कम या अधिक, मात्रा में अन्तर्मुख और बहिर्मुद्ध दोनों ही 
होते हैं । 

गीता की दुष्टि में कम का मार्ग भी मुक्ति के लिए उतना ही समर्थ साधन है 
जितना कि ज्ञान का मार्ग ; और ये दोनों मार्ग दो अलग-अलग श्रेणियों के व्यक्तियों 
के लिए हैं। वे ऐकांतिक नहीं हैं, अपितु परस्परपुरक हैं | मार्ग सारा एक ही है, 
जिसमें अलग-अलग प्रावस्थाएं (दिशाएं या दौर) सम्मिलित हैं। तुलना कीजिए : 
“जीवन के ये दो प्रकार है, जो दोनों ही वेदों द्वारा समधित हैं-- एक है प्रवृत्ति- 
मूलक मार्ग और दूसरा निवृत्तिमूलक मार्ग ।/ जीवन की इन दोनों पद्ध तियों का 
मूल्य समान है | गुरु इस बात को स्पष्ट करता है कि ज्ञान या बुद्धि का कर्म से 
कोई विरोध नहीं है | शंकराचायं ने इस बात को स्वीकार किया है कि कमे ज्ञान 
के साथ रह सकता है। कर्म को शान प्राप्त करने के साधन के रूप में नहीं अपनाया 
जाता, अपितु साधारण लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने के रूप में अपनाया 
जाता है। ज्ञानी व्यक्ति के कर्म में, जैसे कि गीता के उपदेश करनेवाले कृष्ण के कर्म 
में, आत्मभावना और कर्मफल की इच्छा का अभाव रहता है।' 

४. न कर्मणामनारम्भान्न॑ष्कर््य॑ पुरुषो5श्नुते । 
न च॒ संनन्‍्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ।। 

(४) कर्म ने करने से ही कोई व्यक्तित कर्म से मुक्ति नहीं पा सकता । और न 

केबल (कर्म के ) संन्यास से ही उसे पूर्णता (सिद्धि) प्राप्त हो सकती है। 
नैष्कम्यं वह दशा है, जिसमें मनुष्य पर कर्म का कोई प्रभाव नहीं होता। 
प्राकृतिक नियम यह है कि हम अपने कर्म के फलों द्वारा बन्धन में पड़ते हैं। प्रत्येक 


१. द्वावियाक्‍्य पस्थानों यस्मि_ वेदा: प्रतिध्छिता: । 
प्रदृत्तितक्षणों मम, निबत्तिश्व विभाषितः ॥। 
--प्रहमभा रत, शान्तिपर्य, २४०, ६० । 
२. अभिनवमृप्त ने यह श्लोक उद्धुत किया है : 
ले क्रियारहित ह्ञान॑ न ज्ञान रहिता किया | 
झानकियाबिनिष्पन्त: आचाय॑: पशुपाणशहा 0 
--भगवद्षीता रे शंकराचार्य की टोका, २, ११ । 


१२६ भगवद्गीता 


क्रिया की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है और वह बन्धन का कारण बन 
जाती है, जिससे आत्मा इस तामरूपमय जगत्‌ में फंस जाता है और यह प्रतिक्रिया 
संसार से ऊपर उठने के द्वारा आत्मा के भगवान्‌ के साथ संयोग में बाधक बन 
जाती है। जिस चीज़ की आवश्यकता बताई गई है, बह कर्मों का त्याग नहीं, 
अपितु स्वार्थंलालसा का त्याग है । 
५. न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंकृत्‌ । 
कार्यते ह्ावशः कम सर्वे: प्रकृतिजंर्गुणे: ॥ 

(५) कोई भी व्यक्ति क्षण-भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता । 
प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण प्रत्येक व्यक्ति को विवश होकर कर्म 
करना ही पड़ता है । 

जब तक हम शरीर घारण किए हुए जीवन बिताते हैं, तब तक हम कर्म से 
बच नहीं सकते कर्म के बिना जीवन टिक ही नहीं सकता ।' आनन्दगिरि ने इस 
बात को स्प७्ट किया है कि जो व्यक्ति आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह गुणों 
द्वारा चलायमान नहीं होता; परन्तु जिस व्यक्ति ने अपने शरीर को और 
इन्द्रियों को वश सें नहीं किया है, वह गुणों के कारण कर करने के लिए विवश 
होता है । 

इसमें यह अर्थ निद्वित है कि इस दुष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया गया है 
कि मुक्त आत्मा कम करना बन्द कर देती है, क्‍योंकि सम्पूर्ण कमं परमावस्था से नी थे 
गिरना है और अज्ञान की ओर वापस लौटना है। जब तक जीवन है, तब तक कर्म 
से बचा नहीं जा सकता। चिन्तन भी एक कर्म है, जीवन भी एक कर्म है, और ये कर्म 
अनेक फलों का कारण बनते है। लालसा से मुक्त हो जाना, निजी स्वार्थ के मोह से 
मुक्त हो जाना ही स्चा अकर्म है, शारीरिक रूप से गतिविधि का परित्याम अकर्म 
नहीं है। जब यह कहा जाता है कि जो आदमी मुक्त हो जाता है, उसके लिए कम 
समाप्त हो जाता है, तब उसका अर्थ यह होता है कि उसके कम करते की निजी 
रूप से कोई आवश्यकता नहीं रहती । इसका यह अर्थ नहों है कि वह कर्म से दूर 
भागता है और परमातन्‍्दपूर्ण निव्कियता में शरण ले लेता है। वह उसी प्रकार 
कार्य करता है जैसे परमात्मा । उसे बाध्य करने वाली कोई आवश्यकता या विवश 
करनेवाला अज्ञान नहीं होता और कर्म करते हुए भी वह उसमें आसकत नहीं 
होता । जब उसका अहंकार दूर हो जाता है, तब कम उसकी आन्तरिक गंभीरता 
में से निकलता है और वह कम उसके हुदय में गुप्त रूप से स्थित भगवान्‌ द्वारा 
शासित रहता है। इच्छा ओर असकित से शून्य होकर, सब प्राणियों के साथ एक 
होकर बहू अपने आन्तरिक अस्तित्व की गम्भीरतम गहराइयों से काम्र करता है 
और वह अपने अमर, दिव्य, सर्वोच्च आत्मा द्वारा शासित रहता है । 


१. तुलना कीजिए ; 
“जांख भाहें था [ग चाहे उसे देखना ही पढ़ता है; 
इम कानों को स्तम्य होने के ; 
हमारे शरीर, (ये चाहे जहां हों, अनुभव 
हमारी इच्छा के प्रतिकूल अयवा हमारी इफ्छा के बनुशुस ।'' --बर्डसबर्ण 


कर्मंगोग या कार्य की पद्धति १२७ 


६. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। 
इन्द्रियार्थान्विमू ढात्मा मिथ्याचार: स उच्यते ॥। 

(६) जो व्यक्ति अपनी कर्म न्द्रियों को तो संयभ में रखता है, परन्तु अपने मन 
में इन्द्रियों के विषयों का स्मरण करता रहता है, जिसकी प्रकृति मृढ़ हो 
गई है, वह पाखंडी (मिथ्या आचरण करनेवाला) कहलाता है। 

हम बाहर से चाहे अपनी गतिविधियों को नियन्त्ित कर लें, परन्तु यदि हम 
उन्हें प्रेरणा देनेवाली इच्छाओं को संयम नहीं कर सकते, तो हम संयम का सही 
अर्थ समझ पाने में असफल रहते है। 
७- यस्त्विन्द्रियणि मनसा नियम्यारभतेड्र्जुन । 
कर्मे न्द्रियि. कमंयोगमसक्तः स विशिष्यते | 

(७) परन्तु हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन द्वारा इन्द्रियों को नियन्त्रित रखता है 
भर अनासक्त होक र करमें न्द्रियों को कम के मार्ग में लगाता है, वह 
अधिक उत्कृष्ट है । 

मानवीय संकल्प विधान की कठोरता पर विजय प्राप्त कर सकता है। हमें 
सांसारिक वस्तुओं को अपनी तृप्ति के साधन के रूप में नहीं देखना चाहिए । यदि 
हमें अपनी खोई हुई शान्ति को, अपनी यंबाई हुई भखंडता को और अपनी नष्ट 
हुई निर्दोषता को फिर प्राप्त करना हो, तो हमें सब वस्तुओं को वास्तविक ब्रह्म 
की अभिव्यक्ति के रूप में ही देखना चाहिए और ऐसे पदार्थों के रूप में नहीं, जिन्हें 
कि पकड़ा जा सकता है और जिनपर अधिकार किया जा सकता है । वस्तुओं 
के प्रति अनासक्ति की इस मनोबुत्ति को विकसित करने के लिए चिन्तन 
आवश्यक है। 

छठे श्लोक में श्री कृष्ण ने केवल बाह्य परित्याग की निन्‍्दा को है और इस 
श्लोक में आन्तरिक वेराग्य की सच्छी भावना को प्रशंसा की है। 


यज्ञ का महत्त्व 
८. नियत कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो छयकमंण:। 
शरीरयात्नापि च ते न प्रसिदृष्येदकर्मण: ।। 

(5) तेरे लिए जो कार्य नियत है, तू उसे कर; क्‍योंकि कम अकरममें से अधिक 
अच्छा है। बिना कर्म के तो तेरा शारीरिक जीवन भी बना नहीं रह 
सकता। 

६. यशार्थात्कमं णोधहन्यज्ष लोको5यं कमेबन्धन: । 
तदर्थ कर्म कोन्तेय मुक्तसद्भः समाचर || 

(९) यज्ञ के लिए या यज्ञ के रूप में किए जानेवाले कार्यों को छोड़कर यह सारा 
संसार कर्मबस्धन में डालनेवाला है । इसलिए हे कुन्ती के पुत्त (अर्जुन) 
सब प्रकार कौ आसबित से मुक्त होकर यज्ञ के रूप में तू अपना कार्य 
कर। 

, शंकराजाय ने यज्ञ को विष्णु के समान बताया है । 


१्२रष भगवदूयीता 


रामानुज ते इसकी व्यास्या शाब्दिक तौर पर यज्ञ या बलिदान के रूप में 


। 

सारे कार्य यज्ञ की भावना से भगवान्‌ के लिए किए जाने चाहिएं। मी मांसा 
की हस मांग को स्वीकार करते हुए, कि हमें यज्ञ के प्रयोजन के लिए कर्म करना 
चाहिए, गीता हमसे कहती है कि हम इस प्रकार का कर्म फल की कोई भी आशा 
किए जिला करे। इस प्रकार के मामलों में अनिवार्य कर्म में बन्धन की शक्ति न 
रहेगी। स्वयं 'यज्ञ' की व्याज्या एक विस्तृततर अर्थ में की गई है। हमें निम्नतर 
भन का बलिदान उच्चतर मन के लिए कर देना है। यहा वैदिक देवताओं के प्रति 
धार्मिक कतंव्य भगवान्‌ के नाम पर सृष्टि की सेवा बन जाता है। 

१०. सहयज्ञा: प्रजा: सुष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति: । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष बो5स्त्विष्टकामधुक्‌ ।। 

(१० ) प्राचीन समय में प्रजापति ने मश के साथ प्राणियों को उत्पन्न किया और 
कहा : “इसके द्वारा तुम सन्तान उत्पन्न करो और यह यज्ञ तुम्हारी 
अभीष्ट इच्छाओं को पूर्ण करनेवाला होगा | 

क्‌ इन्द्र की पौराणिक गाय है, जिससे मनुष्य जो चाहे, वह उसे मिल 
जाता है। अपने नियत कतंव्य का पालन करने से भनुष्य का उद्धार हो सकता है। 
११. देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्पर भावयन्त: श्रेय: परमवाप्स्यथ ॥ 

(११) इसके द्वारा तुम देवताओं का पोषण करो और देवता तुम्हारा पोषण 
करें। इस प्रकार एक-दूसरे का पोषण करते हुए सुम सब परम कल्याण 
को प्राप्त करोगे । 

देखिए, महाभारत, शान्तिपर्य, २४०, १५६-६२। जहां देवताओं और मनुष्यों 
की परम्पराश्चितता का वर्णन इससे मिलते-जुज़ते रूप में किया गया है । 
१२. इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यक्षमाविता: । 
तैदेत्तानप्रदायैभ्यो यो भुडक्ते स्तेन एवं सः॥ 

(१२) यज्ञ से प्रसन्‍न होकर देवता तुम्हें वे सब सुख-भोग प्रदान करेंगे, जिन्हे तुम 
चाहते हो। जो व्यक्ति उनके द्वारा दिए गए इन उपहारों का उपभोग 
देवताओं को बिना दिए करता है, वह तो चोर ही है। 

१३. यज्ञशिष्टाशिन: सम्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे:। 
भुज्जते ते त्वघ॑ं धरापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ 

(१३) वे सन्त व्यक्तित, जो यज्ञ के बाद बची हुई वस्तु (यज्ञशेष) का उपभोग 
करते हैं, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, परन्तु जो दुष्ट लोग केवल अपने 
लिए भोजन पकाते हैं, वे तो समझो, पाप ही खाते है । 

तुलना कीजिए; मनु, ३, ७६, ११८ 








१, ऋग्वेद से तुलना कीजिए : केवलाबों भवरति केवलादी । ९०, ११७, ६ । गी-८ 


कर्मेयोग था कार्य की पद्धति १२६ 


१४. अन्ना्ूवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भव:। 
यज्ञाड्रवति पर्जन्यों यज्ञ: कर्मसमुखूवः।॥ 
(१४) अन्‍्ल से प्राणी होते हैं। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है । यज्ञ से वर्षा होती 
है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है । 
मनु से तुलना कीजिए ३, ७६। 
१५. कर्म ब्रह्मोड्रव॑ विद्धि ब्रह्मक्षरसमुद्धवम्‌ । 
तस्मात्सवेंगत॑ ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥। 
(१५) (यज्ञ के ढंग के) कर्मों का मूल ब्रह्म (वेद) को समझ और ब्रह्म का जन्म 
अक्षर (अनश्वर) से होता है। इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म सदा यज्ञ में 
विद्यमान रहता है। 
कर्म का मूल अनश्वर में है। यदि भगवान्‌ कर्म न करे, तो यह सारा संसार 
नष्ट हो जाए। यह संसार एक महान्‌ यज्ञ है। ऋग्वेद में (१०, ६०) लिखा है कि 
एक पुरुष की यज्ञ में बलि दी गई थी और उसके अंग-प्रत्यंग सारे आकाश में 
बिखर गए । इस महान्‌ यश्ञ द्वारा विश्व की व्यवस्था बनी हुई है। कर्म शरीर- 
धारियों के लिए नैतिक के साथ-साथ भौतिक आवश्यकता भी है ।' 
ब्रह्म को प्रकृति भी मामा गया है, जैसे अध्याय १४ के ३-४ श्लोकों में । 
प्रकृति का जन्म ब्रह्म से होता है और संसार की सारी गतिविधि का मूल यह 
प्रकृति ही है । 
१६. एवं प्रवर्तितं चक्र नानुवतेयतीह यः। 
अधायुरिन्द्रिया रामो मोध॑ पार्थ स जीवति ॥| 
(१६) इस संसार में जो ब्यक्ति इस प्रकार घुमाए जा रहे इस चक्र के चलने में 
सहायता नहीं देता, बहू दुष्ट स्वभाववाला और इन्द्रियों के सुद्ों में मग्त 
रहनेवाला व्यक्तित, है पार्थ (अर्जुन ), व्यर्थ ही जीवन बिताता है । 
इन इलोकों में यज्ञ की देवताओं और मनुष्यों में परस्पर-विनिमय की वैदिक 
धारणा की सष्टि में सब प्राणियों की परस्पराश्चितता की एक विस्तुततर धारणा 
के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यज्ञ की भावना से किए गए काये परमात्मा को 
प्रसन्‍न करनेवाले होते हैं । परमात्मा सब बलिदानों का उपभोग करनेवाला है।' 
यज्ञो वै विष्ण:।' यज्ञ ही भगवान्‌ है। यह जीवन का विधान (नियम) भी है। 
व्यष्टि और सृष्टि एक-दूसरे पर आश्रित हैं। मानवीय जीवन और विश्व-जीवन 
में निरन्तर पारस्परिक विनिमय होता रहता है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए 
कार्य करता है, यह व्यर्थ में जीवन बिताता है। संसार में प्रगति मानवीब और 
दिव्य के बीच इस सहयोग के कारण हो रही है। यज्ञ केवल देवताओं के लिए नहीं 
किया जाता, अपितु उस भगुब्रान्‌ के लिए किया जाता है, जिसके कि वे देवता 
विभिन्‍न रूप हैं। चौथे अध्याय के चोगीसकें श्लोक में यह रहा गया है कि यज्ञ की 





१ ओऔध्षर का कथन है : यजमामाविश्यापारकपं कर्म ब्रह्म केश: ; कर्म तत्त्यात अवृत्तम्‌ । 


२. देखिए, ५, २६ । 
३. सैंसिरीय संहिता, ९, ७, | । 


१३७ भगवदगीता 


क्रियाएं और सामग्री, देमेवाला और ग्रहण करनेवाला और यज्ञ का लक्ष्य तथा 
उद्देश्य ब्रह्म ही है । 


आत्म में सन्तुष्ट रही 
१७. यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव: । 
आत्मन्येव च॒ संतुष्टस्तस्थ कार्य न विद्यते ॥ 

(१७) परन्तु जो मनुष्य केवल आत्म में आनन्द अनुभव करता है, जो आर्म सें 
सन्तुष्ट है और जो आत्म से तुप्त है, उसके लिए कोई ऐसा कार्य नहीं है, 
जिसे करना आवश्यक हो । 

वह कतंञ्य की भावना से मुक्त हो जाता है। वह कतंव्य की भावना से या 
अपने अस्तित्व के प्रगतिशील रूपान्तरण के लिए काय॑ नहीं करता, अपितु 
इसलिए कार्य करता है कि उसका पूर्णता को प्राप्त स्वभाव कर्म में स्वत:प्रवत्त 
हो जाता है। 
१८. नव तस्य कृतेनारथों नाकृतेनेह कश्चन। 
न चास्य सर्वेभूतेषू कश्चिदथंव्यपाश्रय: ।। 

(१८) इसी प्रहार इस संसार में उसके लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं रहती, जो 
उन कर्मों द्वारा प्राप्त होनी हो, जो उसने किए है या उन कर्मों द्वारा प्राप्त 
होनी हो, जो उसने नहीं किए है। वह किसी भी प्राणी पर अपने किसी 
स्वार्थ के लिए निर्भर नहीं रहता । 

अगले इलोक में यहू बताया गया है कि भले ही मुक्त मनुष्य के लिए कर्म या 
अकमें द्वारा श्राप्त करने को कुछ नहीं रहता भौर बह आत्म में स्थित होकर और 
उसका आनन्द लेते हुए पूर्णतया सुखी रहता है. फिर भी निष्काम कर्म नाम की 
एक ऐसी वस्तु है, जिसे वह संसार के कल्याण के लिए करता रहता है । 
१६. तस्मादसक्त: सतत-कार्य कर्म समाचर । 
असकतो ह्याचरन्कर्मं परमाप्नोति पूरुष: ।। 

(१६) इसलिए तू अनासक्त होकर सदा करने योग्य कमे करता रह; क्‍योंकि 
अनासक्स रहकर कम करता हुआ मनुष्य सर्वोच्च (परम) को प्राप्त 
करती है। 

यहां पर आसक्तिरहित होकर किए गए काये को यज्ञ की भावना से किए 
गए कार्य की अपेक्षा ऊंचा बतलाया गया है। यज्ञ की भावना से किया गया कार्य 
अपने-आपमें स्वार्थंभावना से किए गए कार्य की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। 
मुक्त आत्माएं भी अवसर पड़ने पर कार्य करती है।' 





१. योगवाशिष्ठ से तुलना की जिए : "जानो व्यक्तित के लिए कर्म करने के द्वारा अथवा कर्म मे 
करते के हारा प्राप्त करने को कुछ स्ली नहीं है। इसलिए बह हब जैसी आवश्यकता होती 
है, बैभा कर्म करता है।” फिर, “कोई कास किया जाए वा त किया जाए, मेरे लिए बह 
एक जैसा है । मैं कमें स करने का आग्रह किसलिए कहूं ? जो कुकछ मेरे सामने आता है, 
मैं हो उसे करता चलता हैं।” 


कर्मंयोग था कार्य की पडलि १३१ 


जहां इस श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य अनासक्त होकर कर्म करता हुआ 
सर्वोच्च भगवान्‌, परम, तक पहुंचता है, यहां शंकराचायं का मत है कि कर्म सन 
को शुद्ध करने में सहायक होता है और मन की शुद्धता के फलस्वरूप मुक्षित होती 
है । कर्म हमें मन की शुद्धता की प्राप्ति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से पूर्णता तक से 
जाता है ।' 


दूसरों के लिए उदाहरण उपस्थित करो 
२०. कर्मणव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय:। 
लोकसंग्रहमेवा पि संपश्यन्कतु महेँसि ॥ 

(२०) जनक तथा अन्य लोग कर्म द्वारा ही पूर्णता तक पहुंचे थे। तुझे संसार 
को बनाए रखते के लिए (लोकसग्रह के लिए) भी कम करना 
चाहिए। 

जनक मिथिला का शाजा था। वह सीता का, जो राम की पत्नी थी, पिता 
था । जनक कत्‌त्व की वैयक्तिक भावना को त्यागकर शासन करता था। 
शंकराचायं ने भी कहा है कि जनक आदि ने इसलिए कर्म किए कि जिससे 
साधारण लोग मार्ग से न भटक जाएं। वे लोग यह समझकर काम करते थे कि 
उनकी इन्द्रियां-भर कार्यों में लगी हुई हैं, गुणा गुणष्‌ व्ंन्ते। जिन लोगों ने सत्य 
को नहीं जाना है, वे भी आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते रह सकते हैं। २, १० । 
शोकसंप्रहू : संसार को बनाए रखना। लोकसंग्रह का अभिप्राय संसार की 
एकता या समाज की परस्पर-सम्बद्धता से है। यदि संसार को भौतिक कष्ट और 
नैतिक अधःपतन की दशा में नहीं गिरना है, यदि सामान्य जीवन को सुचाद और 
सगौरव होना है, तो सामाजिक कर्म का नियन्त्रण धार्मिक नीति से होना चाहिए। 
धरम का उद्देश्य समाज का आध्यात्मिकीकरण करना है, पृथ्वी पर ध्रातुभाव की 
स्थापना करना । हमें पार्थिव सस्थाओं में आद्शों को साकार करमे की आशा से 
प्रेरणा मिलनी चाहिए। जब भारतीय जगत्‌ की जवानी समाप्त ही चली, तब 
इसका झुकाथ परलोक की ओर हो चला । श्रांत वयस्‌ मे हम त्याग और सहिष्णुता 
के सन्देशों को अपना लेते है। आशा और ऊर्जा की बयस्‌ में हम संसार में सक्तिय 
सेवा और सभ्यता की रक्षा करने पर जोर देते हैं। बोईथियस ने-जोर देकर कहा 
है कि “जो अकेल। स्वर्ग जाने को तंयार है, वह कभी स्वर्ग में नहीं जाएगा। 
२१ यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरोी जन:ः। 
स॒यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतंते॥ 
(२१) श्रेष्ठ मनुष्य जो-जो कुछ करता है, सामान्य लोग बैसा ही करने लगते 


झस्य सायें: कर्मत्यारं: तार्च: कर्मसभाश्रयेः । 
तेज स्थित बजा यदगरत्तबंब करोत्यसों ॥ ६, १६९ । 
मम गास्ति कुतेनाओों माइतेगेह कश्यम । 
वयाप्राप्तेत तिब्ठामि झाकर्मणि के आधरहः | बड़ी, २९६ । 
१. सरवलुद्धिद्ारेण । साथ हो देखिए, नीता पर शंकराकाबं की टीका, ३, ४ । 
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हैं। वह जैसा आदर्श उपस्थित करता है, उसीका लोग अनुगमन करने 
लगते हैं । 
सामान्य लोग श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा स्थापित किए गए आदशों का अनुकरण 
करते हैं। प्रजातन्त का महापुरुषों में अविश्वास के साथ कुछ चपला कर दिया 
गया है। गीता इस बात को स्पष्ट रूप से कहती है कि महापुरुष ही मार्ग बनाने 
वाले होते हैं। वे जो रास्ता दिखाते हैं, अन्य लोग उनका अनुगमन करते हैं। 
प्रकाश सामान्यतया उन व्यक्तियों द्वारा ही प्राप्त होता है, जो समाज से आगे बढ़े 
हुए होते हैं। जब उनके साथी नीचे घाटी में सो रहे होते हैं, उस समय वे पर्वव- 
शिक्षरों पर चमकते हुए प्रकाश को देख रहे होते हैं। ईसा के शब्दों में, वे मानव- 
समाज के 'नमक', 'शषमीर', और “प्रकाश' हैं। जब वे उस प्रकाश की आभा की 
चोषणा करते हैं, तब थोड़े-से लोग उसे पहुचान पाते हैं और धीरे-धीरे बहुत-से 
भोग उनके अनुयायी बनने को तैयार हो जाते हैं। 
२२. न भे पार्थास्ति कर्तंव्यं त्रिष्‌ लोकेष किचन। 
नानवाप्तमवाप्तव्यं व्ते एवं च कमंणि॥।। 

(२२) है पाथं (अर्जुन), मेरे लिए तोनों लोकों में कोई भी ऐसा कम नहीं है, जो 
करना आवश्यक हो और न ऐसी ही कोई वस्तु है, जो मुझे प्राप्त न हो 
और मुझे प्राप्त करनी हो; फिर भी मैं कम में लगा ही रहता हूं । 

परशात्सा का जीवन और संसार का जीवन एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं ।' 
२३. यदि हाहं न वर्तेयं जातु कर्म ण्यतन्द्रित: । 
मम वर्त्मनुवर्तन्ते मनुष्या: पार्थ सर्वेशः ॥ 

(२३) यदि मैं निरालस्य होकर सदा कम में न लगा रहूं, तो हे पार्थ (अर्जुन), 

सब लोग सब प्रकार मेरे ही मार्ग का अनुसरण करने लगें। 
२४. उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌। 
संकरस्य च कर्ता स्थामु पहन्यामिमा: प्रजा: | 

(२४) यदि मैं कर्म करता छोड़ दूं, तो थे लोक (संसार) नष्ट हो जाएं और मैं 
संकर (अव्यवस्थित जीवन) को उत्पन्त करनेवाला बनूं और इस प्रकार 
इन लोगों का विनाश कर बेढ़ू । 

परमात्मा अपनी अनवरत गतिविधि द्वारा संसार को सुरक्षित बनाए रखता 
है और इसे वापस अनस्तित्व में गिरने से रोके रखता है ।" 


१. महाभारत से तुलना कीजिए । ऐम्वर्य के नाम पर मैं सारे संसार की दासता करता हूं : 
ज्ातीनां सु करोम्यहुम्‌ । 
हुसना कीजिए, महात्रारत, ३, ३१३, १७ : 
ठर्कोष्प्रतिष्ठ: श्रुवयो बिभिन्‍ना नैकों मुनिरेत्य रुच: प्रमाणम्‌ । 
धर्मस्प तत्त्व निहित भुहायां महाजनौ मेन गत: स पत्था: )। 

३. सेष्ट टामस से तुलना कीजिए : “जिस प्रकार किसी वस्तु को अस्तित्वमान रूप में उत्पन्त 
करता परमात्मा को इच्छा पर सिभेर है, उसी प्रकार यह भो उसीकी इच्छा पर निर्भर 
है कि उस अस्सु को अनाएं रखा जाएं; इसलिए यदि बह अपने कर्म को उन वस्तुओं से 
अलप कर ले, तो सब वस्तुएं शून्य रह जाएंगी ।” सम्मा वियोलौजिया, १, £, २ सी । 
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२५. सकता: कर्यण्यविद्वांसो यथा कुर्वेन्ति भारत । 
कुर्याद्िद्वांस्तथासक्तश्चिकीष्‌ लॉकसंग्रहम्‌ ॥ 

(२५) है भारत (अर्जुन), जिस प्रकार अविद्वान्‌ व्यज्ति आसक्त होकर कर्म 
करते हैं, उसी प्रकार विद्वान्‌ व्यक्ति अनासक्त होकर लोकसंग्रह (संसार 
की व्यवस्था को बनाए रखने ) की इच्छा से कम करते हैं। 

यहापि जो आत्मा प्रकाश में पहुंचकर केन्द्रित हो गई है, उसके वास्ते अपने 
लिए करने को कुछ बाकी नही है, फिर भी वह अपने-आपको विश्व के कार्य में 
उसी प्रकार लगा देती है, जंसे भगवान्‌ अपने-आपकों लगाए हुए है। उसकी 
गतिविधि भगवान्‌ के प्रकाश और आनन्द से स्फुरणा प्राप्त करती है। 

२६. न बुद्धिभिेद॑ं जनयेदज्ञानां कर्ंसजिनाम्‌। 
जोषयेत्सवंकर्माणि विद्वान्युक्त: समाचरन ॥ 

(२६) ज्ञानी व्यक्त को चाहिए कि वह कम में भासक्त अज्ञानी व्यक्तियों के मन 
को विचलित न करे। योग की भावना से कर्म करनेवाले मनुष्य को चाहिए 
कि वह दूसरों को (भी) कर्म मे लगाए। 

न बंद्धिभेवंजनयेद : वह लोगों के मन को विचलित न करे । किसी भी प्रकार 
की धाभिक आस्था को दुबंल मत करो। कतंग्य, बलिदान और प्रेम के तत्त्व सब 
धर्मों के आधार प्रतीत होते हैं। हो सकता है कि धर्म के निम्नतर रूपों में वे 
कठिनाई से पहचाने जाएं और थे कुछ ऐसे प्रतीकों के आसपास केन्द्रित हों जो 
उन सिद्धान्तों के सहायक है, जिनका कि वे समन करते है । ये प्रतीक उन लोगों 
के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण होते है, जो उनमे विश्वास रखते है। वे प्रतीक केवल तब 
असह्य हो उठते है, जब कि उन्हें उन लोगों पर थोपा जाने लगे, जो उन्हें स्वीकार 
नही कर सकते और तब, जब कि उन्हे मानवीय विज्ञार का परम और अन्तिम रूप 
बताया जाने लगे। धर्मेविज्ञानी सिद्धान्त का परमत्व का रूप घाभिक सत्य के 
रहस्यपूर्ण रूप के साथ विसंगत (जो साथ न रह सके) है। श्रद्धा विश्वास की 
अपेक्षा अधिक व्यापक है। फिर, यदि हमें यह पता हो कि कौन-सी वस्तु अधिक 
अच्छी है और फिर भी हम उसे न अपनाएं, तो हुम एक गलत काम कर 
रहे होंगे । 

जब अशिक्षित लोग प्रकृति की शक्तियों के सामने बिनत होते हैं, तब हम 
जानते है कि वे गलत वस्तुओं के सामने शुक रहे हैं और वे परमात्मा की विशाल- 
तर एकता को देख पाने में असमयं हैं। फिर भी वे एक ऐसी वस्तु के सम्मुख ऋूक 
रहे होते है, जो उनका भपना क्षुद्र आत्म नहीं है। अपरिष्कृत दुष्टिकोणों में भी 
कुछ ऐसी वस्तु विद्यमान है, जिसके द्वारा उन लोगों को सही जीवन बिताने में 
सहायता मिलती है, जो सही जीवन बिताना चाहते हैं। ऐतिहासिक सम्बन्धों से 
युक्त परम्परागत विधियां अनकहे विश्वासों को वाहक हैं, भले ही उन्हें भली 
भांति समझा न जा सके। श्रद्धा का कोई स्रोत धामिक है या नहीं, इस बात का 
निर्धारण मन की कोटि (किस्म) से होता है, उस वस्तु से नहीं, जिसपर कि श्रद्धा 
की जा रही हैं। यह ठीक है कि हर किसीको उच्चतम स्तर तक पहुंचना चाहिए, 
परन्तु इस लक्ष्य तक धीरे-धीरे, सीढ़ी के बाद सीढ़ी चढ़ते हुए ही पहुंचा जा सकता 


(३४ भगवदुगीता 


है, एकाएक छलांग लगाकर नहीं । इसके अलावा धर्म के सम्बन्ध में हमारे दृष्टिकोण 
स्वयं हमारे द्वारा बने गए नहीं होते; उनका निर्धारण हमारे पूर्वजों, हमारे पालन- 
पोषण भौर सामान्य परिवेश द्वारा होता है। हमें उनके विषय में तिरस्कार के 
साथ चर्चा नहीं करनी चाहिए। हमें सादे धर्मों के अनुयायियों को आदर की दृष्टि 
से देखना चाहिए और अविचारपूर्वंक उन्हें विक्षुब्ध नहीं कर देना चाहिए, क्‍योंकि 
सादे धर्मों का व्यावहारिक मूल्य है और उनमें आध्यात्मिक प्रेरणा है। आधुनिक 
मानवशास्त्ती ऐसी सलाह देते हैं कि हमें आदिम जातियों का उद्धार करने की 
अधीरता में उन्हें उनके निर्दोष आनन्दों, उनके गीतों और नृत्यों, उनके सहभोजों 
ओर उत्सवों से वंचित नहीं कर देना चाहिए। हम उनके बारे में चाहे कुछ भी 
क्यों न करना चाहते हों, परन्तु वह सब हमें प्रेम और आदर के साथ करना 
चाहिए। हमें उनके सीमित ज्ञान को बिस्तुततर दृष्टि की ओर ले जानेवाली 
सीढ़ियों के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। 

इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए, कि हमें तब तक बासी पानी फेंक नहीं देना 
चाहिए, जब तक कि हमें ताज़ा पानी न मिल जाए, हिन्दू सर्वेदेव मंदिर ने विभिन्‍न 
समूहों, द्वारा पूजे जाने तले देवी- देवताओं को अपने यहां स्थान दिया है। इनमें 
आकाश और समुद्र के, नदियों और कूंजों के, सुदूर अतीत के पौराणिक पात्र और 
गांवों के रक्षक देवियां और देवता सभी हैं। अपने युगव्यापी यात्राकाल में कुछ भी 
न गंवा बैठने और बिना किसी भी विश्वास का त्याग किए प्रत्येक सच्छे विश्वास 
को समस्वर बना देने की उत्कंठा में यह हिन्दू सबेदेववाद एक सुविशाल समन्वय 
बन गया है, जिसके अन्दर विविध तत्व और प्रेरक शक्तियां मिश्रित हो गई हैं । 
यह कोई आश्ययं की बात नहीं है कि धर्म अन्धकारपूर्ण और आदिमकालीन 
अन्धविश्वासों से भरा हुआ है । 


आत्मा कर्ता नहीं है 
२७ प्रकृते: क्रियमाणानि ग्रुणे: कर्माणि स्वंश: । 
अहद्ा रविमूढात्मा कर्ताहमिति भन्‍्यते ॥ 

(२७) वस्तुत: जब कि सब प्रकार के काय॑ प्रकृति के गणों द्वारा किये जा रहे हैं, 
मनुष्य जिसकी आत्मा अहंकार की भावना से मूढ़ बन गई है, यह समझता 
है कि कर्ता मैं हूं । 

प्रकृते: : सांख्य में वणित प्रधान ।' यह माया की शक्षित' है या सर्वोच्च भगवान्‌ 
की शक्ति है ।' 
अन्त आत्म प्रकृति के कार्यों का अपने ऊपर आरोप कर लेता है।' 


१. प्रकृति: प्रधान सस्वश्जस्तमसां गुणातां साम्यावस्था । शंकराचार्य । 

२. प्रष्तानशन्देन मायाशक्तिरुच्यते । आनत्दगिरि । 

३. प्रकृते: परमेश्वर्था: सत्यरजस्तमोगुणात्मिकाया: देवात्मशक्ति स्वगुर्णनिमुदाभिति अुति- 
प्रसिडाबा: शमतेगृणै: कार्यका रणसंधातात्मक:। नीलकंठ । 
प्रकृतिर्माया सत्वरजस्तमोगुणमयी मिथ्याक्षानात्मिका परमेश्बरी शक्ति: । मधुसूदत । 

है. अमात्मस्यारमाध्िमानी । मधुसूदम । 
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हमारे चेतन अस्तित्व के विभिन्‍न स्तर हैं और जो आत्म अहंकार बन जाता 
है, वहू कर्मों के कत्‌ त्व का आरोप अपने ऊपर कर लेता है और वह यह भूल जाता 
है कि कार्यों का निर्धारण तो प्रकृति करती है । गीता के मतानुसार जब अहूंका रपूर्ण 
आत्म पूरी तरह प्रकृति के वश में रहता है, तब वह स्वतन्त्र रूप से कार्य नहीं 
करता। शरीर, प्राण और मन का सम्बन्ध परिवेश के पहलू से है। 
२८. तत्त्ववित्त महाबाहों गुणकर्मंविभागयो:। 
गुणा गुणेष्‌ वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ 

(२८) परन्तु जो ब्यक्ति (आत्मा के) इन दो भेदों के, प्रकृति के गुणों और 
कार्यों से उनकी भिन्‍नता के, सच्चे स्वरूप को जानता है और इस बात को 
समझता है कि केवल गुण ही गुणों पर क्रिया कर रहे हैं, हे महाबाहु 
(अर्जुन ), वह उन कर्मों में आसक्त नहीं होता । 

प्रकृति और उसके गुण मानवीय स्वतन्त्रता की सीमाओं, जैसे आनुवंशिकता 
की शक्ति और परिवेश का दबाव इत्यादि, के प्रतिनिधि हैं। अनुभूतिमूलक आत्म 
कर्मों की उपज है, ठीक वैसे ही जंसे कि श्रह्माण्ड की सारी प्रक्रिया कारणों की क्रिया 
का परिणाम है। 
२६. प्रकृतेगु णसंमुढा:  सज्जन्ते. गुणकर्मसु । 
तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ॥ 

(२६) जो लोग प्रकृति के गुणों के कारण अ्रान्ति में पड़ जाते हैं, वे ही उन गुणों 
द्वारा उत्पन्न हुए कर्मों में आसक्त होते है। पर जो व्यक्ति सम्पूर्ण बात को 
जानता है, उसे उन अज्ञानियों के मन को विचलित नहीं करना चाहिए, 
जोकि केवल एक अंश को जानते हैं । 

हमें उन लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए, जो प्रकृति की प्रेरणाओं के 
वशवर्ती होकर कार्य करते है। उन्हें प्रकृति के बशीभूत अहंकार के साथ आत्मा की 
मिथ्या एकत्व की भावना से शर्ने:-शने: मुक्ति दिलाई जानी चाहिए। वास्तविक 
आत्मा दिव्य, नित्य, स्वतन्त्र और आत्मचेतन है। मिथ्या आत्म यह अहंकार है, 
जो प्रकृति का एक ऐसा अंश है, जिसमें प्रकृति के कार्ये प्रतिबिम्बित होते हैं। यहां 
सांख्य के विश्लेषण के आधार पर सच्चे आत्म को निष्किय बताया गया है, जबकि 
प्रकृति सक्रिय है। और जब पुरुष अपने-आपको प्रकृति की गतिविधि के साथ 
एकरूप मान लेता है, तब सक्रिय व्यक्तित्व की भावना उत्पन्न हो जाती है। गीता 
सांख्य के इस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करती कि पूर्ण निष्कियता द्वारा पुरुष 
प्रकृति से दूर हुट सकता है। ज्ञान का अर्थ अकर्म नहीं है, भपितु इसका बर्थ इस 

प्रकार का कर्म है, जो ऐसे ढंग से किया गया हो, जो मुक्त की प्राप्ति में बाघा न 

डाले। यदि हम इस बात को समझ् लें कि आर्मा या सच्चा आत्म अनासक्त, 

शान्त और निष्पक्ष साक्षी-भर है, तब चाहे हम अपूर्णता और कष्ट के विरुद्ध भवंकर 
युद्ध में भाग लेते रहें और संचार की एकता के लिए कार्य करते रहें, तब भी कोई 
कर्म हमें बन्धन में नहीं डाल सकता । 
३०» मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा | 
निराशीनिमंमो भृत्वा युध्यस्व विगतज्वर:।। 


१३६ भगवदुगीता 


(३०) अपने सब कर्मों को मुझसें त्यामकर और अपनी चेतना को आत्मा में स्थिर 
करके इच्छा और अहंकार से दृन्य होकर तू निरुद्वेग होकर युद्ध कर । 
भगवान्‌ के प्रति, जो सारे ब्रह्मांड के अस्तित्व और गतिविधि का अधीश्वर 
है, आत्मसमर्पण करके हमें कर्म में जुट जाता चाहिए । 'तेरी इच्छा धूर्ण हो”, सब 
कार्यों में हमारी यह मनोवुत्ति होनी चाहिए । हमें सब कये इस भावना से करने 
चाहिएं कि हम भगवान्‌ के सेवक हैं ।' देखिए, १८, ५६-६० और ६६। 
३१. ये में मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मारवाः:। 
श्रद्धावन्तोइनसुयन्तो मुच्यन्ते तेडपि कर्ममिः ॥ 
(३१) जो लोग श्रद्धा से युक्‍त होकर और असूया से रहित होकर मेरे इस उपदेश 
का निरन्तर पालन करते हैं, वे कर्मों (के बन्धन ) से मुक्त हो जाते हैं। 
३२. ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धा. नथ्टानचेतस: ॥। 
(३२) परन्तु जो असूया से भरे होने के कारण मेरे इस उपदेश का तिरस्कार 
करते हैं और इसका पालन नहीं करते, समझ लो कि वे सम्पूर्ण ज्ञान के 
प्रति अन्धे हैं, बेबकुफ हैं और वे नष्ट होकर रहेंगे । 


प्रकृति और कतंव्य 
३३. सदुशं चेष्टते स्वस्था: प्रक्ृतेरज्ञानवानपि | 
प्रकृति यान्ति भूतानि निम्नहः कि करिष्यति ॥ 

(३३) ज्ञानी मनुष्य भी अपनी प्रकृति (ज़्वभाव) के अनुसार आचरण करते हैं। 
सब प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार काम करते हैं। निग्रह (दमन या 
रोकथाम्त) क्‍या कर सकता है ? 

प्रकृति (इबभाव ) वह मानसिक उपकरण है, जिसके साथ मनुष्य जन्म लेता 
है। यह पूर्वजन्म के कर्मों का परिणाम होती है ।' यह अपना कार्य करके रहेगी । 
शंकराचार्य का विधार है कि परमात्मा भी इसकी क्रिया को नहीं रोक सकता । 
स्वयं भगवान्‌ का यह आदेश है कि अतीत के कर्मों को अपना स्वाभाविक परिणाम 
उत्पन्स करना ही चाहिए।' 

मिग्रह या संयम का कोई लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म अनिवाय रूप से 
प्रकृति की क्रियाओं से उत्पन्त होते हैं और आत्मा तो केवल एक तटस्थ साक्षी-भर 
है । 

इस एलोक से ऐसा ध्यनित होता है कि प्रकृति आत्म! के ऊपर सर्वेशक्तिमान्‌ 
सत्ता है और हमसे कहा गया है कि हम अपनी प्रकृति के,अनुसार, अपने अस्तित्व 


१. भहं कर्लेश्नराय भुत्यवत्‌ करोमीत्यमस्यब॒द्ध्या । शंकरात्ार्य । 
ईश्वरप्रेरितोहं करोमीत्यनन्यबुद्ध्या । नीलकंठ । 
मयि सर्वाणि कर्माणि नाहं करते ति संन्यस्य स्वतस्तः परमेश्वर एवं सर्वकर्ता नाहँ कश्चिट्रिति 
निश्चित्य । अभिनव्भुप्स । 

२- प्रकृतिर्ताम पूर्यकृत धर्मावर्मादिसंत्कारो बर्तमानजन्मादाबभिव्यक्त:। शंकराचार्य । 

३, अहमपि पुर्वकर्मापेक्षयैव ठान प्रवर्लंभाधिति भाव: । गीलकंठ । 
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के विधास के अनुसार कार्य करें । इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने प्रत्येक 
मनोवेग के अनुसार आचरण करने लगें। यह तो इस बात का आदेश है कि हम 
अपने सच्चे अस्तित्व को खोज निकालें और उसे अभिव्यक्त करें। यदि हम चाहें, 
तो भी हम इसे दबाकर नहीं रख सकते । उल्लंधित प्रकृति अपना बदला अवश्य 
लेगी । 
३४. इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थ रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। 
तयोनें वशमागच्छेत्तौ हास्य परिपन्थिनौ | 

(३४) (प्रत्येक) इन्द्रिय के लिए (उस) इन्द्रिय के विषयों (के सम्बन्ध ) में राग- 
हेष नियत हैं। मनुष्य को इन दोनों के काबू में नहीं आना चाहिए, क्योंकि 
वे उसके शत्रु हैं! 

मनुष्य को अपनी बुद्धि या समझ के अनुसार काम करना चाहिए। यदि हम 
अपने मनोकेगों के शिकार बन जाते है, तो हमारा जीवन वैसा ही निरुद्देश्य और 
बुद्धिहीन बन जाता है, जैसे कि पशुओं का होता है । यदि हम हस्तक्षेप न करें तो 
राग और द्वेष ही हमारे कर्मों का निर्धारण करते रहेंगे । जब तक हम कुछ कार्यों 
को इसलिए करते रहेंगे, कि हम उन्हें पसन्द करते हैं ओर कुछ अन्य कार्यों को 
इसलिए नहीं करेंगे, कि हम उन्हें पसन्द नहीं करते तो हम अपने कर्मों से बधे 
रहेगे; परन्तु यदि हम इन मनोवेगों को जीत ले और कतंव्य की भावना से कार्य 
करें, तो हम प्रकृति की क्रीड़ा के शिकार नहीं होंगे। मनुष्य की स्वतन्त्रता का 
उपयोग प्रकृति की आवश्यकताओं द्वारा सीमित अवश्य है, किन्तु बिल्कुल समाप्स 
नहीं कर दिया गया । 

३५. श्रेयान्स्वधर्मों विगुण: परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 

स्वधर्म निधन श्रेय: परधर्मों भयावह: ॥ 

(३५) अपूर्ण रूप से पालन किया जा रहा भी अपना धर्म पूर्ण रूप से पालन किए 
जा रहे दूसरे के धमे से अधिक अच्छा है। अपने धर्म का (पालन करते 
हुए) मृत्यु भी हो जाए, तो भी वह कहीं भला है, क्‍योंकि दूसरे का धर्म 
बहुत खतरनाक होता है। 

अपना काम करने मे कहीं अधिक आनन्द है, चाहे वह बहुत बढिया ढंग से न 
भी किया जा रहा हो, जब कि दूसरे के कतंव्य को बहुत भच्छी तरह निबाहने में 
भी उतना आनन्द नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मन:शारीरिक रचना को 
समझने का यत्न करना चाहिए और उसके अनुसार ही-काये करना चाहिए। हो 
सकता है कि हममें से सबको अधिविद्या की प्रणालियों की आधा रशिलाएं रखते 
का अथवा उच्च विचारों को चिरस्थायी शब्दों में प्रस्तुत करमे का कार्य न मिला 
हो । हम सबको एक-सी प्रतिभाएं नहीं मिलीं । परन्तु महत्त्वपूर्ण बात यह नहीं है 
कि हममें पांच प्रकार की प्रतिभाएं हैं या केवल एक प्रकार की, अपितु महत्त्वपूर्ण 
बात यह है कि जो काम हमें सौंपा गया है, उसे हम कितनी निष्ठा के साथ करते 
है । हमें अपना सौंपा गया काम, चाहे वह छोटा हो या बडा, पुरुषाथपूर्वंक करना 
चाहिए। अच्छाई किस्म की पूर्णता की द्योतक है। व्यक्ति का कर्तेथ्य क्रितना ही 
अरुचिकर क्‍यों न हो, परन्तु मनुष्य को मरणन-ययेन्त उस कतंव्य के प्रति निष्ठावास्‌ 


११८ भसगवदगीता 
रहना चाहिए । 


शत्रु काम और रोध हैं 
अजू न उवाच 
३६. अथ केन प्रयुक्तोष्यं पापं चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वाष्णेंय बलादिव नियोजित:।। 
अर्जुन ते कहा : 

(३६) परनल्तु हे वाष्णंय (कृष्ण), वह क्‍या बस्तु है, जिससे प्रेरित होकर मनुष्य 
न चाहता हुआ भी पाप करता है, जैसे कोई उससे बलपूवंक पाप करवा 
रहा हो ? 

अनिश्छन्त॒पि : अपनी इच्छा के प्रतिकूल भी । अर्जुन को यही अनुभव होता है 
कि मनुष्य अपनी इच्छा के विपरीत भी कार्य करने के लिए विवश होता है | परन्तु 
वस्तृत: ऐसा नहीं है। मनुष्य मौन रूप से अपनी सहमति दे देता है, जैसा कि अगले 
एलोक में गुरु द्वारा किए गए 'काम' या 'लालसा' शब्द के प्रयोग से सूचित है। 
शंकराचार्य का कथन है: जिसे हम प्रकृति अर्थात्‌ मनुष्य का स्वभाव कहते हैं, वह 

मनुष्य को अपने मार्ग पर राग और द्वेष के द्वारा ही खींच ले जाती है ।' 

श्री भगवानुवाच 
३७. काम एप क्रोध एथ रजोगुणसमुदझ्धव:। 
महाशनों महापाप्मा विद्ध्येनमिह बैरिणम्‌ ॥ 
श्री भगवान्‌ ने कहा : 

(३१७) यह वस्तु काम ओर क्रोध हैं, जो रजोगुण से उत्पन्न हुए है। ये सब कुछ 
निगल जानेवाले है, और अत्यन्त पापपूर्ण हैं। इस संसार में इन्हींको शत्रु 
समझो । 

३८. धूमेनाब्रियते वल्लियंथादशों मलेन च। 
यथोल्बेनावुतों गर्भस्तथा लेनेदमावृतम्‌ ।। 

(३८) जैसे आग धुएं से ढक जाती है, या दपंण घूल से ढक जाता है, या भ्रूण गर्भ 
द्वारा सब ओर से घिरा रहता है, उसी प्रकार यह उस (रजोगुण ) से 
ढका रहता है । 

इृदलू : यह--यह ज्ञान | शंकराचार्य । 
प्रत्येक वस्तु रजोगरुण से आबृत है। 
३६. आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा। 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्प्रेणानलेन च।। 

(३१६) हे कुन्ती के पुत्र (अर्जुन), इच्छा की इस तुप्त न होनेवाली आम से, 

जो कि ज्ञानी भनुष्य की चिरशतु है, ज्ञात आायुत रहता है। 


अविननिनगन-+-. >* 


पृ. था हि पुण्षस्म प्रकृतिः सा रागहेघपुर:सरैग स्वकार्ये पुरुष प्रवर्तयति । यीता पर क्ंकराचार्य 
कौ टीका, ३, देह । 


कर्मग्रोय वा कार्य की पद्धति १३९ 


तुलना कीजिए : “इच्छा इछ्छित वस्तुओं के उपभोग से कभी तृथ्त नहीं होती, 
अपितु वहू उसी तरह अधिक और अधिक बढ़ती जाती है, जैसे इंधन डालने से 
आग बढ़ती जाती है ।” 
४०. इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्थाधिष्ठानमुच्यते । 
एतविमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥ 

(४०) इन्द्रियां,मन और बुद्धि इसका रहने का स्थान कही जाती हैं। इनके द्वारा 
शान को आवृत करके यह शरीरधारी (आत्मा) को पथश्रान्त कर 
देता है । 

४१. तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादा नियम्य भरतबंभ। 
पाप्मानं प्रजहि छान ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ 

(४१) इसलिए भरतों में श्रेष्ठ (अर्जुन), तू शुरू से ही इन्द्रियों को अपने 
नियन्त्रण में रक्ष और ज्ञान और विवेक के इस पापी विनाशक को मार 
डाल। 

यहां ज्ञान और विज्ञान शब्दों का अभिप्राय वेदान्त के ज्ञान और सांख्य के 
विस्तृत ज्ञान से है। शंकराचार्य ने ज्ञान की व्याख्या करते हुए इसे 'शास्त्ों और 
गुरुओं से प्राप्त आत्मा तथा अन्य वस्तुओं का ज्ञान' और विज्ञान को 'इस प्रकार 
सीखी हुई वस्तुओं का व्यक्तिगत अनुभव' बताया है। 

रामानुज की दृष्टि में ज्ञान का सम्बन्ध आत्म-स्वरूप या आत्मा की प्रकृति से 
है और विज्ञान का सम्बन्ध आत्मविवेक या आत्मा के विभेदात्मक ज्ञान से है । यहां 





१. ने आतु काम: कामानसुपभोगेन शा म्यति । 

हविषा कृष्णयत्मंद भूय एबाभिवर्घते ।। मनु, २, ६४ । 

स्पिनोडा से 6छुलना कीजिए : “क्योंकि बे वस्तुएं, जिन्हें मनुष्य, यदि उनके कार्यों से 
अनुमान किया जाए तो, सबसे अण्छा समभते हैं, धन, यश और एऐन्द्रिय उपभोग हैं । 
इनमें से अंतिम यस्‍्तु से तो जो भर जाता है और उसके लिए बाद में पछतावा होता है, 
परन्तु अन्य दो वस्तुओ के विथय में तो कभी तृप्ति होती ही नहीं। जितना अधिक हम 
पाते हैं, उतना ही अधिक हम और चाहने लगते हैं; जब कि प्रश की लालसा हमें इस 
बात के लिए माधित करती है कि हम अपने जीवन को अन्य लोगों की सम्भलियों के अनुकूल 
व्यवस्थित करें। परन्तु यदि किसी वस्तु से अनुराग न हो, तो उसके सम्बन्ध में कोई झगड़ा 
न होगा; यदि वह नष्ट हो जाएं, तो कोई विधाद अनुझवन होगा और यदि वह वस्तु किसी 
अन्य के पास हो, तो कोई ईर्ष्या न होभी । संक्षप में, मन में कोई विक्षोभ न होगा । ये सब 
बातें उन वस्तुओं के प्रति अनुराग से उत्पन्न होती हैं, जो नश्बर हैं। परन्तु एक शाश्वत 
और असीम वस्तु के भ्रति अनुराग मन को पूरी तरह आनन्द से भर देता है और उसमें 
विषाद का सिश्रण बिल्कुस नहीं होता । इसीलिए यही वस्तु ऐसी है, जिसकी हमें बहुत इच्छा 
होगी चाहिए और अपनी पूरी शक्ति से खोज करनी चाहिए । डि इष्टेलेक्टस एमेण्डेंशन्स । 
शाधारभूत सामाजिक शपराध किसो भी रूप में बर्ग-विशेषाधिकार, जातीय पंदभाव और 
राष्ट्रीय अहंकार की भावना को अपना लेगा है, क्योंकि इससे अन्य लोगों को कष्ट होता है । 
बर्द सदर्भ के इन शब्दों का कोई जवाब नहीं है : 

+हुसें अपने आनन्द या अपने अहुकार को कन्नी नहीं सिलता चाहिए, 
उस शझुद्र से कद बस्तु के दु:छ के साथ, जोकि अनुभव करती है |” 
-जहार्ट-लीप वैंस । 


१४० भेगबद्गौता 


पर दिए गए अनुवाद में ज्ञान को आश्पात्मिक शाद और विज्ञान को ताकिक ज्ञान 
माना गया है। 
श्रीधर ने इन दोनों व्याख्याओं का समर्थत किया है ।* 
४२. इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्य: परं मनः। 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धे: परतस्तु सः॥ 
(४२) कहा जाता है कि इन्द्रियां बड़ी हैं; मन इन्द्रियों से भी बड़ा है; बुद्धि मन 
से भो बड़ी है; परन्तु बुद्धि से भी बड़ा वह है| 

कठोपनिषद्‌ : ३, १०; साथ ही देखिए ६, ७। चेतना को एक-एक सीढ़ी 
करके ऊपर उठाया जाना बाहिए। ज्यों-ज्यों हम ऊपर उठते जाते है, त्यों-त्यों 
हम अधिक स्वतंत्र होते जाते हैं। यदि हम इन्द्रियों के प्रभाव में रहूकर काम करते 
हैं, तो हम कम स्वतंत्र होते हैं। जब हम मन के आदेशों का पालन करते हैं, तब हम 
अपेक्षाकृत अधिक स्वतत्न होते हैं; पर जब मन बुद्धि के साथ संयुक्त हो जाता है, 
तब हम और भी अधिक स्वतंत्र होते हैं; जब हमारे कायं परे से आनेवाले प्रकाश, 
आत्मा से भाष्छादित बुद्धि द्वारा निर्धारित होते हैं, तब हमें उच्चतम कोटि की 
स्वतंत्रता प्राप्त होती है । 

इस श्लोक में खेलना के स्तरों का सोपानक्रम दिया गया है । 

४३. एबं बुद्धे: परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि श्र महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ।॥। 

(४३) है महाबाहु (अर्जुन), इस प्रकार जो बुद्धि से भी परे है, उसे जानकर 
और (निम्नतर) आत्मा को आत्मा द्वारा स्थिर करके तू इस कामरूपी 
शत्रु को मार डाल, जिस तक कि पहुंचना बहुत कठिन है। 

काम : इच्छा ।* चंचल अहंकार को नित्य ब्राध्यात्मिक आत्म के प्रकाश द्वारा 
मियंत्रित कर । जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, वह सच्चे अर्थों में स्वाधीन हो 
जाता है और वह अपने आन्तरिक प्रकाश के सिवाय किसी अन्य शक्ति से मार्ग- 
दर्शन के लिए नहीं कद्दता । 

इस अध्याय में फल की स्वार्थपृर्णं लालसा से रहित होकर संसार के कल्याण 
के प्रयोजन से, यह समझते हुए, कि ये कार्य प्रकृति के गुणों या स्वयं परमात्मा द्वारा 
किए जा रहे हैं, कर्म करते रहने की आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है। 
यामुनाचार्य का दृष्टिकोण यही है ।' 

इति “करमंयोगो नाम तुतीयोड्ध्याय:। 
यह है 'कर्मेयोष' नामक तीसरा अध्याय । 


बृ, क्ञानमात्मविषयं, विज्ञान शास्स्तीय ''मद्‌ वा ज्ञान शास्ताबरार्योपदेशजं, विज्ञान निदध्या- 
सनजम्‌ । अमरकोश से सुलना कीजिए : मोक्षे धो: शानमम्मज्ञ, विज्ञान शिल्पशास्वयों: । 
२. तुलना कीतिए : कामभय एवायं पुरुष: । 
१. असमस्या लोकरकागरे सुणेष्यारोप्य कतुताम्‌ । 
ईएबरे वा ग्यस्योकता तृतीय कर्मकार्यता ॥| 


अध्याय ४ 


ज्ञानमार्म 
ज्ञानयोग की परम्परा 
श्री भगवानुवाच 
१. इम॑ विवस्वते योगं प्रोक्‍्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेउब्रवीत्‌ ।। 
श्री भगवान्‌ ने कहा : 

(१) इस अनश्वर योग मे मैंने विवस्वान्‌ को बताया था। विवस्वान्‌ ने इसे 
मनु को बताया और मनु ने इक्ष्वाकु को बता दिया ।! 

२. एवं परम्पराप्राप्तमिम॑ राजषंयो विदुः। 
स कालेनेह महता योगो नष्ट: परंतप ॥ 

(२) इस प्रकार इस परम्परागत योग को राजधियों ने एक-दूसरे से सीखा। 
अन्त में हे शत्रुओं को सतानेबाले (अर्जुन), बहुत काल बीत जाते पर वह 
योग लुप्त हो गया । 

राजधंयः राज-ऋषि । राम, कंष्ण और बुद्ध सब राजा थे, जिन्होंने उच्चतम 
ज्ञान की शिक्षा दी। 

कालेन मह॒ता : समय का बड़ा व्यवधान पड़ जाने पर | यह उपदेश बहुत 
काल बीत जाने के कारण लुप्त हो गया है। मानव-जाति के कल्याण के लिए, 
श्रद्धा को पुनरुज्जीवित करने के लिए महान्‌ उपदेशक उत्पन्न होते हैं। अब कृष्ण 
अपने शिष्य में फिर श्रद्धा जगाने और उसके अज्ञान को आलोकित करने के लिए 
उसे यहू योग बताता है। 

कोई भी परम्परा उस समय प्रामाणिक होती है, जब कि यह उस वास्तविकता 
के प्रति, जिसका कि वह प्रतिनिधित्व करती है, पर्याप्त प्रतिभावन जगाने में समर्थ 
होती है। जब हमारे मन उससे पुलकित और स्पन्दित होते हैं, तथ वह सबल होती 
है । जब वह इस उद्देश्य की पूरा करने में असमर्थ हो जाती है, तथ उसमें फिर नई 
जान फुंकने के लिए नये गुरु जन्म लेते हैं । 


१. महाभारत से तुलना कीजिए : झान्तिप, १४८, ५१-४२: 
लेतादयुधादी चर ततो विवस्थान्‌ मनये ददौ। 
मनुश्य लोकसृत्यर्थ सुतावेदबाकबे ददी ॥॥ 
इत्बाकुणा च कथितो व्याप्य शोकानवस्थित: ।! 


श्श्र भगवदगीता 


३. स एवाय॑ मया तेथ्य योग: प्रोकतः पुरातन: । 
भक्‍तो5सि मे सखा चेति रहस्य॑ हां तदुसमम्‌ | 
(३) वही प्राचीन योग मैंने तुझे आज बताया है, क्योंकि तू मेरा भक्‍त है और 
सखा है; और यह योग सबसे श्रेष्ठ रहस्य है । 
घोग: पुरातन: : प्राचीन योग । गुरु बताता है कि वह किसी नये सिद्धान्त की 
स्थापना नहीं कर रहा, अपितु केवल एक पुरानी परम्परा की, एक सनातन 
यथाथंता की पुन:स्थापना-भर कर रहा है, जो गुरुओं द्वारा शिष्यों को दी जाती 
रही है | यह उपदेश बहुत पहले विस्मृत हो चुके ज्ञान का पुननंबीकरण, 
पुनरमुसन्धान, पुन:स्थापना है । सभी महान्‌ उपदेशकों ने, जैसे गौतम बुद्ध और 
महावीर, शंकराचायं और रामानुज ने, यही कहने में सन्‍्तोष अनुभव किया है कि 
वे पुराने गुरुओं की शिक्षाओं को ही फिर नये सिरे से बता रहे हैं। मिलिन्दपह 
कहता है कि बुद्ध ने उस प्राचीन मार्ग को ही फिर खोला है, जो बीच मे लुप्त हो 
गया था ।' जब बुद्ध भिक्षुक के वेश में हाथ में भिक्षा-पात्र लिए भिक्षा मांगता हुआ 
अपने पिता की राजधानी में बापस लौटता है, तो उसका पिता पूछता है : “यह 
सब वयों ?” और उत्तर मिलता है: “पिताजी, यह मेरी जाति की प्रथा है।” 
राजा आश्चयं से पूछता है : "कौन-सी जाति ? ” और बुद्ध उत्तर देता है : 
“बुद्ध, जो हो चुके हैं और जो होंगे; 
मैं उन्हींमें से हूं और जो उन्होंने किया, वही मैं करता हूं, 
और यह जो बब हो रहा है पहले भी हुआ था, 
कि इस द्वार पर एक कवच्तधारी राजा, 
अपने पूत्र से मिले; राजकुमार से. जो तपस्वी के वेश में हो ।' 
महान्‌ उपदेशक मौलिकता का दावा नहीं करते, अपितु ज़ोर देकर यह कहते 
हैं कि वे उसी प्राचीन सत्य का प्रतिपादन कर रहे हैं, जो वह अन्तिम प्रमाप है, 
जिसके द्वारा सब शिक्षाओं का मूल्य आंका जाता है; जो सब धर्मों और दर्शों 
का सनातन स्रोत है; जो शाश्वत दर्शन या सनातन धमम है; जिसे आगस्टाइन इन 
शब्दों में प्रकट करता है : “यह बह ज्ञान है, जो कभी बनाया नहीं गया था; पर 
जो इस समय उसी रूप में विद्यमान है, जेसा कि वहू सदा से विद्यमान रहा है और 
इसी रुप में वह सदा विद्यमान रहेगा ।”" 
सक्‍तोषसि मे सल्ला चेति : तू मेरा भक्त और मेरा भित्न है। प्रकाशना कभी 
बन्द नहीं रहती । जब तक मानवीय हृदय में भक्ति और मित्रता के गुण विद्यमान 
हैं, तब तक परमात्मा अपने २हस्य उसमें प्रकट करता रहेगा। दिव्य आस्मंसंत्रारण 
उन सब स्थानों पर सम्भव है, जहां भी ईमानदारी और आवश्यकता की अनुभूति 
हो। धार्मिक प्रकाशना कोई अतीत की घटता नहीं है। यह एक ऐसी वस्तु है, जो 
इस समय भी जारी है। यह सब प्राणियों के लिए सम्भव है और केवल कुछ थोड़े - 
से लोगों का ही विशेधाधिकार नहीं है। ईसा ने पाइलेट से कहा था: “जो भी 





4. २१७ और उससे जागे के पृष्ठ । 
२. क्दोशन्स, ६, १० । 
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कोई सच्चा है, वह मेरी आवाज़ को सुलता है” 
अज न उवात् 
४. अपर भवतों जन्म परं जन्म विवस्वतः। 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रीकतवानिति॥ 
अर्जुन ने कहा : 
(४) तेरा जन्म बाद में हुआ और विवस्वान्‌ का जन्म पहले हुआ-थ | तब मैं 
कैसे समझ कि तूने शुरू में यह योग उसको बताया था ? 
बुद्ध का दावा था कि वह बीत हुए युगों में असंख्य बोधिससस्‍्वों का गुरु रह 
चुका था | सद्धमंपूडरीक, १५, १। ईसा ने कहा था : “जब अब्राहम हुआ था, 
उससे पहले से मैं हूं ।'' जौन, ८, ५८। 


अबतारों का चिद्धान्त 
श्रीभगवानुवाच 
५. बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजू न । 
तानन्‍्यहं वेद सर्वाणिन त्वं वेत्य परंतप ॥ 
श्री भगवान्‌ ने कहा : 
(५) हे अर्जुन, मेरे और तेरे भी बहुत-से जन्म पहले हो चुके हैं। हे शत्रुओं को 
सतानेवाले (अर्जुन), मैं उन सबको जानता हूं, पर तू नहीं जानता । 
६. अजो5पि सन्‍्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो5षपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ 
(६) गद्यपि मैं अजन्मा हूँ और मेरी आरमा अनश्वर है, यद्यपि मैं सब प्राणियों 
का स्वामी हूं, फिर भी मैं अपनी प्रकृति में स्थिर होकर अपनी माया 
द्वारा (अनुभवगम्य ) अस्तित्व धारण करता हूं । 
मानव-प्राणियों का देह-घारण स्वेब्छिक नहीं है। क्षश्षान के कारण अपनी 
प्रकृति से प्रेरित होकर ये बारम्बार जन्म लेते हैं। भगवान्‌ श्रकृति का नियन्त्रण 
करता है और अपनी स्वतन्त्त ण्छा द्वारा शरीर धारण करता है। प्राणियों के 
सामान्य जन्म का निर्धारण प्रकृति की शक्तियों द्वारा होता है, अवश्श प्रकृतेव॑ शात्‌ ,' 
जब कि परमात्मा स्वयं अपनी शक्ति द्वारा जन्म लेता है, आत्ममायया । 
प्रकृतिम अधिव्ठाय : मेरी अपनी प्रकृति में स्थिर होकर | बहू अपनी प्रकृति 
का एक ऐसे ढंग से प्रयोग करता है, जो कर्म की पराधीनता से स्वतन्त है।' यहां 
ऐसी कोई ध्वनि नहीं है कि उस एक का अस्तित्वमान्‌ होना केवल प्रतीति-भर है । 
यहां उसका अभिप्राय वास्तबिक रूप से ही है । यह माया द्वारा वस्तुत: अस्तित्व- 
मान्‌ होना है 'असम्भव को वास्तविक बना देने की क्षमता' । 
शंकराचार्य की यह व्याख्या कि 'मैं अपनी शक्ति द्वारा जन्म लेता हुआ और 


सै, है, 5 । 
२ कर्णेपारतस्कथरहित । श्रीधर । 


१४४ भगवदगीता' 


शरीर धारण करता हुआ प्रतीत होता हूं, परन्तु अन्य लोगों को भांति वस्तुत: 

जन्म नहीं लेता,''' सन्‍तोषजनक नहीं है। योगमाया से संकेत परमात्मा की स्वतन्त्र 

इच्छा, उसकी स्वेच्छा, उसकी अगम्य शक्ति की ओर है। पूर्णता द्वारा अपूर्णता 

का, गौरव द्वारा क्षुद्रता का, शबित द्वारा दु्वलता का घारण किया जाना विश्व 

का रहस्य है। ताकिक दृष्टिकोण से यह माया है। 

७. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभंवति भारत। 
अध्युत्यानमघमंस्थ तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ ॥। 

(७) जब भो कभी धर्म का ह्ास होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, हे 

भारत (गर्जुन), तभी मैं (अवतार रूप में) जन्म लेता हूं। 

“जब भी धर्म क्षीण होने लगता है और अधम की वृद्धि होती है, तब सबं- 
शक्तिमान्‌ हरि जन्म धारण करता है !'* जब भी जीवन में कोई गंभीर तनाव आ 
जाता है, जब एक प्रकार का सर्वेब्यापी भौतिकवाद मानवीय आत्माओं के हुदयों 
पर आक्रमण करने लगता है, तब समतुलन को बनाए रखने के किए प्रत्युत्तर देने- 
वाली ज्ञान और धघम्मं की अभिव्यक्ति आवश्यक होती है। भगवान्‌ यद्यपि अजन्मा 
और अमर है, फिर भी वह अज्ञान और स्वार्थ की शक्तियों को परास्त करने के 
लिए मानवीय शरीर में प्रकट होता है । 

अवतार का अर्थ है उतरना, वह जो नीचे उतरा है। दिव्य भगवान्‌ संसार को 
एक ऊंचे स्तर तक उठाने के लिए पार्थिव स्तर पर उतर आता है | जब मनुष्य 
ऊंचा उठता है, तब परमात्मा नीचे उतर आता है। अवतार का उद्देश्य एक नये 
संसार का, एक नये धर्म का उद्घाटन करना है। अपने उपदेश और उदाहरण 
द्वारा वह यह प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार मनुष्य अपने-अआपको जीवन के 
उच्चतर स्तर तक उठा सकता है। धर्म (सही) और अधर्म (गलत) के बीच का 
प्रश्न निर्णायक प्रश्न है। परमात्मा धर्म के पक्ष में कार्य करता है। प्रेम और दया 
अन्ततोगत्वा देष और करता की अपेक्षा अधिक शक्तिशालों हैं। धर्म अधमं को 
जीत लेगां और सत्य की असत्य पर विजय होगी। मृत्यु, रोग और पाप के पीछे 
काम कर रही शक्तियां उस वास्तविकता द्वारा परास्त कर दी जाएंगी, जो सत्‌, 
जखित्‌ और आनन्द है। 

धर्म का शाब्दिक अर्थ है--वस्तु या प्राणी की विशिष्टता (भृतवैशिष्ट्य) । 
प्राणी का मूल स्वभाव हो उसके व्यवहार के रूप का निर्धारण करता है। जब 
तक हमारा आचरण हमारी घमूल प्रकृति के मनुकल है, तब सक हम सही ढंग 
से कार्य कर रहे हैं। अपनी प्रकृति के साथ अनुकूल न होना अधमं है। यदि विश्व 
की समसस्‍्वरता सब प्राणियों के उनकी अपनी-अपनी प्रकृति के अनुकूल होने से 





१ श्वम्भवामि देहबानिय, जात इव आत्ममायवा आत्मनों मायया, न परभा्यतों लोकदत्‌ । 
२. बदा यदेहू शर्भस्वथ क्षयों बृद्धिक्ण पाप्मन: ! 
तदा हु भगवानील आत्मामं सूजते हरि: ॥ --भागवत, €, २४, ५६ । 
३. सुलना कीजिए, विष्शुपुराण : 
बलावतीण् हण्णाक्य कर ब्रह्म नराकृति: । 
तह गी-६ 


ज्ञानमार्ग रथ 


उत्पन्न होती है, तो विश्व की विसंवादिता उन प्राणियों के अपनी प्रकृति के 
प्रतिकूल होने से उत्पन्न होतो है। जब हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते 
हैं और विसमतुलना उत्पन्न कर देते हैं, तो परमात्मा अलय खड़ा देखता नहीं 
रहता। ऐसा नहीं है कि वह इस संसार में केवल चाबी भर देता हो और उसके 
बाद इसे सही पटरी पर चलाकर फिर इसे अपने-आप लुढ़कता जाने देता हो । 
उसका प्रेममय हाथ सारे समय इसे सही दिशा में चलाता रहता है। 
घर की घारणा ऋत के विचार का ही विकास है, जो ऋग्वेद में सांसारिक 
और नैतिक व्यवस्था का द्योतक है। ऋत, जो संसार को ताकिक दृष्टि से महत्त्व 
और नैतिक दृष्टि से ऊंचा स्थान प्रदान कश्ता है, बरुण द्वारा रक्षित है। गीता का 
परमात्मा धर्म का रक्षक है, शाश्वत घर्मगोप्ता (११, १८), अच्छाई और बुशई 
से परे विद्यमान ऐसा परमात्मा नहीं, जो बहुत दूर हो और जिसे अधर्म के साथ 
चल रहे मनुष्य के संघर्षों की परवाह न हो । 
८ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे।॥ 
(८) सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विगाश के लिए और धर्म की 
स्थापना करने के लिए मैं समय-समय पर जन्म धारण करता रहता हूं । 
संसार को धर्म के मार्ग पर चलाते रहने का काम विष्णु के रूप में परमात्मा 
का है, जो संसार का रक्षक है। जब पाप बढ़ जाता है, तब फिर धर्म की स्थापना 
करने के लिए वह जन्म लेता है | 
&€. जन्म करे च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। 
त्यक्त्वा देह पुनर्जंन्म नैति मामेति सो््जून ॥ 

(६) जो व्यक्ति मेरे दिव्य जन्म और कार्यों को इस प्रकार सत्य रूप में जान 
लेता है, वह शरीर को त्यागने के बाद फिर जन्म नहीं लेता, अपितु अर्जुन, 
बह मेरे पास चला आंता है । 

कृष्ण का अवतार या दिव्य भगवान्‌ का मानवीय संसार में अवतरण प्राणी 
की उस दशा को प्रकट करता है, जिस तक मानवीय आत्माओं को ऊपर उठना 
चाहिए । अजन्मा के जन्म का अर्थ है मनुष्य की आत्मा में विद्यमान रहस्य का 
उद्घाटन । 

अवतार इस ब्रह्मांड की प्रक्रिया में अनेक कार्यों को पूरा करता है। इस 
धारणा से यह अर्थ निकलता है कि आध्यात्मिक जीवन और सांसारिक जीवन में 
परस्पर कोई विरोध नहीं है। यदि संसार अपूर्ण है और इसका शासन शारीरिक 
यासनाओं और शैतान द्वारा किया जा रहा है, तो यह हमारा करतंव्य है कि हम 
आत्मा के सिए इसका उद्धार करें। अवतार हमारे सम्मुख आध्यात्मिक जीवन 
का उदाहरण प्रस्तुत करके हमें बहू मार्ग दिखाता है, जिसपर चलकर भनुष्य 
अस्तित्व के पाशविक स्वरूप से उठकर आध्यात्मिक स्वरूप तक पहुंच सकता है । 
दिव्य प्रकृति अवतार में अपने नग्न सौस्दय॑ में दिलाई नहीं पड़ती, अपितु मनुष्यता 
के उपकरणों द्वारा उसका ध्यान किया जाता है। भगवान्‌ का भहत्व इन महानू 
व्यक्तियों के रूप में ओर इन्हींके हाश हम तक पहुंचाया जाता है। उनके जीवन 


१४६ अगवदुबीता 


हमारे सम्मुक्ष मानवीय जीवन के उन मूल घटक तस्‍्वों को नाटकीय रुप में प्रस्तुत 
करते हैं, जो उसके अपनी भवितथ्यता की पूर्णता तक आरोहण के लिए आवश्यक 
हैं। भागवत में कहा है : “सर्वेब्यापी भगवान्‌ केवल दानवीय शक्तियों का विनाश 
करने के लिए ही नहीं, अपितु मत्यं मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए भी प्रकट होता 
हैं, अन्यथा आनन्दमय भगवान्‌ सीता के विषय में चिन्ता आदि का अनुभव किस प्रकार 
कर सकता है ? ” बह भूख और प्यास, शोक और कष्ट, एकान्स और परित्यक्तता 
का अनुभव करता है। वह इन सबपर विजय प्राप्त करता है और हमसे कहता है कि 
हम भी उसके उदाहरण से साहस और धीैय॑ प्राप्स करें । वह न केवल हमें उस सच्चे 
सिद्धान्त की शिक्षा देता है, जिसके द्वारा हम अपने पृथक्‌ ऐहिक स्वार्थ के प्रति मर-से 
जाते है ओर कालातीत आत्मा के साथ संयुक्त हो जाते हैं, अपितु बह अपने-आपको 
कदुणानिधि के रुप में भी प्रस्तुत करता है। आत्माओं से यहु कहकर, कि वे उस- 
पर विश्वास करें और उससे प्रेम करें, वह उन्हें परब्रह्म के ज्ञान तक ले जाने का 
वचन देता है । ऐतिहासिक तथ्य उस प्रक्रिया का निदर्शन-भर है, जो मनुष्य के 
हृदय में सदा चलती रहती है। अवतार हमें वह बनने में सहायता देता है, जो बन 
पाना हमारे लिए सम्भव है। हिन्दू और बोद्ध विचारधाराओं में किसी एक 
ऐतिहासिक तथ्य के प्रति दासता का भाव नहीं है । हम सबके सब दिव्य स्तर तक 
उठ सकते हैं और अवतार हमें इस आन्तरिक उपलब्धि को प्राप्त करते में सहायता 
देते हैं। गौतम बुद्ध से तुलना कीजिए : “तब भगवान्‌ बोले और उन्होंने कहा : 
'वसत्थों, इस बात को समझ लो कि समय-समय पर ऐसा तथागत संसार में जन्म 
लेता है, जो प्री तरह ज्ञान से प्रकाशित होता है। वह पवित्न और योग्य होता है। 
उसमें ज्ञान और अच्छाई प्रचुर मात्ता में भरी होती है। वह लोकों के ज्ञान के 
कारण प्रसन्‍न रहता है | पथश्रष्ट मरत्यों के लिए वह अद्वितीय मार्गदर्शक होता 
है। वह देवताओं और मनुष्यों का गुरु होता है। वह भगवान्‌ बुद्ध है। वह सरय 
शब्दों और सत्य की भावना की धोषणा करता है, जो आदि, मध्य और अन्त, 
सबसे सुन्दर होती है। वह एक पवित्न और पूर्ण उच्चतर जीवन का ज्ञान लोगों 
को कराता है|” महायान बौद्ध-सम्प्रदाय के अनुसार गौतम बुद्ध से पहले भी 
बहुत-से बुद्ध हो चुके हैं और गौतम के बाद एक और बुद्ध मेत्नेय के रूप में होगा।# 
स्वयं गौतम के अनेक जन्म हुए थे, जिनमें उसने वे गुण संचित किए थे, जिनसे 
बह सत्य को खोज पाने में समर्थ हुआ। अल्‍्य लोगों के लिए भी ऐसा ही कर 
पाना सम्भव है। हम देखते हैं कि बौद्धधर्म में दीक्षा लेनेबाले लोग बुद्ध का ज्ञान 


९, मर्त्यावतारास्त्विह मत्येशिक्षणं 
रक्षोवधायेव न केयल विभो: । 
कुतोध्म्यथा स्याद्रमतः स्व आात्मन: 
सीताकृतानि व्यसनानीश्वरसस्‍्य ।--५, १६, ४ । 

२. तेबिज्ज सुत्त | तुलना कीजिए, रोमस्स : “यदि हम उसकी जैसी मृत्यु ब्वारा ऊचे उठकर 
उसके रूप तक पहुच जाएं, तो हम उसीके ज॑से पुनर्त्थान द्वारा उठकर उस तक पहुंच 
जाएंगे । हमें गह ज्ञान रहेगा कि जिस प्रकार हम कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारी पुरातन 
आत्मा उसके साथ पापपूर्ण शरीर का दमसल कब्मे के लिए क्रास पर चढ़ाई गईयथी।” 
€, ६, मॉपफ्े का अंग्रेड़ी अनुवाद । 
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प्राप्त करने की शपथ लेते हैं। ये सम्प्रदाय किसी एक विशिष्ट समय में ही हुई 

किसी एक ही अनन्य प्रकाशना में विश्वास नहीं रखते । 

१०. वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्चिता: । 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ 

(१०) राग, भय ओर क्रीध से मुक्त होकर, मुझमें लीन होकर भौर मेरी शरण 
में आकर ज्ञान की तपस्या द्वारा पवित्र हुए बहुत-से लोगों ने मेरी ही 
स्थिति को प्राप्त कर लिया है; अर्थात्‌ जो कुछ मैं हूं, बही वे बन गए हैं। 

सब्भावभ्‌ उस आधिदंविक अस्तित्व को, जोकि मेरा है। 
अवतार का उद्देश्य केवल विश्व-ब्यवस्था को बनाए रखना ही नहीं है, 
अपितु मानव-प्राणियों को उनकी अपनी प्रकृति में पूर्ण बनने में उनकी सहायता 
करना भी है। मुक्त आत्मा पृथ्वी पर असीम की एक जीती-जागती प्रतिमा बत 
जाती है। परमात्मा के मानवरूप में अवतरण का एक प्रयोजन यह भी है कि 
मनुष्य ऊपर उठकर परमात्मा तक पहुंच सके | धर्म का उद्दृश्य मनुष्य की यह 
पूर्णता है और अवतार सामान्यतया इस बात की घोषणा करता है कि वह स्वयं ही 
सत्य, मार्ग और जीवन है । 
११. ये यथा मां प्रपद्चन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या: पार्थ स्वश:॥ 
(११) जो लोग जिस प्रकार मेरे पास भाते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार अपनाता हूं। 
हे अर्जुन, मनुष्य सब ओर मेरे मांगें का अनुगमन करते हैं । 

मस वर्ल्मा : मेरा मार्ग ; मेरी पूजा का मार्ग ।' 

सर्वंश: : सब ओर; एक और पाठ है, सर्वप्रकारं: : सब प्रकार से । 

इस श्लोक में गीता के धर्म की विस्तृत उदारता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। 
परमात्मा प्रत्येक साधक से क्ृपापूर्वेक मिलता है और प्रत्येक को उसकी हादिक 
दच्छा के अनुसार फल प्रदान करता है। वह किसीकी भी आशा को तोड़ता नहीं, 
अपितु सब भाशाओं को उनकी अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार बढ़ने में सहायता 
देता है। जो लोग वैदिक देवताओं की यज्ञ द्वारा पूजा करते हैं और उनके बदले 
कुछ फल की आशा रखते है, उन्हें भी परमात्मा को दया से वह सब प्राप्त हो 
जाता है, जिसे पाने के लिए वे प्रयत्नशील होते हैं। जिन लोगों को सत्य का दर्शन 
प्राप्त हो जाता है, वे उसे प्रतीकों द्वारा उन साधारण लोगों तक पहुंचा देते हैं, जो 
उसे उसकी नग्न तीब्नता में देख नहीं सकते | अरूप तक पहुंचने के लिए नाम और 
रूप का उपयोग किया जाता है। उपासना को किसी भी अपने मनोनुकूल रूप' में 
अपनाया जा सकता है। हिन्दू विचारकों को मार्गों की उस विविधता का ज्ञान है, 
जिसपर चलकर हम भगवान्‌ तक पहुंच सकते हैं, जो सब रूपों की संभाव्यता है । 
उन्हें मालूम है कि युक्तिसंगत तक के किसी भी प्रयत्न द्वारा हमारे सम्मुक्ष परम 
वास्तविकता का सच्चा चित्र खड़ा कर पाना असम्भव है। परमार्थ की दुष्टि से 


3७ जल कम ने 
१. मम भजनमागंम्‌ । श्रीघर । 
+२. यवा्िमतध्यात । 
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किसी भी प्रकट रूप को परम सत्य नहीं माना जा सकता, जबकि व्यवहार की दृष्टि 
से प्रत्येक रूप में कुछ न कुछ प्रामाणिकता विद्यमान है। जिन रूपों की हम पूजा 
करते हैं, वे हमारे गंभी रतम आत्मा के प्रति सचेत होने में हमारी सहायता करने के 
उपकरण हैं। जब तक पूजा का लक्ष्य आत्मा के ध्यान को दृढ़ता से जकड़े रहता है, 
तब तक बहू हमारे मन और हृदय में प्रवेश करता रहता है और एछन्हें गढ़ता 
रहता है। रूप का महत्त्व उस कोटि द्वारा आंका जाना चाहिए, जिस कोटि में वह 
अन्तिम (परम) सार्थकता को अभिव्यक्त करता है। 

गीता धर्म के किसी इस या उस रूप की चर्चा नहीं करती, अपितु उस मनो- 
भाव के विषय में कहती है, जो सब रूपों में अभिव्यक्त होता है और वह है--- 
परमात्मा को पाने और उसके साथ हमारे अपने सम्बन्ध को समझने की इच्छा !' 

सब लोग उसी परमात्मा की पूजा करते है। घारणा और प्रणाली के अन्तर 
स्थानीय प्रभाव और सामाजिक अनुकूलनों द्वारा निर्धारित होते है। सब प्रकट 
रूप उसी एक भगवान्‌ के है। “विष्णु शिव है और शिव विष्णु है; और जो 
समझता है कि वे अलग-अलग हैं, वह नरक में जाता है|” “जिसे विष्णु समझा 
जाता है, वह रुद्र है और जो रुद्र है, वही ब्रह्मा है। रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा, इन 
तीनों देवताओं के रूप मे एक ही शक्ति काम कर रही है ।/' उदयनाचायं ने 
लिखा है : “शैव लोग जिसकी शिव मानकर पूजा करते है, वेदान्ती जिसे ब्रह्म 
मानते हैं, बौद्ध जिसे बुद्ध मानते है, प्रमाणों के शान में पटुनैयायिक जिसे कर्ता 
मानते हैं, ज॑त धर्म के अनुयायी जिसे अहूँत्‌ मानते हैं, कर्ंकांडी मीमांसक जिसे 
कम मानते है, वह तीनों लोकों का स्वामी हरि तुम्हें मनोवांछित फल दे ।””* यदि 
बह आज के युग में लिख रहा होता, तो वह इतना और जोड़ देता कि “जिसको 
कर्म के प्रति निष्ठा रखनेवाले ईसाई ईसा मानते हैं और मुसलमान अल्लाह मानतें 
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१. तुलना कीोजिए : “उसके लिए सारी पूजा पवित्त श्री, क्योंकि उमका विश्वासथा कि 
निचले से तिचले रूपों में, अज्ञानी से अश्ाती और मू् से मूर्ख पुजारियों में भी दिव्य 
सगवान्‌ की सच्छी खोज करने का तस्व था; और इन लोगों में और बड़े से बढ़े शानदार 
कर्मकांडियों या उच्चतम दाशंनिक सुनिश्चितताओं के श्वीज इतना थोड़ा अन्तर है कि 
हम विश्वास कर सकते हैं कि स्वर्ग में रहनेवाले सन्‍्त उस अन्तर को देखकर मुस्कराते- 
भर होंगे (” ऐशलिदाबेथ बाटरहाउस, थोद्स औफ़ ए ट्शियरी : ऐवेलीन अंडरहिल हाश 
लिखित 'बशिप' (१६३७) में पृष्ठ १ पर उद्घृत । 

२. हरिशपी मह'देवो लिड्भ रूपी जनादेंन: । 
ईवदप्यन्तरर नास्ति मेदकू्नरकं च्रजेत्‌ ॥--दबृहन्तारदीय। 
श्ाच हा मेज पत्तों उपनिषद्‌ से तुलना कीजिए : सवा एथ एकस्त्रिधाभूतः । साथ ही 
देखिए अबवंबेद * गुक दी ज्योति अपने-ल्रापको विविध रूपों में प्रकट करती है, एक 
स्योतियंहुघ्ाविधाति । १३, ३, १७ । 

है. मो थे विष्ण' स बे रट्ो यो दद्र. स पितामहः । 
एकमूतिस्तेयों देवा रुद्रविष्णपितामहा: |) 

3. य॑ शैबा: समुपासते शिव इति ब्रह्मति वेबाम्तिन:; 
बोढ़ा: बुद्ध इति प्रमागपटव, कर्तेति नैय्यायिका:। 
महेन्तित्वश जैनशासनरता: कर्मेति मीमांसका , 
सोध्य वो विदघातु वाश्छितफल तेलोक्यताभो हि: ॥ 
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हैं ।''' परमात्मा उन सबको फल देनेवाला है, जो अध्यवसायपूर्वक उसकी ब्ोज 
करते हैं, फिर चाहे वे परमात्मा को किसी भी रूप में क्‍्योंन मानते हों । 
आध्यात्मिक रूप से अपरिपक्ध लोग अपने देवताओं से भिन्‍न देवताओं को मानने 
के लिए तैयार महीं होते । अपने विश्वास के प्रति उनका प्रेम उन्हें परमात्मा की 
विशालतर एकता के प्रति अच्घा बना देता है। यह घा्िक विचारों के क्षेत्र में 
अहंघाद का परिणाम है। इसके विपरीत गीता इस बात की पुष्टि करती है कि 
भले ही लोगों के विश्वास और व्यवहार अनेक और विविधरूपी हों, फिर भी 
आध्यात्मिक उपलब्धि, जिसके लिए ये सब साधन-मात्न हैं, एक हो है। 
इस बात की एक श्रबल चेतना, कि उसने सत्म को, सम्पूर्ण सत्य को, और 
ऐसी वस्तु को, जो सत्य के सिवाय कुछ नहीं है, पा लिया है, जब उन लोगों की 
दशा के प्रति, जो बाह्य अन्धकार में हैं, लोकोत्तर चिन्ता के साथ मिल जाती है, 
तब यह मन की एक ऐसी दशा को उत्पन्न कर देती है, जो साधक की मनोदशा से 
बहुत दूर नहीं होती । 
१२- काइक्षन्त: कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । 
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कम्ंजा ॥ 
(१२) जो लोग अपने कर्मों का फल यहीं पृथ्वी पर चाहते हैं, बे देवताओं को 
(एक परमात्मा के ही विभिन्‍न रूपों को) बलियां देते हैं, क्योंकि मनुष्यों 
के इस संसार में कर्मों का फल बहुत शीघ्र मिलता है। 


परमात्मा के कास का तिष्काम स्वरूप 
१३. चातुर्वेण्य मया सुष्टं ग्रुणकर्म विभागश: । 
तस्य कर्तारमपि मां विद्ध धकर्तारमव्ययम्‌ ॥। 

(१३) मैंने गुण और कम के हिसाब से चार वर्गों की सुष्टि की थी। यद्यपि मैं 
इसका सृजन करनेवाला हूं, फिर भी तू यह जान रख कि न कोई कर्से 
करता हूं और न मुझमें कोई परिवर्तन होता है । 

आतुर्वेष्यंम : चार भागों में बंटी व्यवस्था। यहां जोर गुण और कर्म पर 
दिया यया है, जाति (जन्म ) पर नहीं। हम किस वर्ण के हैं, यह बात लिंग या 


१. केस्सया: कोस्तुरिति क्रियापररताः: अल्लेति माहम्मदा: । 

अधुलफ़जल ने अकबर के दोने-इसाही को भावना को इथ शब्दों में प्रस्तुत किया है : 
हे परमात्मा, मैं प्रत्येक मन्दिर में उस लोबों को देखया हूं, थो तुष्हे ढंढ़ते हैं; ओर मैंने 
जितनी भी भाषाएं बोली आती सुनी हैं, उन सबमें लोग तेरी स्तुति करते हैं । बहुदेगवाद 
और इस्लाम तुझे खोजते हैं; प्रत्येक घ॒र्मं कहता है कि 'तू एक है भोर अद्वितीय है; 
मस्जिद में लोग तेरे प्रेम के कारण नमाज़ पढ़ते हैं और ईसाई गिरणाघरों में धंटियों 
बजाते हैं। मैं कभी ईप्ताईमठ में जाता हूं ओर कभी मल्जितद में, परस्तु वह हु हो है, 
जिसकी थोज़ मैं मन्दिर-मम्दिर में करता फिरता हूं । तेढ़े कृपापात़ लोग विश्वास-भेद या 
कट्टूरता से कोई कास्शा नहीं रखते, क्योंकि इनमें थे एक भी तेरे सत्य के पर्दे के पीछे 
नहीं जाता । विश्वास-मेद भिन्‍्न विश्वासबाले के शिए है और है: फल पे कक 
परन्तु भुलाद को पंखुड़ियों का पराम तो इस देजनेयाजे के हुदश को गततु है।' ज्यासमैन, 
जाईनगे-अकबरी, पृष्ठ ३० (भूमिका) । 


१४५० अगवदुगीता 


जन्म पर निर्भर नहीं है। स्वभाव और व्यवसाय द्वारा निर्धारित वर्ण जन्म और 
आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित जाति नहीं है। महाभारत के अनुसार शुरू में सारा 
संसार एक ही वर्ण फा था। परन्तु बाद में विशिष्ट कतंव्यों के कारण यह चार 
वर्गों में विभकत हो गया ।' सवर्णों और अन्त्यजों में भी भेदभाव बनावटी और 
अनाध्यात्मिक है। एक प्राचीन श्लोक में यह बात कही गई है कि ब्राह्मण और 
अन्त्यज तो सगे भाई हैं।' महाभारत में युधिष्ठिर कहता है कि जातियों के मिश्रण 

के कारण लोगों की जाति का पता करना बहुत कठिन है। लोग सब प्रकार की 
स्त्रियों से सन्‍्तान उत्पन्न करते हैं, इसलिए ऋषियों के मनुसार केवल आचरण ही 
जाति का निर्धारण तत्त्व करने वाला तत्त्व है ।* 

चातुव॑ण्य॑-व्यवस्था मानवीय विकास के लिए बनाई गई है। जाति-बव्यवस्था 
कोई परम वस्तु नहीं है। इतिहास की प्रक्रिया में इसका स्वरूप बदलता रहा है। 
आज इसे इसकी अपेक्षा कुछ अधिक नहीं समझा जा सकता कि यह इस बात के 
लिए आग्रह है कि सामाजिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए अमुक कार्य अमुक 
प्रकार किए जाने चाहिएं। कृत्यों के आधार पर बने वर्ग कभी भी पुराने नहीं पड़ेंगे 
और जहां तक वियाहों का सवाल है, वे उन लोगों के बीच होते रहेंगे जो 
सांस्कृतिक विकास की कुछ कम या अधिक एक ही कोटि में है । भारत की वर्तमान 
अस्वस्थ दशा, जिश्नवमे अनेक जातियां तथा उपजातियां हैं, गीता द्वारा उपदिष्ट 
एकता की विरोधी है । यह एकता समाज की परमाणुवाली धारणा के प्रतिकूल 
एक सावयव धारणा का समरथ॑न करती है। 

अकर्तारम : ने करनेवाला । क्योंकि भगवान्‌ अनासक्त है, इसलिए उसे अकर्ता 
कह गया है। कर्मो का उसके अपरिवतंनेशील अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता, हालांकि वह अदृश्य रूप से सब कर्मों की पृष्ठभूमि में विद्यमान है। 


अनासक्त कमंबन्धन का कारण नहीं बनता 
१४. न मां कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्मफले स्पृह्ा । 
इति मां योज्भिजानाति कमंभिन॑ स बध्यते ॥ 


१४) कम मुझे दूषित नहीं करते । न किसी कर्मफल के प्रति मेरी इच्छा हो है, 
जो मुझे इस रूप में जानता है, वह कर्मों के बंधन में नही बंधता । 


१५. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि ममक्षुभिः। 
करु कमंव तस्मात्त्व पूवव: पूवतर कृतम्‌ ॥। 
(१५) पुराने समय के लोगों ने, जो मोक्ष पाने के अभिलाथी थे, यह जानते हुए 





१. एकवर्णमिद पूर्व बिश्कमासी द्युध्चिष्ठिर । 
कर्म क्रिया विशेषेण चातुर्वेश्यं प्रतिध्ठितम्‌ ॥॥ 
२. अन्त्यजों विश्रजातिश्य एक एवं सहोदरा:। 
एकगोनिप्रसूतश्व एकशाश्वेन  जायते ॥ 
३. सकरात्सबंधर्णानां दुष्परोक्मेति में भतिः | 
सरवे सर्बा स्वपत्यानि जतयन्ति सदा सरा:। 
तस्मात्‌ शील प्रधानेष्ट बिंदुर्ये तत्वदरशितः ४ 


शोनमार्ग १५१ 


भी कर्म किया था| इसलिए जैसे प्राचीन काल में पुराने लोगों ने किया 
था, उसी प्रकार तू भी कार्य कर । 
अज्ञानी लोग आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं और ज्ञानी लोग लोकसंग्रह के 
लिए कम करते हैं। 
जिस प्रकार पुराने लोगों ने परम्परा के द्वारा निदिष्ट कर्म को किया था, उसी 
प्रकार अर्जुन से भी योद्धा के रूप में उसका कतंव्य पूरा करते के लिए कहा गया 
है। तुलना कीजिए : “हे संसार के स्वामी, सर्वोच्च आत्मा, मंगलकारी प्रश्मात्मा, 
मैं केवल तुम्हारे आदेश से प्राणियों के हित के लिए और तुम्हारा प्रिय करने के 
लिए इस जीवन-यात्ा को चलाऊंगा ।! 


कर्म और अकर्म 
१६. कि कर्म किसकर्मेति कवयोण्प्यत् मोहिताः। 
तत्ते कम प्रवक्ष्यामि यज्शात्वा मोक्ष्यसेड्शुभात्‌ ॥ 

(१६) क्या कर्म है ओर क्‍या अकर्म है, इस विषय में तो बड़े-बड़े शञानी भी चकरा 
गए हैं। मैं तुझे बताऊंगा कि कर्म क्या है। उत्ते जानकर तू सब दोषों से 
मुक्त हो जाएगा । 

१७. कम णो हापि बोद्धव्यं बोदडवब्यं च विकमंणः । 
अकर्मंणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः॥ 

(१७) मनुष्य को यह समझना चाहिए कि कर्म क्या है। इसी श्रकार उसे वह भी 
समझना चाहिए कि गलत कर्म क्‍या है; ओर उसे यह भी समझना होगा 
कि अकर्म क्‍या है। कर्म की गति को समझना बहुत कठिन है। 

सही मार्ग कौन-सा है, यह साधारणतया स्पष्ट नहीं होता । हमारे संपय के 
विधार, परम्पराओं की रूढ़ियां और अन्तरात्मा की आवाज़ आपस में मित्र जाती 
हैं और हमें भ्लांत कर देती हैं। इस सबके बीच में ज्ञानी मनुष्य अपरिवर्तनशील 
सत्यों के अनुसार अपने उच्चतम विवेक की अन्तदू छिट द्वारा मार्ग श्लोजता है। 
१८. कब्ण्यकर्म यः पर्येदकर्मंणि व कर्म यः। 
स बुद्धिमान्मनुष्येष्‌ स युक्त: कृत्स्नकर्मकृत्‌ ॥। 

(१८) ओ मनुष्य कमे में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, 
यह मनुष्यों में ज्ञानी मनुष्य है। वहू योगी है और उसने अपने सब कर्मों 
को कर लिया है। 

जब तक हम अनासक्त भावना से कर्म करते हैं, हमारा मानसिक सन्तुलत 
विचलित नहीं होता । हम उन कर्मों से दूर रहते हैं, जो इच्छा से उत्पन्न द्वोते हैं 
ओर हम भगवान्‌ के साथ एकात्म होकर अपना कतंव्य करते जाते हैं। हस प्रकार 
सच्ची अक़ियता अपनी झान्तरिक शान्ति को बनाए रखता और आशक्ति से मुक्त 
रहना है। अकरम्मे का अर्थ है---कर्म के परिणामस्वरूप होनेवाले बरपन का अभाव ; 


१. मोकेश चंतम्यमगाधिदेष, साजुल्यविष्यों भवदाकबेंव । 
हिताय ज्ोकस्य तव पिया संसारयाद्ामनुमर्तमिष्ये ॥| 


रैइर भगवदुगीता 


क्योंकि वह कर्म आसकिति के बिना किया जाता है। जो व्यक्ति अनासक्त होकर 
कर्म करता हैं, वह बन्धन में नहीं पड़ता । जब हम शास्त बैठे होते हैं और कोई 
बाहरी कम नहीं करते, तब भी हम कर्म कर रहे होते हैं। अष्टावक्रगीता से तुलना 
कीजिए : “मूर्ख लोग दुराग्रह और अज्ञान के कारण जो कर्म से विभुख होते हैं, 
उनका बह विमुख होता भी कर्स ही है। ज्ञानी लोगों का केम॑ (अर्थात्‌ उनका 
निष्कास कर्म ) वही फल प्रदान करता है, जो निवृत्ति से प्राप्त होता है ।”'* 

शंकराचार्य ने हसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि आत्मा में कोई क्रिया नहीं 
होती | परन्तु शरीर में निव्कियता कभी नहीं रहती, तब भी नहीं, जब कि शरीर 
देखने में निष्किय मालूम होता है। 

रामानुज का मत है कि अकर्म आत्मज्ञान है। शाती मनुष्य वह है, जो सच्चे 
कम में ही ज्ञान को देखता है। उसके लिए शान और कम दोनों साथ रहते हैं । 

मध्य के सतानुसार अकर्म आत्मा की निष्कियता और विष्ण की सक्तियता 
है। इसलिए ज्ञानी मनुष्य वह है, जो भगवान्‌ की सक्तियता को देखता है, चाहे 
व्यक्ति सक्रिय हो या न हो । 

१६. यस्य सर्वे समारम्भा: कामसंकल्पवर्जिताः । 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डित बुधाः ॥ 

(१६) जिसके सब कार इच्छा के संकल्प से स्वतन्त्र हैं, जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि 
में जल गए हैं, उसे ज्ञानी लोग पंडित कहते हैं । 

ऐसे कर्म करने वाले का दुष्टिकोण ज्ञान से उत्पन्न स्वार्थ-लालसा से मुक्त 
सा्बभोम दृष्टिकोण हो ता है। यद्यपि वह कार्य करता है, फिर भी वह बस्तुतः कुछ 
नहीं कर रहा होता। 

२०. त्यक्त्वा कमंफलासजुर नित्यतुप्तो निराश्षय:। 
कमंण्यभिप्रवत्तोषपि नैव किड्चित्करोति सः ॥ 

(२०) कम के फल के प्रति आसक्ति को त्यागकर, सदा तुप्त रहकर, बिना किसी- 
पर जाप्नित हुए वह भले ही सदा कार्य में लगा रहे, फिर भी वह कुछ नहीं 
कर रहा होता । 

अष्टावक्रमीता से तुलना कीजिए : “जो अस्तित्व और अनस्तित्व दोनों से 
रहित है, जो ज्ञानी है, सन्तुष्ट है और इच्छाओं से मृकत है, वह भले ही संसार की 
दृष्टि में कार्य कर रहा हो, परन्तु वस्तुत: वह कुछ नहीं कर रहा होता ।””* 

“जो मनुष्य वेदों द्वारा बताए गए सब धांमिक अनुष्ठानों को उनके प्रति कोई 
आसक्ति न रखते हुए परमात्मा को समपित कर देता है, वह अकर्म की सिद्धि को 
प्राप्त कर्‌ लेता है। उसका प्राप्तब्य फल केवल हमको कर्म की ओर आकर्षित 
करना है। ा 


१. निवुश्तिरपि मूदस्य प्रवुत्तिस्पजामते । 
प्रवततिरपि धीरस्म निवुत्तिफशणिनी !। १५, ६१ ।. 
२. १८५, १६ । साथ ही देखिए २०-६ । 
३. वेदोक्तमेव क्ुर्वाणो मिस्सहगो:पितमीश्वरे । 
सैध्कम्म सिद्धि लभते रोचनार्था फलश्ुति: 
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२१. निराशीयंतचित्तात्मा. त्यक्तसवेंपरिपग्रह: । 
शरीर॑ केवलं कर्म क्वेन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ ॥ 

(२१) कोई इच्छा न रखते हुए, अपने चित्त और आत्मा को वजश्ष में रखते हुए 
सब प्रकार की सम्पदाओं को त्यागकर जो केवल शरीर द्वारा कम करता 
है, उसे कोई दोष नहीं लगता । 

शंकराचायं और मधुसूदन के मतानुसार 'शारीरं कर्म” वह कम है, जो शरीर 
को बनाए रखने के लिए अपेक्षित है। वेदान्तदेशिका के मतानुसार यहू 'केवल 
शरीर द्वारा किया गया कमं' है। 

पुण्य या पाप का सम्बन्ध बाह्य कार्य से नहीं है। जब कोई मनुष्य अपनी 
वासनाओं और आत्म-इष्छा से मुक्त हो जाता है, तब वह भगवान्‌ की इच्छा को 
प्रतिबिम्बित करनेवाला दर्पण बन जाता है। मानवीय आत्मा दैवीय शक्ति का 
शुद्ध माध्यम बन जाती है। 

२२. यदुच्छालाभसंतुष्टो द्वन्द्रातीतों विमत्सर:। 
समः सिद्धावसिद्धों च कृत्वापि न निबध्यते ॥। 

(२२) जो मनुष्य यों ही संयोगवश प्राप्त वस्तु से सन्तुष्ट रहता है, जो (सुख और 
वु:ख के ) दन्द्रों से परे पहुंच चुका है. जो ईर्ष्या से मुक्त है, जो सिद्धि और 
मसिद्धि (सफलता और विफलता ) में समान रहता है, बह कर्म करता 
हुआ भी उसके बन्धन में नहीं पड़ता । 

कम अपने-अपमें बांधनेवाली वस्तु नहीं है। यदि यह बांधता हो, तो हम' 
परमात्मा और संसार के एक बड़े द्व॑त में फंस जाते हैं और संसार एक ब्रह्मांडीय 
भूल बन जाता है। यह ब्रह्मांड भगवान्‌ का ही एक प्रकटरूप है और बांधनेवाली 
वस्तु कर्म नहीं, अपितु कम के प्रति स्वार्थ की मनोवृत्ति है, जो अज्ञान से उत्पन्न 
होती है और जिसके कारण हम यह समझने लगते हैं कि हम इतने सारे अलग- 
अलग व्यक्ति हैं, जिनकी अपनी विशिष्ट रुचियां और अरुचियां हैं । 

अब गुरु यह बताना चाहता है कि कर्ता, कर्म और क्रिया, ये सब एक ही 
भगवान्‌ के विभिन्‍त अ्रकटरूप हैं और भगवान्‌ को यज्ञ के रूप में समपित किया गया 
कर्म बन्धनकारी नहीं होता । 


यज्ञ और उसका प्रतीकात्मक मुल्य 
२३. गतसद्भस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितज्चेतसः । 
यज्ञायाचरत: कर्म समग्र प्रविलीयते ॥ 

(२३) जिस मनुष्य की आसकितयां समाप्त हो चुकी हैं, जो मुक्त हो चुका है, 
जिसका मन दुढ़तापूवंक ज्ञान में स्थित हो गया है, जो कर्म को यश समझ- 
कर करता है, उसका कम पूर्णतया विलीन हो जाता है । 

२४ ब्रह्मापंणं ब्रह्म हृवित्र ह्याग्नी बरह्मणा हुतम्‌। 
बरह्नव तेन मन्तव्यं ब्रह्मकमंसमाधिना ॥। 
(२४) उसके लिए अपण करने का कार्य भी परमात्मा है, अपित की जानेवाली 
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वस्तु भी परमात्मा है; परमात्मा द्वारा वह परमात्मा की अग्नि में अपित 
की जाती है। जो मनुष्य अपने कार्यों में परमात्मा को अनुभव करता है, 
बह परमात्मा की ही प्राप्त करता है । 
यहां बैदिक यज्ञ का एक विस्तृततर आध्यात्मिक रूप में निरूपण किया गया है । 
यद्यपि यज्ञ करनेवाला कर्म अवश्य करता है, फिर भी वह उसके द्वारा बंधता नहीं 
है', क्योंकि उसके पार्थिव जीवन में एक शाश्वतता की भावना व्याप्त रहती है ।'" 
२४. देवमेबापरे यज्ञ योगिन: पयुपासते। 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञ यज्ञनैवोपजुद्धति ॥ 
(२४) कुछ योगी देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, जब कि अन्य योगी ब्रह्म की 
अग्नि में यज्ञ द्वारा स्वयं यज्ञ को ही अपित कर देते हैं । 
शंकराचायं ने इस श्लोक के उत्तरार््ध में यज्ञ की व्याख्या आत्मा के रूप में 
की है । “अन्य लोग अपने-आपको आत्मा के रूप में ब्रह्म की अर्नि में अपित कर 
देते है ॥" 
जो भगवान्‌ की विविध रूपों में कल्पना करते हैं, वे उनसे कर्म की पवित्र 
विधियों को पूर्ण करके अनुकूल फल पाना धाहते हैं, जब कि अन्य लोग स्वयं 
भगवान्‌ को ही अपने सब कम समर्पित कर देते हैं । 
२६. श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमार्निषु जुद्धति। 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु  जुछूति ॥ 
(२६) कुछ लोग श्रवण इत्यादि इन्द्रियों की, संयम की अग्नि में आहुति दे देते 
है; अन्य लोग शब्द इत्यादि इन्द्रियों के विषयों की आहुति इन्द्रियों की 
आम में देते है । 
यज्ञ के द्वारा, जिसकी व्याख्या यहां मानसिक संयम और अनुशासन के रूप 
में की गई है, हम यह यत्न करते है कि श्ञान हमारे सम्पूर्ण अस्तित्व भे रम जाए।* 





१, क्षीक्रर से तुलला कोजिए : तदेवं परमेश्वराराशनलक्षणं कम झानहेदुत्वेत बन्धकत्वा- 

भावादकर्मव । 

२. हुलना कीजिए, मल्तिक उत्‌ तेर। फिट्शजेरल्ड कृत अंग्रेजी अनुवाद : 

“तुम सब हुए हो और तुमने देखा है, किमा है और सोचा है, 
तुमने नहीं, भेकिन मैंने देखा है और मैं हुआ हूं और मैंने किया है '* 

तीये-यात्री, तीथे-याज्षा और मार्ग, 
मैं स्वथ ही था, जो मपनी ओर जा रहा था; और तुम्हारा 
आगमन मेरे अपने द्वार पर मेरा ही आगसन था'** 
आओ, तुम भटके हुए कणो, अपते केन्द्र की ओर खिच आओ **५ 
को किरणों, जो सुदूर जन्धकार में भटकती रही हो, 
लौट आओ ओर वापस अपने सूर्य में विलीन हो जाओ ।” 

--शआनन्द के० कुमारस्थामी की पुस्तक हिन्दूइ॒दम एण्ड बुद्धिश्म (१६४३), पृष्ठ ४२१ 

- नौलकठ का कथन है : “सोपाधिक जोब॑ निस्पाधिकात्मरुपेण जुद्ूति (” 

. मधुसूदन से तुलना कीजिए : धारणा ध्यान सभाधिरिति संयभश्नब्देनोच्यते : तथा चाह 
भगवान्‌ पतव्जलि:, त्रयभेकत्ष संयम: इति । तक्न हुत्पुण्डरीकादी मनसश्चिरकाप्तस्थापसं 
घारणा; एवं एकस्य घृतस्य वित्तस्यथ भगवदाकारवृत्तिप्रवाहो$न्तरान्या का रप्त्यवव्यवदितों 
ध्यानम्‌; सर्वया विज्ञातीयप्रत्यवान्तरितः सजातीयप्रत्वमप्रवाहू: समाधि: । 


क् ब० 
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हमारा समूचा अस्तित्व समर्पित और परिवर्तित हो जाता है। इन्द्रियों के विषयों 
के समुचित उपभोग की तुलना एक यज्ञ से की गई है, जिसमें इन्द्रियों के विषय तो 
हवि (आहुति दी जानेवाली सामग्री ) हैं और इन्द्रियां यज्ञ की अग्नि हैं। आत्म- 
संयम के प्रत्येक रूप को, जिसमें हम अहंकारपूर्ण आनन्द को उच्चतर आनन्द के 
लिए त्याग देते हैं, जिसमें हम निम्नतर मनोवेगों को छोड़ देते हैं, यज्ञ कहा 
गया है। 
२७. सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे | 
आत्मसंयमयोगाग्नो जुद्धति ज्ञानदीधिते ॥ 

(२७) फिर कुछ लोग अपने इन्द्रियों के सब कर्मों को और प्राणशक्ति के सब 
कर्मों को आत्मसंयम-रूपी योग की अग्नि में समर्पित कर देते हैं, जो 
(अग्नि) ज्ञान द्वारा जलाई जाती है। 

२८. द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितब्रताः ॥ 

(२८) इसी प्रकार कुछ लोग अपनी भौतिक सम्पत्ति को या अपनी तपस्या को 
या अपने योगाभ्यास को यज्ञ के रूप में समपित कर देते हैं, जब कि कुछ 
अन्य लोग, जिन्होंने मन को वश में कर लिया है और कठोर ब्रत धारण 
किए हैं, अपने अध्ययन और ज्ञान को यज्ञ के लिए अपित कर देते हैं । 

२६, अपाने जुद्वति प्राण प्राणेड्पानं क्षथापरे। 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ 

(२६) कुछ और भी लोग है, जो प्राणायाम में लगे रहते हैं; वे प्राण (बाहर 
निकलने वाले श्वास) और अपन (अन्दर आनेवाले श्वास) के मार्ग को 
रोककर अपान में प्राण की और प्राण में अपान की आहुति देते हैं। 

३०० अपरे नियताहाराः प्राणान्त्राणेषु जुछ्ृति। 
सर्वेष्प्येते यज्ञविदों यज्ञक्षपितकल्मषा:।। 

(३०) कुछ और भी लोग हैं, जो अपने आहार को नियमित करके अपने प्राण- 
रूपी-श्वासों में आहुति देते हैं। ये सबके सब यज्ञ के ज्ञाता हैं (ये जानते हैं 
कि यज्ञ क्‍या है) और यज्ञ द्वारा उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। 

संयम सब यज्ञों का सार है अतः यज्ञ अध्यात्मविकास के साधन माने जा 
सकते हैं । 
३१. यज्ञशिष्टामृतभूजोीं यान्ति ब्रहा सनातनम्‌ । 
नाय॑ लोकोउस्त्ययज्नस्थ कुतोउन्यः कुरुसत्तम ॥ 

(३६) जो लोग यज्ञ के बाद बचे हुए पवित्न अन्न (यज्ञ-शेष) को खाते हैं, वे 
सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते है। है कुरुओं के श्रेष्ठ (अर्जुन), जो व्यक्ति 
यज्ञ नहीं करता, उसके लिए यह संसार ही नहीं है, फिर परलोक का तो 
कहना ही क्‍या ! 

संसार का नियम यज्ञ है और जो इसका उल्लंघन करता हैं, वह न तो यहां 
पूर्णता प्राप्त कर सकता है और व परलोक में । 


१५६ भगवदुगीता 


३२. एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणों मुखे। 
कर्म जान्विद्धि तान्सवनिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ 
(३२) इस प्रकार ब्रह्म के मुख में अनेक श्रकार के यज्ञ फंले पड़े हैं। (अर्थात्‌ परम 
ब्रह्म तक पहुंचने के साधन हैं) ! तू उन सबको कम से उत्पन्न हुआ समझ 
ओर यह जान लेने के बाद तु मुक्त हो जाएगा। 


ज्ञान और कर्म 
३३. श्रेयान््रव्यमयाद्यज्ञाज्ञानयज्ञ: परंतप । 
सर्व कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते॥ 

(३३) है शत्रुओं को सतानेवाले (अर्जुन), भौतिक पदार्थों द्वारा किए जानेवाले 
यज्ञों की अपेक्षा शानमय यज्ञ अधिक अच्छा है, क्योंकि निरपकाद रूप से 
सब कर्म जान में जाकर समाप्त हो जाते हैं । 

लक्ष्य जीवन देनेवाला ज्ञान है, जो हमें कर्म की स्वतन्त्नता प्रदान करता है 
और कर्म के बन्धन से मुक्ति दिलाता है। 
३४. तद्दिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ।। 
(३४) उस ज्ञान को सविनय, आदर द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा और सेवा द्वारा 
प्राप्त करो । तस्वदर्शी ज्ञानी लोग तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश करेंगे । 

ज्ञानी लोग हमें सत्य का उपदेश तभी करेंगे, जब कि हम उनके पास सेवा 
की भावना ओर बादरपुर्वक जिज्ञासा के साथ जाएं। जब तक हम अपने अन्दर 
स्थित परमात्मा को अनुभव न कर लें, तब तक हमें उन लोगों की सलाह के 
अनुसार काय करना चाहिए जिन्होंने परमात्मा का अनुभव प्राप्त कर लिया है। 
यदि हम केवल शास्त्रों में कही गई या गुरु द्वारा बताई गई बातों को बिना विचार 
किए, केवल विश्वास द्वारा मानते चले जाएं, तो उतने से काम नहीं चलेगा । तक 
को भी सन्‍्तुष्ट किया जाना चाहिए। “जिस व्यक्ति को स्वयं व्यक्तिगत रूप से 
ज्ञान नहीं हुआ है, बल्कि जिसने केवल बहुत-सी बातों को सुन-भर लिया है, बह 
शास्त्रों के अर्थ को ठीक उसी प्रकार नहीं समझ सकता, जैसे चमचे को दाल के 
स्वाद का पता नहीं चलता ।*" हमें गुरु के प्रति श्रद्धा की स्वतन्त परसख और 
पुछताछ के मधिकतम अनियन्त्रित अधिकार के साथ सम्मिश्रण करना चाहिए । 
किसी बाह्म प्राधिकार के प्रति अन्ध-आज्ञापालक का खंडन किया गया है। आज- 
कल बहुत-से गुरु हैं, जो अपने अनुयायियों से कहते है कि वे उनके वचनों का बिना 
विचारे पालन करें। उसका यह विश्वास प्रतीत होता है कि आत्मा के जीवन के 
लिए बुद्धि की मृत्यु आवश्यक शर्ते हैँ । बहुत-से अन्धविश्वासी और सरलच्त्तिवाले 
ब्यक्ति उनकी ओर आकर्षित होते हैं, परन्तु उनकी आध्यात्मिक शक्षितयों के 
कारण उतना नहीं, जितता कि उनके एजेण्टों के प्रचार द्वारा और नवीनता, 

१. यस्य भ्ास्ति निजा प्रज्मा केदसं तु बहुशत: । 
म्‌ स्‌ जानाति शास्तार्य दर्बो सूपरसमिव !। महाब्ारत, २, ५५, १५१ 


आागमार्ग ५७ 


कुलूइल और उत्तेजना के प्रति मानवीय दुर्बलता के कारण । यह हिन्दुओं की उस 
परम्परा के प्रतिकूल है, जिसमें जिज्ञासा भर्थात्‌ जांच-पड़ताल पर, मनन या चिस्तन 
या, गीता के शब्दों में, परिप्रश्त पर जोर दिया गया है। 

परन्तु केवल बौद्धिक ज्ञान से भी काम नहीं चलेगा। बुद्धि हमें केवल 
परब्रह्म की झलक, केवल आंशिक झांकी दिखा सकती है; परन्तु यह परब्रह्म की 
चेतना उत्पन्न नहीं कर सकती। हमें वैयक्तिक सम्पर्क स्थापित करने के लिए 
अपने सम्पूर्ण आन्तरिक मस्तित्व को खोल रखना होगा। शिष्य को आन्तरिक 
मार्ग पर चलना होगा। सर्वोच्च प्रामाणिकता आलन्तरिक प्रकाश है, जिसका 
इच्छा के प्रलोभन के साथ घपला नहीं किया जाना चाहिए। सेवा और आत्म- 
विलोप के गुणों द्वारा हम बाधा डालनेवाले संस्कार को चूर-चूर कर देते हैं और 
ज्ञान के आलोक को अपने तक पहुंचने देते है। स्वयं उपलब्ध किया गया सत्य गुरु 
द्वारा सुझाए गए सत्य से भिन्‍म होता है। अन्ततोगस्‍्वा, जो कुछ शास्त्रों में प्रकट 
किया गया है (प्रणिपात-श्रवण ), जो कुछ मन द्वारा विचारा गया है (परिप्रश्न- 
मनन ) और जो कुछ सेवा और ध्यान द्वारा आत्मा से अनुभव किया गया हैं 
(सेबानिदिध्यासन ) इन तीनों मे ठीक मेल बेठनां चाहिए ।' हमें अतीत के महान्‌ 
विचारकों के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ना चाहिए, उसके विषय में तके-वितर्क 
करना चाहिए और अन्तदु ष्ट द्वारा उनमें जो कुछ स्थायी मूल्य को वस्तु है, उसे 
हृदयंगम करना चाहिए। 

इस श्लोक में यह बताया गया है कि आध्यात्मिक जीवन में पहले शद्धा आती 
है, फिर ज्ञान और उसके बाद अनुभव आता है। 

जिन लोगों ने सत्य का अनुभव कर लिया है, उनसे आशा की जाती है कि वे 
हमें मार्ग दिखलाएंगे। जिन्होंने तत्त्व के दर्शन कर लिए हैं, उनका अपने अपेक्षा- 
कृत कम भाग्यशाली बन्धुओं के प्रति कुछ कतंव्य हो जाता है भौर बे उन्हें उस ज्ञान 
के आलोक को प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं, जिस तक वे स्वयं पहुंच चुके हैं । 


ज्ञान की प्रशंसा 
३५. यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव | 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्थात्मन्यथो मयि॥ 
(३४५) जब तू इस शान को प्राप्त कर लेगा, तब तू फिर कभी इस क्रान्ति में 
नहीं पड़ेगा; क्‍योंकि दे पांडव (अर्जुन), इस ज्ञान के द्वारा तू निरषवाद 





प्‌. प्लेटो से तुलना कीजिए । “मनृष्य को तब तक घैयेपूर्वक जुटे रहना चाहिएं, जब तक कि 
उसे दो में से एक वस्तु प्राप्त न हो जाए : या तो वहू सब वल्तुओं के विषय में सत्य की 
स्वयं छोज कर से, या फिर उस सत्य को किसी अन्य व्यक्ति से सीख ले; यदि यह 
असम्भव हो, तो उसे सर्वोसम और अकाट्यतम मानवीय सिद्धान्तों को पकड़ प्लेना चाहिए 
और जोवन-सागर को पार करने के लिए उन्हींको अपना बेढड़ा घना लेता चाहिए ।” 
फ्रेडो, ८५५ । 
प्लोटिनस से तुलना कीजिए : "वाद-विवाद द्वारा हम दर्शन प्राप्त करते हैं। जो लोग देखना 
छाहते हैं, उन्हें हम मार्ग दिखाते हैं । हमारा अध्यापन एक प्रकार का मार्गदर्शन है। देखना 
झसीका कास होना चाहिए, जिसते इस शात का बरण किया है । ऐसीड्स, ६ ६, ४ । 


श्श्द सगवदुगीता 


रूप से सब सत्ताओं को पहले अपने अरदर और फिर मेरे अन्दर विद्यमान 
देखेगा । 
जब भेद की भावना नष्ट हो जाती है, तब कर्म बन्धनकारी नहीं बनते, 
क्योंकि अज्ञान बन्धन का मूल है और आत्मा ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस अज्ञान 
से मुक्त हो जाता है। 
३६- अपि चेदसि पापेश्य: सर्वेभ्य: पापकृत्तम:। 
सर्व ज्ञानप्लवेनेव वृजिन॑ संतरिष्यसि ॥ 

(३६) चाहे तू सब पारियों से बढ़कर भी पापी क्‍यों न हो, फिर भी तू केवल 
ज्ञान की नाव द्वारा सब पापों के पार पहुंच जाएगा। 

३७. यर्थधांसि समिद्धो४ग्निर्भस्मसात्कुरुतेउजू न । 
ज्ञानाग्नि: सर्वेकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ 

(३७) हे अर्जुन, जिस प्रकार जल उठने पर आग अपने ईधन को राख कर देती 
है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि भी सब कर्मों को भस्मसात्‌ कर देती है। 

३८. न हि ज्ञानेन सदृर्श पवित्रम्िह विद्यते। 
तत्स्वयं योगसंसिद्ध: कालेनात्मनि विन्दति ॥ 

(३८) इस पृथ्वी पर ज्ञान के सदुश पबित्न वस्तु और कोई नही है। जो व्यक्ति 
योग द्वारा पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, वह समय आने पर स्वयं अपने 
अन्दर ही अपने इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। 

अन्त में आत्मसंयम से यह ज्ञान मनुष्य के मन में प्रकट हो जाता है । 


ज्ञान के लिए श्रद्धा आवश्यक है 
३६. श्रद्धावॉल्लभते ज्ञानं तत्पर: संयग्तेन्द्रियः। 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति 
(३६) जिस व्यक्त में श्रद्धा है, जो इस (अर्थात्‌ ज्ञान) को पाने में तत्पर है 
और जिसने अपनी इन्द्रियों को वश में कर लिया है, वह ज्ञान को प्राप्त 
करता है और ज्ञान को प्राप्त करके बह शीघ्र ही सर्वोच्च शान्ति को 
प्राप्त करता है । 
श्रद्धा : विश्वास । ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा अन्ध- 
विश्वास नहीं है। यह आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए महत्त्वाकांक्षा है। यह 
ज्ञान के उस अनुभवगम्य आत्म का प्रतिबिम्ब है, जो हमारे अस्तित्व के गम्भी र- 
तम स्तरों मे निवास करता है। यदि श्रद्धा स्थिर हो, तो यह हमें ज्ञान की प्राप्ति 
तक पहुंचा देती है। शान परम ज्ञान के रूप में सन्देहों से रहित होता है, जब कि 
बौद्धिक ज्ञान मे, जिसमें हम इन्द्रियों द्वारो प्रदान की गई जानकारी पर और तक 
से निकले तिष्कर्षों पर निर्भर रहते है, सन्देहों और अविश्वास का स्थान रहता 
है। ज्ञान इन साधनों द्वारा प्राप्त नहीं होता । हमें उसे आन्तरिक रूप से अपने 
जीवन में लाना होता है और बढ़ते हुए उसकी वास्तविकता तक पहुंचना होता है। 
उस तक पहुंचने का मार्ग श्रद्धा और आत्मसंयम में से होकर है । 


सानमाग १्भ्ह 


'..धर्रा शान्तिम्‌ : सर्वो ज्च शान्ति । नीलकंठ का कथन है कि जब यह कर्म, जो 
बालू हो गया था, अपना मार्ग पूरा कर चुकता है, तब वह आनन्द की सर्वोच्च 
अवस्था में पहुंच जाता है । 

४०- अज्ञश्चाश्रदधानश्व संशयात्मा विनश्यति। 
नायं लोको5स्ति न परो न सुख संशयात्मनः ।। 

(४०) परल्तु जो मनुष्य अज्ञानी है, जिसमें श्रद्धा नहीं है ओर जो संशयालु 
स्वभाव का है, वह नष्ट होकर रहता है। संशयालु स्वभाव वाले व्यक्ति 
के लिए न तो यह संसार है और न परलोक, और न उसे सुख ही प्राप्त 
हो सकता है । 

इमारे पास जीवन के लिए कोई सकारात्मक आधार होना चाहिए, एक अचल 
श्रद्धा, जो जीवन की कसौटी पर खरी उतरे । 
४१. योगसंन्यस्तकर्साणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ । 
आत्मवन्तं नकमांणि निबध्नन्ति धनंजय ॥ 

(४१) हे धनंजय (अर्जुन), जिसने योग द्वारा सब कर्मों का त्याग कर दिया है. 
जिसने ज्ञात द्वारा सब संशयों को नष्ट कर दिया है और जिसने अपनी 
आत्मा पर अधिकार कर लिया है, उसको हम कर्म॑बन्धन में नहीं डालते । 

यहां सच्चे कम, ज्ञान और आत्म-अनुशासन के पारस्परिक सम्बन्ध को 
प्रकट किया गया है । 

योगसंन्यस्तकर्माणम्‌ : जिसने योग द्वारा सब कर्मों को त्याग दिया है। इसका 
अभिप्राय उन लोगों से भी हो सकता है, जो परमात्मा की पूजा के साथ-साथ 
उसकी विद्येषता के रूप में समानचित्तता को विकसित कर लेते हैं और इस प्रकार 
सब कर्मों को परमात्मा के प्रति समपित कर देते हैं या उन लोगों से, जिन्हे सर्वोच्च 
वास्तविकता को देखने के लिए अन्तदृ छिट प्राप्त है और जो इस प्रकार कर्मों से 
अनासकत हो गए है।' मधुसूदन । 

आत्मवन्ससम्‌ : जिसका अपनी आत्मा पर अधिकार है! जब वह दूसरों के 
लिए काम कर रहा द्वोता है, तब भी वह स्वयं अपना आत्म ही रहता है। दूसरों 
का भला करने की अधीर साधना में वह अपना आपा नही खो बैँठता। 

४२. तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मन:। 
छित्त्वेन संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥॥ 

(४२) इसलिए हे भारत (अजुन), ज्ञान की तलवार से अपने हृदय में स्थित 
सन्देह् को, जो अज्ञान के कारण उत्पन्त हुआ है, छिन्‍्त-भिन्‍न करके योग 
में जुट जा और उठ बड़ा हो । 

यहां अर्जुन से ज्ञान और एकाग्रता की सहायता से कर्म करने को कहा गया 





१. विदेहकेवल्यम्‌-'' प्रारब्धकर्मेसमाप्तो सत्याम्‌ । 

२. मोगेन भगवदाराधनलक्ष णसमत्वबुद्धि ब्तेण संस्यस्तानि भगवति समापितासि कर्माणि बेन, 
यदूबा परमार्थदर्शनलक्षणेत बोगेत संन्यस्तानि त्यक्तानि कर्माणि मेन, त॑ योपसंग्वस्त- 
कर्माणम्‌ ! 
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है। उसके हृदय में संशय यह है कि युड करना अज्ञान की उपज है या युद्ध से 
बिरत हो जाना । यह संशय ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाएगा, तब उसे पता चल जाएगा 
कि उसके लिए क्‍या करना उचित है । 
इति- ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोष्ध्याय: । 
यह है 'दिव्य ज्ञान का योग' नामक चौथा अध्याय । 
कभी-कभी इस अध्याय का नाम ज्ञान-कर्म-संन्यास योग” भी कहा जाता है 
जिसका अथं है ज्ञान और कम के (सच्चे) त्याग का योग । 


अध्याय ५ 
सच्चा संन्यास (त्याग) 
सख्य और योग एक ही लक्ष्य तक पहुंचाते हैं 
अर्जुन उवाच 
१. संन्‍्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं व शंससि। 
यच्छे य एतयोरेक तने ब्र्‌ हि सुनिश्चितम्‌ ॥ 
अर्जुन ने कहा : 

(१) है कृष्ण, तू कर्मों के त्याग की प्रशंसा करता है और फिर निःस्वार्थ कम 
की प्रशंसा करता है। अब मुझे सुनिश्चित रूप से बता कि इन दोनों में से 
कौन-सा अधिक अच्छा है ? 

शंकराचार्य का कथन है कि यहां पर यह जो प्रश्न उठाया गया है, वह अज्ञानी 
मनुष्यों के लिए उठाया गया है, क्योंकि जिसने आत्मा को प्राप्त कर लिया है, 
उसके लिए और कुछ प्राप्तव्य नहीं रहता, क्योंकि वह पहले ही सब कुछ प्राप्त कर 
चुका है। ३, १७ में यह कहा गया है कि उसके लिए करने को और कोई कतेथ्य 
शेष नहीं रहुता। ३, ४ औौर ४, ६ जैसे स्थानों पर कर्म की पद्धति को आत्मज्ञान 

प्राप्त करते के लिए एक सहायक अंग के रूप में प्रस्तुत किया गया है जब कि ६, 

३ में यह कहा गया है कि जो मनुष्य सही ज्ञान प्राप्त कर चुका है, उसे फिर कर्म 

करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसके अलावा, ४, २१ में उसके लिए 

शरीर के निर्वाह-मात्त के लिए अपेक्षित कर्म के सिवाय बाकी सब कर्मों का निषेध 

कर दिया गया है। जिस व्यक्ति को आत्मा की सच्ची प्रकृति का ज्ञान है, उसे ५, 

८ में सदा एकाग्रचित्त से इस जात का ध्यान करने के लिए कहा गया है कि वह 

ं' नहीं हूं, जो इस कार्य को कर रहा है। यह तो स्वप्त में भी सोच पाना बम्भव 

नहीं है कि जिस व्यक्ति को जात्मा का ज्ञान हो गया है, उसे कर्म स्रे कोई वात्ता 
हो सकता है, जो कर्म सल्ते ज्ञान का इतना विरोधी है भौर पूर्णतया अन्त शान 
पर आप्ारित है ।' इस प्रकार शंकराजाय का कथन है कि अर्जुन का प्रात केवल 
उन लोगों के विषय में है, जिन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ है। अज्ञानियों के लिए 
संन्यास की अपेक्षा कम अधिक अच्छा है। 

सारी गीता में लेखक का भन्सव्य यह प्रतीत होता है कि जिस कर्म का त्याग 
किया जाना है, वह केवल स्वाधंपूर्ण कर्म है, जो हमें कर्म को शंखला से बांधता 


३. हमर सम्यस्दर्शतविरड़ों मिम्याक्ानवेवुक: कमेयोग; स्वप्तोष़प ने भंभावणितुं 
*ै 
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है और सारी गतिविधि त्याग-योग्य नहीं है । यह ठीक है कि हमारा उद्धार फेवल । 
कर्मो द्वारा नहीं हो सकता, परन्तु कमं-उद्धारक ज्ञान के विरोधी नहीं हैं! 
श्री भगवानुवाच 
२. संन्यास: कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराबुभौ । 
तयोस्तु कमंसंन्‍्यासात्कर्मयोगों विशिष्यते ॥। 
श्री भगवान्‌ ने कहा : 

(२) कर्मोंका संन्यास और उनका निःस्वार्थ रूप से करना, दोनों ही आत्मा 
की मुक्ति की ओर ले जानेवाले हैं। परन्तु इन दोनों में कर्मों को त्याग 
देने की अपेक्षा कर्मों का निःस्वाथंरूप से करना अधिक अच्छा है ।' 

सांख्य-पद्धति में कर्मों के त्याग की आवश्यकता होती है और योग में सही 
भावना से कम करने पर आग्रह किया गया है। मूल में पहुंचकर वे दोनों एक हैं, 
परन्तु योगमार्ग हमारे सम्मुख अधिक स्वाभाविक रूप में आता है। दोनों मार्ग 
एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। सांख्य में ज्ञान या अन्तदु ष्टि पर क्षोर दिया गया 


; योग में संकस्पात्मक्‌ प्रयत्न पर बल दिया गया है। इनमें से पहली पद्धति में 


कर्क हर जन जनम रत विजातीय तत्त्वों को विचार द्वारा दूर हटाकर आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर 









३. जय: से नित्यसन्यासी यो न दृष्टि न काडः क्षति । 

निदढ्न्दों हि महाबाहो सुख बन्धात्प्रमुच्यते ॥। 

(३) जो व्यक्ति न किसी वस्तु से धुणा करता है और न किसी बस्तु की इच्छा 
करता है, यह समझना चाहिए कि उसमें सदा संन्यास की भावना भरी 
हुई है; क्योंकि हे महाबाहु (अर्जुन), सब दन्हों से मुक्त होने के कारण 
वह बन्धन से सरलता से छूट जाता है। 

निस्यसंन्यासी : जिसमें सदा संन्यास या त्याग की भावना विद्यमान रहती 
है; सच्चा कर्म करनेवाला (कर्मंयोगी) सच्चा त्यागी (नित्यसंन्‍्यासी) भी है, 
क्योंकि वह कार्य अनासक्त भावना से करता है ।' 
४. सांख्ययोगौ पृथग्बाला: प्रवदल्ति न पण्डिता:। 
एकमप्यास्थित: सम्यगुभयोविन्दते फलम्‌ ॥ 

(४) संन्यास (सांब्य) और कर्म करने (योग) को पृथक अज्ञानी लोग बताते 
हैं, पंडित लोग नहीं । जो व्यक्ति इनमें से किसी एक में भी भली भांति 
जुट जाता है, वह दोनों का फल पा लेता है। 

इस अध्याय में योग का अं है--कर्मयोग, और सांख्य का अर्थ है--कर्मों के 
संन्यास-सहित शानमा्ग । 
५. यत्सांख्ये: प्राप्यते स्थान तश्चोगेरपि गम्यते। 
एक सांख्यं च योग च यः पश्यति स पश्यति ॥ 
(४) कर्मों का त्याग करने वाले मनुष्य जिस स्थिति तक पहुंचते हैं, कर्म करने 


१, देखिए ३, ८ । 
३. से कर्मणि प्रबुश्तोअपि नित्य तंस्यास्तीति ह्ेय: । सधुसूदत । 
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वाले लोग भी उसी स्थिति तक पहुंच जाते हैं। जो व्यक्ति इस बात को 
देख लेता है कि संभ्यास ओर कम दोनों के मार्ग एक ही है, वही (सद्दी ) 
देखता है। 

५ (ख) अन्यत् महाभारत में, शान्तिप्द ३०५, १६; ३१६, ४ में मिलता 
है ।' सच्चा संन्यासी वह नहीं है, जो पूर्णतया निष्क्रिय रहता है, अपितु वह है, 
जिसका कर्म अनासक्ति की भावना से किया जाता है। संन्यास एक मानसिक 
वृत्ति है, कम की इच्छा को त्याग देना; सच्चा कर्म सब इच्छाओं को त्यागकर 
किया जानेवाला कर्म है। इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। तुलना की जिए : “जब 
ज्ञानी या मूर्ख कमं कर रहे होते हैं, तब शरीर तो (अर्थात्‌ बाह्य कर्म ) दोनों का 
एक ही जैसा होता है, परन्तु आन्तरिक भाषना भिन्‍न होती है।”' महाभारत में 
कहा गया है कि भागवतधर्म गुणों की दृष्टि से सांख्यधर्म के वराबर है।' 

६. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगत:। 
योगयुक्तो मुनित्र हा नचिरेणाधिगच्छति | 
(६) हे महाबाहु (अर्जुन), संन्यास को बिना योग के प्राप्त कर पाना कठिन 
है; जो मुनि योग में (कर्ममार्ग में) निष्ठापूर्वक लगा है, वह शीघ्र ही 
ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। 
७. योगयुक्‍्तों विश्‌ द्वात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय: । 
स्वभूतात्मभूतात्मा कुवेन्‍्नपि न लिप्यते। 
(७) जिस ब्यक्ति ने कर्ममार्ग में प्रशिक्षण पाया है और जिसकी आत्मा पविद् 
- है, जो अपनी आत्मा का स्वामी है और जिसते अपनी इन्द्रियों को जोत 
लिया है, जिसकी आत्मा सब प्राणियों की आत्मा बन गई है, वह कर्म 
करता हुआ भी कर्मों मे लिप्त नहीं होता । 

वह आन्तरिक रूप से सब कर्मों को त्याग देता है, बाह्या रूप से नहीं। 
शंकराचार्य तक ने माना है कि इस प्रकार का कर्म आत्मज्ञान के साथ पूणंतया 
सगत है । भले ही वह संसार की एकता के लिए कार्य करता है, फिर भी बहू कर्मों 
के बन्धन में नहीं फंसता ।* 

८. नैव किश्चित्करोमीति युक्‍तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
पश्यर्यश्ृप्वन्स्पृश ड्जिप्नन्नश्लन्गच्छन्स्वपञ्श्वसन्‌ ॥। 
(८) जो मनुष्य भगवान्‌ के साथ एक हो गया है और जो तक््य को जानता है, 





१. तुलना कीजिए : 

यदेव योगा: पश्थन्ति तत्सांच्येरपि दृश्यते । 

एक स्ांख्यं थ योग॑ व यः पश्यति स तस्ववबित्‌ ॥। 
२. प्रशस्य मूर्लल्य ल कार्ययोने, 

समत्वमभ्मेति तमूर्न बुद्धि: 

--अविमार, ५, ५। 
३. सांख्ययोगेग लुल्यों हि घर्में एकास्ससैवित: । 
--शास्तिप ३४८, ७१ । 


४. सः- लोकसंग्रहाय कर्म कुर्वेल्लपि ने लिप्यते, कर्म ्रिर्दश्यते । 


१६४ भगवद्गीता 


बह देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, चखता हुआ, 
अबलता हुआ, सोता हुआ और सांस लेता हुआ यह समझता है कि “मैं कुछ 
नहीं कर रहा ।” 
६. प्रलपन्विसृजन्गूह्ुन्नुस्मिपन्निसिषन्‍न्नपि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु बतेन्त इति धारयन्‌ ॥। 

(६) बोलते हुए, विसजेन करते हुए, पकड़ते हुए, आंखें खोलते और बन्द करते 
हुए बह यह समझता है कि केवल इन्द्रियां इन्द्रियों के विषयों में लगी 
हुई हैं । 

हमसे अपने अन्दर विद्यमान आत्मा को अनुभव करने के लिए कहा गया है, 
जो शूद्ध और भुक्त है और प्रकृति या वस्तुरूपात्मक संसार के उपकरणों से बिल्कुल 
पृथक्‌ है। अहंकार के घटक तत्त्व अस्थायी हैं, एक ऐसा प्रवाह, जो क्षण-क्षण में 
बदलता है। भात्मता का मिथ्या रूप भरने वाले इन पदार्थों में कोई अप रिवर्तत- 
शील केन्द्र या अमर नाभिक नहीं है । 
१०. ब्रह्मण्याधाय कर्माणिसज्ं व्यक्वा करोति यः। 
लिप्यते न स॒ पापेन पश्चपत्रमिवाम्भसा।॥। , 
(१०) जो व्यक्ति आसवित को त्यामकर अपने कर्मों को ब्रह्म को समपित करके 
कर्म करता है, उसे पाप उसी प्रकार स्पर्श नही करता जैसे कमल का पत्ता 
पानी से (अछूता ही रहता है) । 
गीता हमसे कर्मों का त्याग करने को नहीं कहती, अपितु उन्हें भगवान्‌ के 
प्रति, जोकि एकमात्न अमरता है, समपित करके उन्हें करते रहने को फहतोी है। 
जब हम सीमित अहंकार के प्रति अपने राग को और उसकी रुतियों और अरुतियों 
को त्याग देते हैं और अपने क माँ को शाश्वत ब्रह्म के प्रति समपित कर देते हैं, तब 
हमें स|्चा संन्यास प्राप्त हो जाता है, जो संतार में स्वच्छन्द गतिब्रिधि के साथ 
संगत है। इस प्रकार का संन्‍्यासी अपने क्षणिक सीमित आत्म के लिए कार्य नहीं 
करता, अपितु उस आत्मा के लिए कार्य करता है, जो हम सबमें विद्यमान है।' 
बरह्मण्याधाय कर्माणि । रामानुज ब्रह्म को प्रकृति का पर्याव मानता है। 
११. कायेन मनसा बुद्धघा केवलैरिन्द्रियेरपि । 
योगिन: कर्म कुर्वन्ति सज्जत्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ 
(११) योगी लोग (कर्ममोगी) अआसक्ति को त्यागकर आत्मा की शुद्धि के लिए 
केवल शरीर, मन, बुद्धि या केवल इन्द्रियों द्वारा कार्य करते हैं। 
१२. युक्त: कसेफल त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्त:  कामकारेण फले सक्‍तो निवध्यते ॥ 


पृ. इमसंन से तुलना कीजिए : 
“हो चैपेशाली तारो, मुझे भी अपना स्वधाव सिखा दो, 
तुम जो प्रत्येक राति में इस प्राचीन आराश में बढ़ते हो। 
और ख्राकाश पर न कोई छाया छोड़ते हो, ते कोई निशान, 
ते आधु का कोई जिज्न औौर त मृत्यु का कोई अद 


संक्षतरा संन्यास (त्याग) १६४ 


(१२) योग में लगी हुई (या श्रद्धालु) आस्मा कर्म के फलों में आसक्ति को 
स्यागकर दृढ़ आधारवाली शान्ति को प्राप्त करती है, परन्तु जिनकी 
आत्मा ब्रह्म के साथ एक नहीं हुई है, वे इच्छा द्वारा प्रेरित रहते है और 
(कर्में के) फल में उनकी आसक्ति रहती है और (इसलिए ) वे बन्धन में 
पड़े रहते है। 

युक्ता: : अर्थात्‌ कम के विधान में लगे हुए। 

शाम्तिम्‌ : जब परमात्मा की शान्ति हमारे ऊपर उतर आती है, जब ब्रह्मशञान 
हमारे अस्तित्व को उस प्रकाश से भर देता है, जो बोध प्रदान करता है और हमें 
रूपान्तरित कर देता है और पहले जो कुछ अन्धकारमय और अस्पष्ट था, उस 
सबको स्पष्ट कर देता है । 


प्रबुद्ध आत्मा 
१३. सर्वकर्माणि मनसा संन्‍्यस्यास्ते सुखं वंशों। 
नवद्वारे पुरे देही नव कुवेन्न कारयन्‌ ॥ 

(१३) शरीरधारो (आत्मा), जिसने मन द्वारा (आस्तरिक रूप से) सब कर्मों 
का त्याग करके अपनी प्रकृति को वश मे कर लिया है, न कोई कर्म करता 
हुआ और न कोई कर्म करवाता हुआ नौ द्वारोंवाले नगर में सुख से निवास 
करता है। 

कठोपनिषद्‌ से तुलना कीजिए, ५, १ | 
नौ द्वार ये है : दो आंखे, दो कान, दो नथुने, मुह और मलमूत्र-विसर्जन तथा 
प्रजनन की दो इन्द्रिया । देखिए श्वेताश्वतर उपनिषद्‌, ३, १८। 
१४. न क॒तु त्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तेते ॥। 

(१४) सर्वोच्च प्रभु आत्मा न तो लोगों को कर्ता बनाती है, न वह कर्म करती 
है; न वह कर्मों का उनके फलों के साथ संयोग ही करती है। यह तो इन 
बस्तुओं का स्वभाव ही है, जो इस सबमें प्रवृत्त होता है । 

प्रभु ज्ञाता की सर्वोच्च आत्मा, वास्तविक आत्मा है, जो सब अस्तित्ववाली 
वस्तुओं के साथ एकाकार है । 
१५. नादत्ते कस्यचित्पापं न चैब सुक्ृतं विभु:। 
अज्ञानेनावुतं ज्ञानं तेन मुदह्यन्ति जन्तव:॥ 

(१५) सर्वब्यापी आत्मा न तो किसीका पाप ग्रहण करती है और न किसीका 
पुण्य । ज्ञान बज्ञान द्वारा सब ओर से ढका हुआ है, इसी कारण प्राणी 
किकतंव्यविमूढ़ हो जाते है । 

विभु: : सर्वव्यापी । प्रत्येक आत्मा एक पृथक्‌ शाश्वत और अपरिवर्ततशील 
इकाई नही है। 'विभु: का संकेत या तो ज्ञानी मनुष्य की आत्मा की भोर या परम 
भात्मा की ओर है, जो गद्व॑त वेदान्त में एकरूप ही हैं । 

अज्ञामेन : अज्ञान द्वारा। अज्ञान के कारण ही हमें यह्‌ विश्वास होने लगता है 
कि ये विविध रूपचाली वस्तुएं मन्तिम हैं । 


१६६ संगवदगीता 


शानभ्‌ : ज्ञान | शान ही सब पृथकृताओं का एकमात्न आधार है।' 
१६. ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मन:। 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ 

(१६) किन्तु लिन लोगों का ज्ञान ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, उनके लिए ज्ञान 
सूर्य की भांति परम आत्मा को प्रकाशित कर देता है। 

तत्परम्‌ : परमार्थंतत्त्वम्‌ : परम वास्तविकता । शंकराचाये । 
अहंकार से ऊपर विद्यमान आत्मा पाप या पुष्य से, सुख या दु:ख से अछूती 
रहती है। वह सबका साक्षी है । 
१७. तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा: । 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञानुनिर्धुतकल्मषा: ।। 

(१७) उसका विचार करते हुए, अपनी सम्पूर्ण चेतन सत्ता को उसकी ओर 
प्रेरित करते हुए, उसे अपना सम्पूर्ण उद्देश्य बनाते हुए, उसे अपनी भक्ति 
का एकमात्र लक्ष्य बनाते हुए वे उस दशा तक पहुंच जाते हैं, जहां से 
वापस नहीं लौटना होता; और उनके पाप ज्ञान द्वारा धुलकर साफ हो 
जाते हैं । 

कर्मों द्वारा निर्धारित मिथ्या अहंकार लुप्त हो जाता है मौर जीव परम 
आत्मा के साथ अपनी एकरूपता को अनुभव कर लेता है, और उसी केन्द्र से कार्य 
करने लगता है। 
१८. विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिन: ॥ 

(१६) पंडित लोग सुशिक्षित और विनयशील ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को या 

कुत्ते या चांडाल तक को समान दुष्टि से देखते हैं। 
विद्याविनयतम्पन्ते : अधिक अध्ययन से अधिक विनय आाती है। ज्यों-ज्यों 
हमारा ज्ञान बढ़ता है, त्यों-स्यों हम चारों ओर से आवृत्त करनेवाले अन्धकार को 
अधिक और अधिक अनुभव करने लगते हैं। जब हम दीपक जलाते हैं, तभी हमें 
पता चलता है कि सब जोर कितना अंधेरा है। जो कुछ हम जानते हैं, बह उसकी 
तुलना में लगभग कुछ भी नहीं है, जो हम नहीं जानते ।' थोड़ा-सा ज्ञान हमें कट्टर, 
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१. अज्ञानेतावरणविक्षेपश्क्तिमता मायाद्येतानृतेन तमसा ज्ञान जीवैश्व रजगद्भेदफ्रमा धिष्ठान- 
भूत लित्य॑ स्‍्वप्रकाश सब्जिदानन्दकूपम्‌ अद्वितीय परमा्यंसत्यम्‌ | मधुसूदम । 

२. महान्‌ न्‍्यूटम के अत्यन्त सुपरिचित वाक्य से यह दात स्पष्ट हो जातो है : “मैं नहीं 
जानता कि संसार को मैं कसा दिलाई पड़ता हुं; परन्तु अपने-आपमें तो मुझ्ते ऐसा लगता 
है कि मैं समुद्र के किनारे खेलते हुए एक बालक की तरह हैं, जो जब-तब चिकने पत्थरों 
या सामूली की अपेक्षा मधिक सुन्दर विलाई पड़नेबालो करेड़ियों को दूंड़ने में लग जाता 
है, जबकि सत्य का विशाल सागर भेरे सामने फेला हुमा है, जिसकी कि क्रब तक छोज 
ही नहीं की गई है।” मैं यहां हेनरी ऐडम्स का एक वाक्य उद्धृत कर देना चाहता हूं : 
“अन्ततोगत्या मनुष्य बहुत ही कम जानता है और शायद किसी दिन वह अपने अशाम के 
बिक्य में इतना काफ़ी कुछ लानत आए कि बह लिनीत दो जाए और प्रथेना करते शत ।” 


सच्चा संन्यास (त्याग | १६७ 


पा की यंतरा को बोर ने जाया है थोड़ा-या और अधिक ज्ञान हमें प्रार्थना को । इसके अतिरिक्त 
घनय इस ज्ञान द्वारा उत्पन्त होती है कि हुम परमात्मा के प्रेम द्वारा ही अस्तित्व- 
मय बने हुए है। सब कालों के महान्‌ विचारक परम धामिक व्यक्ति थे। 

विनय : नम्अता या विनम्नता, जो संस्कार या अनुशासन का परिणाम है । 
बौद्ध 'विपिटक का पहला खंड विनय अर्थात्‌ अनुशासन कहलाता है। विनय _ 


_अभिमान या अहुंकार का विलोम है न या अहुंकार का विलोम है। अमानवीय तस्तवों पर निर्भयता को हुृदयंगम 


कर लेने से ब्रह्मांडीय घर्मनिष्ठा उत्पन्न होती है। सच्चे विद्वानू लोग विनद्न 
होते है । 

समर्दाशनः : समान दृष्टि से देखते है। शाश्वत तत्त्व सबमें, सब पशुओं में 
एक ही जैसा है। जैसा वह मनुष्यों में, विद्वान्‌ ब्राह्मणों में है, वैसा ही वह धुणित 
समझे जानेवाले चांडालों में है। ब्रह्म की ज्योति सब शरीरों में निवास करती है 
और उसपर उन शरीरों के अन्तर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिन्हें कि वह 
आलोकित करती है। 

भगवान्‌ की सत्‌, चित्‌ और क्रानन्द की विशेषताएं सब विद्यमान वस्तुओं में 
वर्तमान हैं और अन्तर केवल उनके नामों और रूपों में अर्थात्‌ उनके शरीरों में है ।' 


वेब हम वस्तुओं को उस अखिल वास ता के दे टोल म वस्तओं को उस अन्तिम वास्तविकता के दृष्टिकोण से देखते हैं, जो सबमें 
का ला हर कही गे । >आवारभूत द्वेत आत्मा 
और प्रकृति का है, आत्मा ओर शरीर का न । यह कर्ता और वस्तु के मध्य 
अन्तर है। “मे वर कान का विजाव पता का, निधि कीस्यता का ति वस्तु-रूपात्मकता का (रिण-यो ग्यता का 
संसार है। उसमें हमें खनिज-पदार्थों, पौधों, पशुओं और मनुष्यों की पृथक्ता 
दिखाई पड़ती है, परन्तु उन सबमे एक आन्तरिक अवस्तुरूपात्मक सत्ता विद्यमान 
है। कर्ता, वास्तविकता (ब्रह्म ), का उन सबमे निवास है। आधारभूत एकरूपता 
का यह प्रकथन जनुभवसिद्ध विविधता के साथ असंगत नहीं है। शंकराचाय तक ते 
इस बात को स्वीकार किया है कि एक ही शाश्वत वास्तविकता अपने-आपको 
उच्चतर और उच्चतर रूपों में अभिव्यक्ति के उत्त रोत्तर सोपानों द्वारा प्रकट कर 
रही है ।' अतुभवजन्य विविधता के कारण वह आधिदंबिक वास्तविकता हमारी 
आंखों से ओझल न हो जानी चाहिए, जो सब-पराणियों में समय रूप से विद्यमान 
है। यह दृष्टिकोण हमें अपने साथी प्राणियों के प्रति दपा और सहानुभूति का भाव 


रखने को प्रेरित करता है। सह ता किन बह ता पर बा लगे सब प्राणियों में एक परमात्मा का दर्शन 
ऊरते हैं और अपने अन्दर सम चित्तता के गुण का विकास करते हैं, जो अपने अन्दर सम के गुण का विकास करते हैं, जोकि ब्रह्म का 
गुण है । 
१६. इहैव तैजित: सर्गो येषां सास्म्ये स्थितं मनः। 
निर्दोषं हि सम॑ ब्रह्म तस्मादुब्रह्मणि ते स्थिता: ॥ 















१. अस्ति भाति प्रियं रूप नाम चत्यंशपण्न्यकम्‌ । 
अआदं क्षयं प्रद्मरूप॑ जगदूवं तो दयम्‌। 

२. चराचरं जगद बहादुष्ट् व पश्यन्ति । सीलकंठ । 

३. एकस्थापि कूटस्थस्य चित्ततारतम्यात्‌ आानेश्वर्याणाम्‌ अभिव्यक्ति: परेण परेण भूयसी 
अवर्ति | ब्रह्मसूत्र का शांकरभांध्य, १, हे, ३० । 


१६८ भगवदुगीता 


(१६) जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया है, उन्होंने यहीं (पृथ्वी पर 
ही) सृष्टि (संसार) को जीत लिया है। परमात्मा निर्दोष और सबमें 
समान है । इसलिए ये (व्यक्तित) परमात्मा में स्थित हैं। 

देखिए छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌, २, २३, ३१ | 
सुक्ति की दशा एक ऐसी दशा है, जिसे हम यहां पृथ्वी पर प्राप्त कर 
सकते हैं। 
२०. न प्रह्मष्येत्प्रियं प्राप्य नोदिजेत्पराप्य चारप्प्रियम्‌ । 
स्थिरबृद्धिससंमुढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थित:।। 

(२०) मनुष्य को चाहिए कि बह प्रिय वस्तु को पाकर आनन्द न मनाए और 
अप्रिय वस्तु को पाकर दुःखी न हो । जो मनुष्य इस प्रकार स्थिर बुद्धि- 
वाला हो जाता है और किकतंव्यवियूढ़ नहीं होता, वह ब्रह्म को जानने- 
वाला ब्रह्म में स्थित हो जाता है । 

भ्रह्मणि स्थित: : परमात्मा में स्थित। वहू उसे पा लेता है, उस तक पहुंच 
जाता है, उसमे प्रविष्ट हो जाता है और भली भांति उसमें स्थित हो जाता है । 
२१. बाह्मस्पशेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 


स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥। 
(२१) जब आत्मा बाह्य स्पर्शों (विषयों या वस्तुओं) में आसक्त नहीं रहती, 
तब मनुष्य को वहू आनन्द होता है, जो आत्मा में है। ऐसा मनुष्य, 
जिसने अपने-आपको परमात्मा (ब्रह्म) के योग में लगाया हुआ है, 
क्षय सुख का उपयोग करता है। 
जो मनुष्य अपने-आपको इन्द्रियों के छायाभासों से मुक्त कर चुका है और 
जो शाश्वत ब्रह्म मे जीता है, वह दिव्य सुख का उपयोग करता है।' 
२२. ये हि संस्पशेजा भोगा दुःखयोनय एवं ते। 
आड्यन्तवन्त: कौन्तेय न तेषु रमते बुधः॥ 
(२२) (पदार्थों के साथ) संस्पश से उत्पन्न होनेवाले सुख केबल दु:खों को जन्म 
देनेवाले है । है कुन्ती के पुत (अजून), उनका आरम्भ होता है भौर 
अस्त भी होता है। ज्ञानी मनुष्य को उनमें कोई आनन्द नहीं आता । 
देखिए, २, १४ पर टिप्पणी ।१ 


१. ब्रदर लौरैस से तुसना कीजिए : “मैं जानता हूँ कि इसका ठीक-ठोक अभ्यास करने के 
लिए हृदय को अन्य सब वस्तुओ से रिक्त होना चाहिए; क्योकि परमात्मा केवल हृदय 
परअधिकार करना चाहता है; और यदि वहू हृदय अन्य सब वस्तुओं से रिक्त न हो, 
तो परमात्मा उसपर अधिकार नहीं कर सकता; और इसीलिए यदि उस हृदय को 
परमात्मा के लिए रिक्त न छोड़ विया जाए, तो वह उसमें वहू कार्य नहीं कर सकता, 
जो कि वह करता ।' दि प्रैक्टिस औफ दि प्रैद्येण्ट औफ़ गोड । 

२. भागवत से तुलना कीजिए : 
सुजस्थानन्तरं वु:द्ध 4 :जस्पानन्तरं सुखम्‌ । 
चकवत परिवर्तते सुखदु.छे मिरम्तरम्‌ || 


सच्चा सन्यास (त्थास) १६६ 


२३. शक्‍नोतीहैव यः सोहूं प्राकुशरीरविमोक्षणात्त । 
कामकोधोद्धवं वेग॑ स युक्त: स सुखी नरः॥। 
(२३) जो मनुष्य शरीर त्याग करने से पहले यहीं इच्छा और क्रोध के आवेशों 
का प्रतिरोध करने में समर्थ है वह योगी है, वह सुखी है । 
बहू अनासक्ति, जिससे आन्तरिक शान्ति, स्वतन्त्रता और सुख उत्पन्न होते 
हैं, यहां पृथ्वी पर भी प्राप्त की जा सकती है; उस समय भी, जब कि हम 
सशरीर जीवन बिता रहे हों । मानव-जीवन के मध्य भी बान्‍्तरिक शान्ति प्राप्त 
की जा सकती है। 


आन्तरिक शान्ति 
२४. योधन्त.सुखो5न्तरारामस्तथान्‍्त्ज्योतिरेव यः । 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोईथिगच्छति॥॥ 

(२४) जो मनुष्य अपने अन्दर ही सुख प्राप्त कर लेता है, जो अपने अन्दर ही 
आनन्द पाता है और इसी प्रकार जो अपने अन्दर ही ज्योति पा लेता है, 
वह योगी ब्रह्मरूप हो जाता है और वह भगवान्‌ के परम आनन्द (ब्रह्म- 
निर्वाण) को प्राप्त करता है। 

योगी अपने अन्दर विद्यमान शाश्वत ब्रह्म की चेतना के साथ मिलकर एक 
हो जाता है। अगले श्लोक से यह ध्वनित होता है कि यह निर्वाण केवल शून्य-मात्र 
हो जाना नही है; यह एक ज्ञान और अपने ऊपर अधिकार से पूर्ण एक सकारात्मक 
दशा है। 
२५. लभन्ते बह्मनिर्वाणमृषय: क्षीणकल्मषा | 
छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वेधृतहिते रता:॥ 

(२५) वे पवित्न मनुष्य, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं और जिनके संशय (दैत) 
छिन्‍्न-भिन्‍न हो गए है, जिनके मन अनुशासित है और जो सब प्राणियों 
का भला करने में आनन्द लेते है, वे परमात्मा के परम आनन्द (ब्रहा- 
निर्वाण) को प्राप्त करते है । 

सर्वभूतहिते रता: : जो आत्मा ज्ञान और शान्ति को प्राप्त कर लेती है, वही 
प्रेममयी और करुणामयी आत्मा भी होती है। जो मनुष्य सारे अस्तित्व को 
भगवान्‌ में देखता है, वह पतितों तथा अपराधियों में भी बह्म को देखता है और 
गंभीर प्रेम और सहानुभूति के साथ वह उनके पास जाता है । 
दूसरों का भला करना उन्हें भोतिक सुविधाएं प्राप्त कराना या उनके रहन- 
सहन के स्तर को ऊँचा उठाना नहीं है; यह इृकरों को उनकी सच्ची प्रकृति का 
"ये हा न हे लत गत, देना है। उस शापवत 
ब्रह्म का, जिसमें हम सब निवास करते हैं, चिन्तन अपने साथी-प्राणियों की सेवा 
की भावना का उत्साह और पुष्टि प्रदान करता है । सारे कार्य भगवान्‌ के लिए 
हैं, जगद्‌-हिताय कृष्णाय । संसार को जीतने का अर्थ परलोकपरायण हो जा: 






१७० भंगवद्गीता 


है। वेयक्तिक रूप से हमें अपने अन्दर ब्रह्म की खोज करनी चाहिए ओर उसे 
मानव में रमने देना चाहिए; सामाजिक दृष्टि से समाज को ब्रह्म की प्रतिमा के 
सम्मुख विनत किया जाना चाहिए । व्यक्ति को अपनी स्वतन्त्रता और विलक्षणता 
में पनपना चाहिए और उसे प्रत्येक व्यक्तित के, यहां तक कि क्षुद्रतम व्यक्ति के 
गौरव को भी पहचानना चाहिए। मनुष्य को केवल आत्मा के जगत्‌ तक ऊपर 
भारोहण नहीं करना है, अपितु जन्तुजगत्‌ तक नीचे भी उतरना है।' 
२६. कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं व्तते विदितात्मनाम्‌ ॥ 

(२६) जिन तपस्वी आत्माओं ने (यतियों ने) अपने-आपको अच्छा और क्रोध 
से मुक्त कर लिया है, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है और 
जिन्होंने आत्मा को जान लिथा है, परमात्मा का परम आनन्द (ग्रह्म- 
निर्वाण) उनके निकट ही विद्यमान रहता है। 

वे आत्मा की चेतना में जीवित रहते हैं। यहां इस संसार में ही आनन्दमय 
अस्तित्व की सम्भावना सुचित की गई है। 
२७. स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्यांइचक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो:। 
प्राणापानौ समी कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ।। 
२८. यतेन्द्रियमनोबुद्धिम्‌ निर्मक्षिपरायण: ] 
विगतेच्छाभयक्रोधों यः सदा मुक्त एव सः ।॥ 

(२७ और २८) सब बाह्य विषयों को बाहर ही रोककर, दृष्टि को भौंहों के 
बीच में स्थिर करके, नासिका में चलनेवाले अन्दर जानेवाले और बाहर 
निकलनेवाले श्वासों को समान करके, इन्द्रियों, मत और बुद्धि को बश 
में कर लेनेवाला, मोक्ष पाने के लिए कटिबद्ध तथा इच्छा, भय और 
क्रोध से रहित मुनि सदा मुक्त ही रहता है । 

तुलना कीजिए : “जब मनुष्य अपने ध्यान को दोनों आंखों के बीच मध्य 
बिन्दु पर केन्द्रित करता है, जब ज्योति अपने-आप फूट पड़ती है ।”' यह बुद्धि के 
साथ संयोग का प्रतीक है, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। 
२९. भोक्‍्तारं यज्ञतपसां सवंलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहृदं सर्वेभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमुच्छति ॥॥ 

(२६९) वह मुनि यह जानकर कि मैं सब यज्ञों और तपों को उपभोग करनेवाला 
हूं ओर मैं सब लोकों का स्वामी हूं ओर सब प्राणियों का मित्र हूं, शान्ति 
को प्राप्त करता है । 

लोकातीत परमात्मा सारी सुष्टि का स्वामी, सब प्राणियों का मित्र बनता 
है, जो उनसे किसी भी प्रतिफल की आशा किए बिना उनका भला करता 


१. तुलना कीजिए : 
दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येद्श्ह्वाम्रं जगत । 
२. द सीचंट मौफ द गोल्डन परावर, विल्हैस हारा सम्पादित । 


सब्चा संन्यास (त्याग) १७१ 


है।' परमात्मा केवल एक दूरस्थ विश्वशासक नहीं है, अपितु घर्िष्ठ मित्र और 
सहायक है, जो यदि हम केवल उसपर भरोसा करें तो, पाप पर विजय पाने में 
हमारी सहायता करने के लिए सदा तैयार रहता है। भागवत का कथन है: 
“जिनका मैं प्रिय हूं, आत्मा हूं, पुत्र हूं, मित्र हूं, सम्बन्धी हूं और इष्टदेव हूं ।'* 
इति “'करमंसंन्यासयोगो नाम पञ्चमो5ध्याय:ः । 
यह है 'कर्म के संन्यास का योग नामक पांचवां अध्याय । 





पृ. स्वेप्राणिनां अत्युपकारनिपेश्क्षयया उपकारिणाम्‌ । शंकराचाये । साथ ही देखिए गीता पर 
शंकराचार्य को टोका, ६, १८। 
२. येचामहं प्रिय आत्मा सुतश्य 
सखा गुरः सुहददो वैवमिष्टम्‌ । 
+-है, २४. है८ । 


अध्याय ६ 


सच्चा योग 
संन्यास और कर्म एक हैं 
श्रीभगवानुवाच 
१. अनाश्रवित: कर्मफल कार्य कम करोति यः। 
स संन्‍्यासी व योगी च न निरग्निन चाक्रिय:॥। 
श्री भगवान्‌ ने कहा : 

(१) जो भनुष्य कर्मेफल की इच्छा न करता हुआ उस काम को करता रहता 
है, जो उसे करना चाहिए, वह संन्यासी है, वह योगी है; वह संन्‍्यासी 
नहीं है, जो यज्ञ की अग्नि जलाना बन्द कर देता है और कोई धामिक 
क्रियाएं नहीं करता । 

यहां पर युरु इस बात पर ज़ोर देता है कि संन्यास या कमं-त्याग का बाह्य 
कर्मों से बहुत थोड़ा सम्बन्ध है। यह तो एक आन्तरिक बुत्ति है। संन्यासी बनने के 
लिए यज्ञ की अग्नि और देनिक बिधि-विधानों को त्यागना आवश्यक नहीं है। 
त्याग की भावना के बिना इन विधि-विधानों से विरत होना व्यर्थ है । 

परन्तु शंकराचार्य ने 'केवलम्‌' शब्द का प्रयोग करके यह अर्थ निकाला है कि 

“केवल वही संन्‍्यासी नहीं है, जो यज्ञ की अग्नि नहीं जलाता या धामिक क्रियाद्रों 

को नहीं करता ।” यह मूल पाठ के साथ न्याय नहीं जान पड़ता । 

२. य॑ संन्‍्यासभिति प्राहुयोंग तं विद्धि पाण्डव । 
न हासंन्‍्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन |। 

(२) जिसे वे लोग संयास कहते हैं, हे पांडव (अर्जुन ), उसे तू अनुशासित कर्म 
(योग) समझ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने (स्वार्थ के ) संकल्प को 
त्यागें बिना योगी नहीं बन सकता | 

संन्यास : त्याग । यह फल के लिए आन्तरिक इच्छा के बिना आवश्यक करों 
को करते रहने का नाम है। यही सच्चा योग है, अपने ऊपर पषका नियंत्रण भौर 
अपने ऊपर पूर्ण अधिकार । 

इस श्लोक में कहा गया है कि अनुशासित कर्म (योग) ठीक बेसा हो अच्छा 
है, जैसा कि कर्मों का त्याग (संन्यास) । 


सभ्णा योग १७३ 


माय और लक्ष्य 
३. आरुरक्षोमुनेयोंगं कम कारणमुच्यते। 
योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ) 

(३) जो मुनि योग तक पहुंचना चाहता है, उसके लिए कर्म को साधन बताया 
गया है; जब वह योग को प्राप्त कर लेता है, तब शम अर्थात्‌ शान्ति को 
साधन बताया गया है! 

जब हम मोक्ष पाने के महस्त्वाकांक्षी होते हैं (साधनावस्था), तब आन्तरिक 
त्याग की सही भावना से किया गया कार्य हमारे लिए सहायक होता है। जब हम 
एक बार अपने ऊपर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं (सिद्धावस्था), तब हम किसी 
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कम नहीं करते, अपितु परमात्मा की चेतना में स्थित 
होने के कारण कर्म करते रहते हैं। कर्म द्वारा हम आत्मनियंत्रण प्राप्त करने के 
लिए संघर्ष करते हैं; जब आत्मनियंत्रण प्राप्त हो जाता है, तब हमें शान्ति मिल 
जाती है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि तब हम सारे कर्मों को छोड़ देते है । 

६, १ में यह कहा गया है कि सच्चा योगी वहु है, जो कर्म करता है, भौर बह नहीं, 

जो कर्म को त्याग देता है। 'शम! का अर्थ कर्म से निवृत्ति नहीं है। यह शान का 

कारण नही हो सकता, क्योंकि सिद्ध मुनि तो पहले ही शान प्राप्त कर चुका होता 
है। ५, १२ में कहा गया है कि योगी कर्म के फलों का त्याग करने के द्वारा पूर्ण 
प्रशान्तता को प्राप्त करता है। वह पूर्ण शान्ति के साथ कर्म करता है। वह 
स्वत स्फू्त प्राणशक्ति से लवालब भरा होता है और अपनी अक्षय शक्ति से उत्पन्न 
होनेवाली उदारता के साथ कार्य करता रहता है। 
४. यदा हि नेन्द्रियार्थेष्‌ न कमंस्वनुषज्जते । 
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ 

(४) जब कोई भनुष्य इन्द्रियों के विषयों में या कर्मों में मासक्त नहीं होता 
और सारे संकल्पों का त्याग कर देता है, तब कहा जाता है कि उसने 
योग को प्राप्त कर लिया है (योगारूढ ) । 

सर्वेसंकल्पसंग्यासी : जिसने सब संकल्पों को त्याग दिया है। हमें अपनी 
रुचियों और अरुचियों को छोड़ देना होगा, अपने-आपको भुला देना होगा और 
अपने-आपको त्याग देना होगा। सब संकल्पों के त्याग द्वारा, अहुंकार के दमन 
द्वारा, अपनी इच्छा को पूर्णतया भगवान्‌ के प्रति समपित कर देने के द्वारा साधक 
के मन की दक्षा ऐसे रूप में विकरित हो जाती है, जो ब्रह्म के तुल्य होती है। कुछ 
सीमा तक वह उस अविच्छिन्न कालातीत चेतना का अंग बन जाता है, जिसे जानने 
का वह अभिलाषी होता है। 
आत्मा इच्छा या आसक्ति के बिना, उस अहंकारपूर्ण संकल्प के बिना 
कार्य करती है, जिससे इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। मनु का कथन है कि सब इच्छाएं 
संकल्प से उत्पन्त होती हैं ।' महाभारत में कहा मया है : “ओ इच्छाओ, मैं तुम्हारे 
मूल को जानता हुूं। तुम्हारा जन्म संकल्प या विचार से होता है। मैं तुम्हारे 


१६ शंकश्पसूल: कामों ने यक्ष: संकल्पस्म्धव: । २, ३ । 


१७४ अगषदगौता 


विषय में नहीं सोचुंगा और तुम्हारा अस्तित्व हौ समाप्त हो जाएगा ।”' 
५. उद्धरेदात्मनात्मानं _नात्मानसवसादयेत्‌ । 
आत्मंव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन: ॥ 

(५) मनुष्य को चाहिए कि वह अपने-आपको ऊपर उठाए, वह अपने-आपको 
नीचे न गिराए, क्योंकि आत्मा ही अपनी मित्र है और केवल आत्मा 
ही अपनों शत्रु है। 

धम्मपद से तुलना कीजिए : “आत्मा-आत्मा का स्वामी है।' “आत्मा ही 
आत्मा का लक्ष्य है ।/* 

भगवान्‌ हमारे अन्दर है। बहू हमारे देनिक जीवन की साधारण व्यष्टिभूत 
चेतना के नीचे विद्यमान चेतना है, परन्तु वह उसके समान नहीं है। प्रकार की 
दृष्टि से दोनों परस्पर भिन्‍न है, हालांकि वहू व्यवित भगवान्‌ को प्राप्त कर 
सकता है, जो अपने जीवन को बचाने के लिए जीवन को गंवाने तक के लिए तैयार 
हो । हम अधिकांशतः अपने अन्दर विद्यमान आत्मा से अनजान रहते हैं, क्योंकि 
हमारा ध्यान उन विषयों की ओर लगा रहता है, जिन्हें हम पसन्द या नापसन्द 
करते हैं। हमें अपने अन्दर विद्यमान ब्रह्म को अनुभव करने के लिए इन विषयों से 
दूर हटना होगा । यदि हम अपने साधारण जीवन की निरुद्देश्यता, असंगति और 
बीभत्सता को अनुभव न करें, तो सच्ची आत्मा हमारे साधारण जीवन की शत्रु 
बन जाती है। सार्वधोम आत्मा और व्यक्तिक आत्मा एक-दूसरे की प्रतिद्वन्द्दी 
नहीं हैं। सार्वभौम आत्मा व्यक्तिक आत्मा की मित्र भी बन सकती है मौर 
शत्रु भी । यदि हम अपनी क्षुद्र लालसाओं और तृष्णाओं को वश में कर लें, 
यदि हम अपने स्वार्थंपूर्ण संकल्प का प्रयोग न करें, तो हम सार्वभौम बात्मा के 
लिए माध्यम बन जाते हैं। यदि हमारे मनोवेग हमारे वश में हैं और यदि हमारी 
व्य क्तिक आत्मा अपने-आपको सा्वेभौम आत्मा के प्रति समपित कर देती है, तो 
सावें भौम आत्मा हमारी मार्गदर्शक और गुरु बन जाती है ।' हममें से हरएक को 


१. कास, जानामिते भूल, संकल्पारव हि जायसे | 
न रवां संकल्पयिष्यामि तेन में ने भविष्यस्ि ।। -शान्तिपवं, ७७, २५ | 

२. अत्ता हि अत्तनो नाथो । १६० ) 

३. अत्ता हि अत्तनों गति | ३८० । 

४, बोधहिसी का कथन है: "सच कहा जाए तो तेरी अपनी इच्छा, श्रवण और दर्शन के 
अतिरिक्त और कोई बस्तु तुझे उससे दूर नहीं रखती और न तुझे इस अतीन्द्रिय स्थिति 
तक गाने से ही रोकतो है । और क्योंकि तू उसके विरुद्ध इतना प्रयत्न करता है, जिससे 
कि स्वयं तेरा अवतार हुआ है और जिससे तू निकला है, इसीलिए तू स्वयं अपनी इच्छा 
से अपने-आपको परमात्मा की इच्छा से दूर रखता है और अपने दर्शन को भगवान्‌ के 
दशेन से दूर रखता है |” सेष्ट जोन औफ दि फोस कहता है : “आत्मा अपनी शवित के 
परोसे रहकर जितना ही अधिक सिरजी गई वस्तुओं को ओर अपनी आदत और दुकान 
के कारण झुकती चली जाती है, उतनी ही कम इस संयोग की ओर उसको प्रवृत्ति होती 
है, क्योंकि वहू अपने-आपको पूर्णतवा परमात्मा के हाथों में नहीं छोड़ देती, जिससे कि 
वह उसे अधिक विकसित प सें रूपात्तरित कर सके ।”' 

जामी ने अपनी पुस्तक 'लबाहह' में लिखा है : 
मेरे हृदय को पवित्ञ बअवाओ, मेरी आारमा को भूलों से मुक्त करो । 


सच्चा योग श१्छ्प्र्‌ 


ऊंचा उठने या नौचा गिरने की स्वतन्त्रता है । और हमारा भविष्य हमारे अपने 
हाथों में है । 
६. बन्धु रात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित: | 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्‌ ॥। 

(६) जिसने अपनी (निम्नतर) आत्मा को अपनी (उच्चतर) आत्मा से 
जीत लिया है, उसकी आत्मा मित्न होती है। परन्तु जिसने अपनी 
(उच्चतर ) आत्मा को पा नहीं लिया है, उसकी आत्मा ही शत्रु के 
समान शल्ुतापुर्ण व्यवहार करती है। 

हमसे कहा गया है कि हम अपनी उच्चतर आत्मा द्वारा निम्नतर आत्मा को 
वश में करें| यहां प्रकृति के नियतिवाद को प्रकृति का नियन्त्रण करने की शक्ति 
द्वारा परिमित कर दिया गया है। निम्नतर आत्मा का नाश नहीं किया जाना है। 
यदि उसे बश में रखा जाए, तो उसका उपयोग सहायक के रूप में किया जा 
सकता है । 
७. जितात्मनः प्रशान्तस्यथ परमात्मा समाहित: । 
शीतोष्णसुखदु:खेषू तथा मानापमानयो: |! 

(७) जब मनुष्य अपनी (निम्नतर) आत्मा को जीत लेता है और आत्म- 
प्रभुत्व की शांति प्राप्त कर नेता है, तब उसकी सर्वोच्च आत्मा सदा 
समाधि में स्थित रहती है; वह सर्दी और गर्मो में, सुख और दु:ख मे, 
मान और अपमान में शानन्‍्त रहती है ; 

यह उस व्यक्ति के प्रम आनन्द की दशा है, जिसने सार्वभौम आत्मा के साथ 
अपनी एकता स्थापित कर ली है । वह जितात्मा है, जिसकी कि शान्ति और धृति 
इन्द्रों के कष्टों से विक्षुब्ध नहीं होती । 

परमात्मा समाहित: : शंकराचार्य का कथन है कि सर्वोच्च आत्मा अपने- 
आपको स्वयं अपनी ही आत्मा समझने लगती है।' शरीर में विद्यमान आत्मा 
सामान्यतया संसार के द्न्द्रों मे, सर्दी और गर्मी में, दुःख और सुख में मग्न रहतो 
है; परन्तु जब यह इन्द्रियों को वश में कर लेती है और संसार पर काबू पा लेती 
है, तब आत्मा स्वतन्त्र हो जाती है। सर्वोच्च आत्मा शरीर में विद्यमान आत्मा से 
भिन्‍न नहीं है । जब आत्मा प्रकृति के गुणों से बंधी रहती है, तब वह क्षेतज्ञ 
कहलाती है; जब वह उनके बन्धन से छूट जाती है, तब वही आत्मा परमात्मा 
कहलाने लगती है ।' यह निश्चित ही अद्वैत वेदान्त का मत है । 





मेरे भाग्य में नित्य आंसू और आह लिख दो । 

और मुझे मेरे बात्म पे दूर अपनी राह पर ले चलो, 

जिससे अपने आत्म को गंवाकर मैं तुभ तक पहुंच सकूं । 

--छ्िनिफील्डक्ृतअग्रेशी अनुबाद । 

१. साक्षाद्‌ आत्मभावेन वर्तते । 
२. महाभारत से तुलना कीजिए ; 

भात्मा क्षेत्रज इत्युक्त: संपृक्त: प्रकृतेम्ृण: ! 

तैरेद तु विनिर्मुक्तः: परमास्मेत्युदाहुत: ॥। --शान्तिपरण, १८७, २४ । 


१७६ भगवदूगीता 


जो लोग इस मत के विरोधी हैं, वे परमात्मा शब्द को 'परम्‌” और 'आत्मा' 
इन दो शब्दों में विभक्त कर लेते हैं और 'परम्‌” को 'समाहित: क्रिया का क्रिया- 
विजेषण मानते है । 

रामानुज 'परम्‌” को क्रियाविशेषण मानता है और उसके अनुसार अर्थ है कि 
आत्मा को अति भव्य रूप में प्राप्त किया जाता है। 

श्रीघर का कथन है कि इस प्रकार का व्यक्ति अपनी आत्मा में समाधिमग्न 
हो जाता है।' आनन्दगिरि का मत है कि इस प्रकार के व्यक्तित की आत्मा पूरी 
तरह समाधि में लीन हो जाती है ।* 

सम्‌ आहित : समानता की ओर दुढ़तापूर्वक प्रेरित । परन्तु यह व्याख्या 
साधारणतया की जानेवाली व्याख्या नहीं है । 

८. ज्ञानविज्ञानतृथ्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय: । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञउचन: ।॥ 

(८) जिस योगी की आत्मा ज्ञान और विज्ञान द्वारा तृष्त हो गई है और जो 
कूटस्थ (अपरिवर्तनशील) है और जिसने अपनी हइन्द्रियों को जीत 
लिया है, जिसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर या स्वर्णेखंड एक जैसे हैं, 
उसे योगयुकत कहा जाता है। 

शानविज्ञान : ३, ४१ की टिप्पणी देखिए । हे 
कूटस्थ : इसका शब्दाय्थ है ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ, अधविचल, परिवर्तनहीन, 
दृढ़, स्थिर या प्रशान्त । 
थोगी को युक्त या योगमग्न तब कहा जाता है, जब वह संसार के परिवतंनों 
से ऊपर भगवान्‌ में ष्यान लगाए हुए हो । इस प्रकार का योगी प्रती तियों के पीछे 
विद्यमान वास्तविकता (ब्रह्म) के शञान और अनुभव से तृप्त हुआ रहता है। वह 
संसार की वस्तुओं और घटनाओं से अक्षुन्ध रहता है और इसी लिए इस परिवतंन- 
शील संसार की घटनाओं के प्रति समचित्त कहा जाता है । 
६. सुहन्मितार्य दासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धृषु । 
साधुष्वपषि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥ 

(६) जो व्यक्ति मित्रों, साथियों और शत्रुओं में, तटस्थों और निष्यक्षों में, 
देष रखनेवालों और सम्बन्धियों में, सन्‍्तों में और पापियों में एक-सा 
भाव रखता है, उसे अधिक अच्छा माना जाता है! 

एक पाठ-भेद है---'विशिष्यते” के स्थान पर 'विमुच्यते! ) गीता पर 
शंकराचार्य की टीका । 
इस योग को कैसे प्राप्त किया जाए ? 


प्‌, समाहित: आत्मनिष्ठः सवति । 
२. प्रभु आ-हित । तुलना कीजिए : समाधि: जितात्मनः निविकारचित्तस्थ आत्मा, चित्त परम्‌ 
उत्करषण समाहित: समाधि प्राप्त: भवति | 


गी-पृपृ 
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शरीर और मन की सतत जायरूकता आवश्यक है 
१०. योगी युअ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थित: । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः 
(१०) योगी को चाहिए कि वह एकास्त में अकेला बैठकर अपने-आपको वश में 
रखते हुए, सब इच्छाओं से मुक्त होकर और किसी भो परिग्रह 
(धन-सम्पत्ति या साज-सामान ) की कामना न करते हुए अपने मन को 
(परमात्मा में ) एकाग्र करे । 
यहां पर गुरु ने पतंजलि के योगसुत्र की पद्धति पर मन को अनुशासन में रखने 
की विधि का विकास किया है । इसका मुख्य प्रयोजन हमारी चेतना को उसकी 
साधारण जागरित अवस्था से उच्चतर स्तर तक इतना उठाते जाना है, कि वह 
भगवान्‌ के साथ संयुक्त हो जाएं। साधारणतया मानवीय मन बहिमुख होता है। 
जीवन के यान्त्रिक और भौतिक पक्षों में तल्‍लीत रहने के फलस्वरूप चेतना एक 
विसन्तुलित दशा में पहुंच जाती है । योग चेतना के आन्तरिक संसार की खोज 
का प्रयत्न करता है और चेतन तथा अवचेतन को संगठित करने में सहायता 
करता है। 
हमे अपने मन को ऐन्द्रिय इच्छाओं से शून्य कर देना चाहिए, बाह्य विषयों 
से अपने ध्यान को हटा लेना चाहिए और उसे उपासना के लक्ष्य में लगा देना 
चाहिए ।' देखिए भगवदुगीता, १५, ७२, जहां गुरु ने अर्जुन से पूछा है कि क्या 
उसने उसके उपदेश को एकाग्रचित्त होकर सुना है; एकाग्रेण चेतसा | क्योंकि 
इसका उद्देश्य दृष्टि की पविज्ञता प्राप्त करना है, इसलिए इसके निमित्त मन की 
सूक्ष्ता और स्थिरता की आवश्यकता होतो है। हमारा वतंमान विस्तार ही 
हमारे अस्तित्व की चरमसीमा नहीं है। अपने मन की सब ऊर्जाओं को जगाकर 
और उन्हें एकाग्र करके हम सम्बन्ध के स्तर को अनु भवगम्य से वास्तविक तक, अव« 
लोकन से दर्शन तक ऊपर उठाते है और आत्मा को अपने सम्पूर्ण अस्तित्व पर 
अधिकार कर लेने देते हैं। बुक ऑफ प्रौवब्ज॑ (कहात्रतों की पुस्तक) में यह कहा 
गया है कि “मनुष्य की आत्मा परमात्मा की मशाल है ।” मनुष्य के आन्तरिकतम 
अस्तित्व में ऐसी कोई वस्तु है, जिसे परमात्मा दीपशिखा के रूप में जला 
सकता है। 
सततम्‌ : निरन्तर। अभ्यास निरन्तर किया जाना चाहिए। कभी-कभी 
बीच-बीच में योगाभ्यास करने लगने का कोई लाभ नहीं है। उच्चतर और तीव्तर 
प्रकार की चेतना विकसित करने के लिए एक अविराम सुजनात्मक प्रयत्न की 
आवष्यकता है । 
रहसि : एकान्त में। साधक को कोई ऐसा शान्त स्थान चुनना चाहिए, 
जहां का प्राकृतिक वातावरण शान्तिदायक हो; जैसे नदी का किनारा या पव॑त का 
शिखर, जो हमारे हृदय और मन को ऊंचा उठाएं। इस संसार में, जो दिनोंदिन 


१. यह वह स्थिति है जिसे बोहहमी ने 'कल्पना के अक्त को रोक देना और आत्मचिन्तन से 
बिरत हो जाना' कहा है। 


१८ भगवदगीता 


अधिकाधिक कोलाहलपुर्ण होता जा रहा है, सभ्य मनुष्य का यह कतंव्य है कि 
वह विचारपूर्ण शान्ति के लिए कुछ थोड़े-से क्षण निकाले | तुलना कीजिए ; “जब 
तू प्रार्थना करने लगे, तब अपनी कोठरी में घूस जा और दरवाज़ा बन्द कर ले ।”' 
हमें एकान्त स्थान में जले जाना चाहिए और बाह्म विक्षेपकारी वस्तुओं को दूर 
कर देना चाहिए। ओरियगन द्वारा लिखित आदि-तपस्थियों के वर्णन से तुलना 
कीजिए : “वे मरुभूमि में निवास करते थे, जहां वायु अधिक शुद्ध थी, आकाश 
अधिक खुला था और परमात्मा अधिक निकट था।” 

एकाकी : अकेला। गुरु इस बात पर आग्रह करता है कि उस हलके-से 
दबाव को अनुभव करने के लिए, उस शान्द्व स्वर को सुनने के लिए साधक को 
अकेला होना चाहिए । 

घतचिसात्मा : आत्मवशी । उसे उत्तेजित, परेशान या चिन्तित नहीं होना 
चाहिए । परमात्मा के सम्मुख शान्त रहना सीखने का अर्थ है--नियन्त्रण और 
अनुशासन का जीवन । शंकराचार्य और श्रीधर के मतानुसार यहां “आत्मा” शब्द 
का प्रयोग देह या शरीर के अर्थ में किया गया है। अपने दैनिक कौगज-पत्नों या 
व्यवसाय की पत्चावलियों को साथ लेकर उपासना की कोठरी में घुसने का कोई 
लाभ नहीं है। यदि हम उन कागज़पत्ों को बाहुर छोड़ जाएं और दरवाज़ों और 
बलिड़ाकियों को बन्द कर ले, तब भी हो सकता है कि हम अपनी चिन्ताओं और परे- 
शानियों के कारण अशान्त रहें । वहा किसी प्रकार की अशान्ति या क्षोभ नही होना 
चाहिए । विचारों द्वारा हम बुद्धि को प्रभावित करते है; मौन द्वारा हम अस्तित्व 
की गहराइयोंवाली तहों को स्पर्श करते हैं। यदि हृदय मे परमात्मा को प्रतिबिम्बित 
होना हो, तो हृदय को स्वच्छ होना चाहिए, क्‍योंकि परमात्मा का दर्शन बोर 
ज्ञान केवल पवित्र हृदय द्वारा ही होता है। हमे गम्भीर निस्तब्धता में बेठ जाना 
चाहिए ओर प्रकाश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। “अपने पिता (परमात्मा) के 
साथ, जोकि एकान्त में है, आलाप करो।” परमात्मा की सजीव विद्यमानता 
मौन मे प्रत्येक आत्मा मे उसकी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार प्रकट 
होती है ।" 

प्लेटो का मैनो इस प्रश्न से शुरू होता है : “सुकरात, क्या तुम मुझे यह बता 
सकते हो कि क्‍या धर्म सिखाया जाता है ?” इसके उत्तर में सुकरात कहता है कि 
धर्म सिखाया नहीं जाता, अपितु उसे “अनुस्मरण किया जाता है । अनुस्मरण 
करना व्यक्ति के अपने आत्मा को एक जगह केन्द्रित करना और अपनी आत्मा में 
बापस लौट आना है। 'अनुस्मरण' के सिद्धान्त से यह ध्वनित होता है कि प्रत्येक 
ब्यक्ति को खोज अपने अन्दर करनी चाहिए। वह अपना केन्द्र स्वयं है और सत्य 


4. मैथ्यू ६, ६। 

२. बड़ सवर्थ के इस वक्तव्य से तुलना कीजिए कि कविता का जन्म प्रशान्तता में असुस्मरण 
किए गए मनोवेगो से होता है ।/” रिल्के ते अपने 'लेट्से टू ए यग पोइट' में कहा है: 
“मैं तुम्हे इसके सिजराय कोई और सलाह नहीं दे सकता कि तुम अपने अन्दर ही वापस 
लोट आओ और उन गहूराइयो की छानबीन करो, जिनसे तुम्हारा जीवन उदभूत 
हुआ है ।” 
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स्वयं उसके अन्दर विद्यमान है। आवश्यकता इस बात कौ है कि उसमें उस सत्य 
को पाने का संकल्प और धैयं हो। गुर का काम शिक्षा देना नहीं, अपितु शिष्य 
को अपने-आपको वश में करने में सहायता देना है। सच्चा उत्तर स्वयं प्रश्नकर्ता 
के अन्दर ही विद्यमान होता है। केवल उससे वह उत्तर दिलवाया जाना होता 
है । प्रत्येक ब्यक्ति सत्य को जानता होता है और वह वस्तुरूपात्मक जगत के प्रति 
अपने लगाव के कारण उसे खो बंठता है। वस्तुरूपात्मक जगत्‌ के साथ अपने- 
आपको एक समझने के कारण हम अपनी वास्त॒बिक प्रकृति से बाहर निकल 
जाते हैं या उसके प्रति विजातीय बन जाते हैं। बाह्य जगत्‌ में खोए रहने के कारण 
हम गम्भीरताओं से दूर रहते हैं। वस्तुरूपात्मक, शारीरिक और मानसिक 
जगत्‌ से ऊपर उठकर हम स्वतन्त्नता के जगत्‌ में पहुंच जाते हें । 

निराशों : इच्छाओं से रहित । दैनिक आवश्यकताओं के सम्बन्ध में चिन्ता, 
धन कमाने और उसके व्यय करने की चिन्ता हमारे ध्यात को विचलित करती है 
भौर हमें आत्मिक जीवन से दूर ले जाती है। इसलिए हमसे कहा गया है कि हम 
इच्छाओं से और उनके कारण उत्पन्न होनेवाली चिन्ताओं से, लोभ और भय से 
दूर रहें | साधक को चाहिए कि वह अपने-आपको इन मानसिक बेड़ियों से मुक्त 
कर ले और चित्त के सब विक्षेपों और संस्कारों से अपने-आपको पृथक्‌ कर ले । 
उसे सब मानसिक रुचियों, सशक्त उद्देश्यों और परिवार तथा मित्नों के प्रति प्रेम 
से अपना सारा लगाव छोड़ देना चाहिए। उसे किसी वस्तु की प्रत्याशा न करनी 
चाहिए और न किसी वस्तु के लिए आग्रह ही करना चाहिए। 

अपरिय्रह: : वस्तुओं का संग्रह करने की इच्छा से मुक्त । यह इच्छारहितता 
एक आध्यात्मिक दशा है, भौतिक दशा नहीं। हमें वस्तुओं पर अधिकार करने 
की लालसा को वश में करना चाहिए और मपने-आपको सम्बन्धित पदार्थों के मोह 
से मुक्त करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य अशान्त हो और आत्मकेन्द्रित हो, यदि 
बह अहंकार, आल्मसंकल्प या वस्तुओं पर अधिकार की भावना से शासित हो, 
तो वह परमात्मा की आवाज़ को नहीं सुत सकता । गीता बताती है कि सच्चा 
आनन्द आन्‍्तरिक आनन्द है। यह हमारा ध्यान हमारे जीवन की उस पद्धति की 
ओर, मानवीय चेतना की उस दशा की ओर आकर्षित करती है, जो जीवन के 
बाद्य यन्त्रजात पर निर्भर नहीं है। शरीर मर सकता है और संसार नष्ट हो 
सकता है, परन्तु आत्मिक जीवन चिरस्थायी है। हमारा खज़ाना संसार की नश्बर 
वस्तुएं नहीं हैं, भपितु उस परमात्मा का ज्ञान और उसके प्रति प्रेम है, जो अनश्वर 
है। हमें आत्मा की आनन्ददाण्क स्वतन्त्ता प्राप्त करने के लिए वस्तुओं की 
दासता से बाहर निकलना होगा ।' 


१. ईसा ने एक धनी आदमी से, जो कहता था कि वह सब धासिक आदेशों का पालन 
करता है, कहा था : “फिर भो एक चीज़ तुममें गदहीं है: जो कुछ तुम्हारे पास है, उस 
सबको बेच दो जौर गरीबों में थांट दो और इससे हुम्हें स्वर्ग में खत्ाना मिल जाएगा ।” 
जब ईसा मे देखा कि यह सुनकर वह धनी आदमी बहुत उदास हो गया, तो उसने कहा : 
“जिमके पास धन है, उनके लिए परमात्मा के राज्य में प्रवेश -र पाना बहुत कठिन 
होगा; क्योंकि ऊट के लिए सुई के छेद में से गृुद्धर जाना आसान है, किन्तु ध्दी व्यक्ति 
के लिए परमात्मा के शस्य में प्रदेश कर पाना मुश्किस है ।” सेण्ट ल्यूक, १८, १८-२३। 


रृध्० भगवद्गीता 


११. शुच्ौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन:। 
नात्युच्छितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ 

(११) किसी स्वच्छ स्थान में ऐसी जगह अपना आसन बिछाकर जो न बहुत 
ऊंची हो और न बहुत नीची हो, और उसपर कुशा घास, मृमचर्स और 
वस्त्र एक के ऊपर एक बिछाकर, 

१२. तत्नैकाग्र मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय:। 
उपविश्यासने. युड्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ 

(१२) वहां उस आसन पर बंठकर, अपने मन को एकाग्र करके और चित्त और 
इन्द्रियों को वश में करके योगी को आत्मा की शद्धि के लिए योगाश्यास 
करना चाहिए। 

यहां योग का अभिप्राय घ्यानयोग है। सत्य को हुदयंगम करने के लिए 
मनुष्य को व्यावहारिक हितों के चंगुल से मुक्त किया जाना चाहिए, जो 

(व्यावह् रिक हित) हमारे बाह्य और भौतिक जीवन के साथ बंधे हुए है। इसके 

लिए मुख्य शर्त अनुशासित अनासक्ति है। हमें वस्तुओं को उस रूप में देखने की 

शक्ति का विकास करना चाहिए जिस रूप में स्वतन्त्र अविकृत बुद्धि उन्हे देखती। 
इसके लिए हमें अपने-आपको मार्ग में से हटा लेना होगा। जब पाइथागोरस से 
प्रश्न किया गया कि वह अपने-आपको दाशंनिक क्‍यों कहता है तो उसने उत्तर में 
आगे लिखी कहानी सुनाई । उसने मानव-जीवन की तुलना ओलिम्पिया के महान्‌ 
उत्सव के साथ की, जहां पर सारी दुनिया रंग-विरंगी भीड़ बनकर आती है। कुछ 
लोग वहां मेले में व्यापार करने और आनन्द लेने आते हैं, कुछ लोग प्रतियोगिताओं 
में पुरस्कार जीतने की इच्छा से आते हैं और कुछ लोग केवल दर्शक होते है; 
और ये अन्तिम प्रकार के लोग दाशंनिक है। ये अपने-आपको तात्कालिक 
समस्याओं और व्यावहारिक आवश्यकताओं की जल्दबाजी से मुक्त रखते है। 
शंकराचाय ने इस बात को स्पष्ट किया है कि ज्ञान के साधक के लिए आधारभूत 
योग्यताएं, नित्य और अनित्य के बीच भेद करने की क्षमता, कर्म के पाथिव और 
दिव्य फलों का उपभोग करने से विरक्ति, आत्मसंयम और आत्मिक स्वतंत्रता के 
के लिए तीक्न इच्छा हैं ।' प्लेटो की दृष्टि में सम्पूर्ण ज्ञान का उद्देश्य 'शिव” (गुड) 
के विचार के ममन तक अपने-आपको ऊंचा उठाना है; यह शिव या अच्छाई 
अस्तित्व और ज्ञान का समान रूप से स्रोत है और आदणशे दाशंनिक वह है, जिसका 
लक्ष्य पूर्णरूप से जिए गए जीवन के अन्त में “सदा शान्ति का, अन्तर्मुख प्रशान्तता 
का, एकान्त और असम्पृक्‍्तता का ऐसा जीवन होता है, जिसमें भुलाए जा 
चुके संसार द्वारा इस संसार को भूलकर वह 'शिव' (अच्छाई) के एकान्‍्त चिन्तन 
को ही अपना स्वर्ग समझता है। वह और केवल बह ही वास्तविक जीवन है।”” 

“बे लोग धन्य हैं, जिनके हृदय पवित्न हैं, क्योंकि वे परमात्मा को देखेंगे | हृदय 

का यह पवित्नीकरण, चित्तशुद्धि, अनुशासन की वस्तु है | प्लौटिनस हमें बतलाता 


१. नित्यानित्ववस्तुबिधेक इहामुतफलभोगविराग: शमादिसाधनस म्पत्त मुमुझत्वम्‌ । 
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है कि “ज्ञान किसी प्राणी में अलंचलता को स्थिति है।”' 

१३. सम॑ कायशिरोग्रीव॑ं धारयन्नचलं स्थिर:। 
संप्रेक्य नासिकाग्रं स्‍्व॑ दिशश्चानवलोकयन्‌ || 

(१३) अपने शरीर, सिर और गर्दन को सीघा और स्थिर रखते हुए, तासाग्न पर 
दृष्टि जमाकर, अन्य किसी भी दिशा में न देखते हुए (आंखों को इधर- 
उधर बिना भटकने दिए) ; 

यहां पर आसन का उल्लेख किया गया है। पंतजलि ने बताया है कि आसन 
स्थिर और सुखद होना चाहिए, जिससे मन के एकाग्र होने में सहायता मिले । 
उचित आसन से शरीर को शान्ति मिलती है। यदि शरीर में परमात्मा की सजीव 
प्रतिमा की प्रतिष्ठा की जानी है, तो शरीर को स्वच्छ रखा जाना चाहिए। 

सम्प्रेकष्य नासिकाग्रम : दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर स्थिर किया जाना 
चाहिए। चंचल दृष्टि एकाग्रता में सहायक नहीं होती । 

१४. प्रशान्तात्मा विगतभीन्र द्याचारिबव्रते स्थित: । 
मन: संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर: ॥ 

(१४) प्रशान्त मनवाला और निर्भय, ब्रह्मचयंद्रत का पालन करता हुआ वह 
अपने मन को मेरी ओर मोड़कर और केवल मुझमें ध्यान लगाकर संयत 
होकर बँठ जाए। 

ब्रह्मचारित्रते स्थित: : ब्रह्मचय॑ के ब्रत में दृढ़। योग के साधक को यौन 
मनोवेगों पर नियन्त्रण रखना चाहिए। हिन्दु-परम्परा शुरू से ही ब्रह्मचर्य पर 
बहुत जोर देती आई है । प्रश्नोपनिषद्‌ में पिप्पलाद जिज्ञासुओं से एक वर्ष तक 
ओर ब्रद्मचयं-क्रत का पालन करने को कहता है, जिसके बाद वह उन्हें उच्चतम 
ज्ञान में दीक्षित करने का वचन देता है। छान्‍्दोग्य-उपनिषद्‌ में ब्रह्मा ने इन्द्र को 
ब्रह्म का ज्ञान उससे एक सो एक वर्ष तक ब्रह्मचयं का पालन करवाने के बाद दिया 
था । बरह्ाचयं की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि यह मन, वाणी ओर कर्म 
द्वारा सब दशाओं, सब स्थानों और सब कालों में मैथुनों का परित्याग है।' कहा 
जाता है कि देवताओं ने ब्रह्मचर्य और तप के द्वारा मृत्यु को जीत लिया था।' 
ज्ञानसंकलिनी तन्‍्त्र में शिव कहता है कि सच्चा तप ब्रह्मचय है और जो निरन्तर 
इसका पालन करता है, वह मनुष्य नहीं, देवता है।' ब्रह्मचय॑ का अभिप्राय 


- ऐनीड्स, ४, ४, १२। 
- याज्ञवल्क्य लिखता है : 

कर्मणा भमतसा वाद्या सबरविस्थासु सर्वेदा। 

सर्वेत्ष मैथुनत्यागों ब्रह्मचयं प्रचक्षते ।। 
- ब्रद्गात्र्येंण तपसा देवा मृत्युमुंपाष्नत । अथव्वंवेद । 
ने तपस्तप इत्याहु: ब्रह्मचयं तपोत्तमम । 
ऊरध्वेरेताभवेद्यस्तु सदेवो न तु मानव: ॥ 
ब्रह्मचर्यंपालत की कठिनाई अनेक ऋषियों के जीवन में स्पष्ट की गई है। सेष्ट आन- 
स्टाइन प्रार्थना किया करता था : “मुझे ब्रह्मचयें ओर इन्द्रिय-निप्रह प्रदान करो, केवल 
अभी नहीं ।” कम्फैशन्स, खंड ८, अध्याय ७। रोदिन ने इस सारी बस्तु को एक मूति- 
कलाक्ृति में प्रस्तुत किया है, जिसका नाम 'शाश्यत प्रतिमा' (ऐटनंश आइशल) है। 


न न0 
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तपस्वियों का-सा अविवाहित जीवन नहीं, अपितु इसका अभिप्राय संयम है। हिन्दू 
परम्परा में यह ज़ोर देकर कहा गया है कि जो गुृहस्थ अपने यौन जीवन को 
नियन्त्रित रखता है, वह उतना ही सच्चा ब्रह्मचारी है, जितना कि वहू, जो यौस 
सम्बन्ध से सदा दूर रहता है।' ब्रह्मचारी रहने का अर्थ इन्द्रियों को निर्जीव कर 
देना औौर हृदय की मांग को अस्वीकार कर देना नहीं है। 
योग के अभ्यास के लिए बताए गए गुणों की तुलना सुसमाचार (इंजील) 
के दरिद्रता, ब्रह्मवर्य और आज्ञापलन के उन आदेशों के साथ की जा सकती है, 
जिनके द्वारा हम संसार, शरीर और शैतान पर बिजय प्राप्त करते हैं । 
सब विचारों को निश्चल कर देने की नकारात्मक प्रक्रिया का एक 
सकारात्मक पक्ष भी है, और वह है भात्मा में एकाग्रता । योगाध्यास में 
ईएबरप्रणिधान को भी एक उपाय बताया गया है। मन स्थिर हो जाता है परन्तु 
बह रिक्त नहीं रहता, क्योंकि वह भगवान्‌ में एकाग्र रहता है, मच्चित्त: मत्पर: । 
केवल वही लोग वास्तविक (श्रह्म) को देख सकते हैं, जिनकी दृष्टि एकाग्र 
हो । आत्मिक जीवन कोई प्रार्थना या याचना नहीं है। यह तो प्रभूत भक्ति, मौन 
उपासना है। यह आत्मा की आन्तरिकतम गहराइयों तक, जो व्यक्तिक आत्मा 
को सीधा ब्रह्मतत््व से सम्बन्धित करती हैं, पहुंचने के लिए चेतना का द्वार है। 
जो इस कला को सीखते हैं, उनके लिए किसी बाह्य सहायता, किसी धमसिद्धान्त 
में विश्वास या किसी कमंकांड में भाग लेने की औवश्यकता नहीं रहती । उन्हे 
सूजनात्मक दृष्टि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वे अनासक्ति के साथ तह्लीनता का 
मिश्रण करते हैं। वे संसार में कर्म करते हैं, परन्तु उनकी वासनाशून्य आत्मा की 
प्रशान्तता अक्षुब्ध रहती है। उनकी तुलना सरोवर के कमल से की जाती है, जोकि 
तूफान में भी अकम्पित ही बना रहता है । 
१५- युञ्जन्नेव॑ सदात्मानं योगी नियतमानसः। 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ 
(१५) इस प्रकार वह योगी, जिसने अपने मन को थश में कर लिया है, सदा 


इसमे एक स्त्री घुटनों के बल बैठी है । वह पीछे की भोर झुकी हुई है, परन्तु उसका 
शरीर आगे की मोर बढ़ा हुआ है, और उसकी बआांहें ढीलो-ढाली झूल रही हैं । वह अपने 
उरोजो के बीच में एक पुरुष के दढ़ियल मु को सभाल रही है, जो उसके आलिगन की 
बाटुकारितापूर्ण लालसा से उसके सम्मुख घुटनों के बल बंठा हुआ है। हजारो में 
मुश्किल से कोई एक आदमी ऐसा द्वोगा, जो अपनी प्रेमपात्न स्त्री को पाने के लिए अपने 
सब आदश्शों, अपनो उच्चतम दुष्टि और उस प्रत्येक बस्तु को, जो उसके लिए परमात्मा 
का प्रतिनिधित्व करती है, त्याग न दे। अनेक समकालोन लोगों की सम्मति में ब्रह्मचयं- 
पालन एक ऐसी दशा है, जो उतनी ही स्वायंपूर्ण है, जितनी कि नोरस । उनकी दृष्टि में 
ब्रह्मचय पर हिन्दुओं द्वारा दिया गया इतना जोर कुछ बेतुका और अतिरंजित-सा प्रतोत 
हो सकता है । 

- भागों बच्छन्‌ अह्ाचारी ऋणधों भवति वे द्विज: | महाभारत । साथ ही देखिए समु । 
हिम्दुन्परम्परा मे अहु्या, सीता, मन्दोदरी, द्रौपदी और तारा सतीत्व की आदर्श मानी 
जाती हैं, महापतित्रता । उन्हें पंच कन्या भी कहा जाता है। टामस हार्डी हमसे कहता है 
कि हम टैस को एक प्रणित्ध सखी समाहें | ब्रह्मणमं मन की एक दशा है । 


न्न्कि 
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योग में लगा रहकर शान्ति और उस परम निर्वाण को प्राप्त करता है, 
जो मेरे अन्दर विद्यमान है। 
१६. नात्यश्नतस्तु योगो$स्ति न चेकान्तमनश्नतः । 
न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चार्जुन॥ 

(१६) वस्तुत: योग उसके लिए नहीं है, जो बहुत अधिक खाता है, और ने 
उसके लिए, जो बिल्कुल ही नहीं खाता। हे अर्जुन, यह उसके लिए मी 
नहीं है, जो बहुत भधिक सोता है या बहुत अधिक जागता रहता है । 

हमें पाशविक लालसाओं से मुक्त होना होगा; सब वस्तुओं में अति से 
बचना होगा। इसकी तुलना बौद्धों के मध्यम मार्ग से और अरस्तू के सुनहले 
मध्यम मार्ग से कीजिए । 
१७. युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमंसु । 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ।। 

(१७) जो व्यक्ति परिमित मात्रा में आहार और विहार करनेवाला है, जिसने 
अपनी चेष्टाओं को नियम में रखा हुआ है, जिसकी विद्रा और जागरण 
नियमित हैं, उसमें एक ऐसा अनुशासन (योग) आ जाता है, जी सब 
दुःखों का नाश कर देता है। 

यहां जिस बात की सलाह दी गई है, वहू कर्मों से पूर्ण निवत्ति नहीं है, 
अपितु कर्मों का संयम है। जब जीव आत्मा में स्थित हो जाता है, तब वह एक 
अनुभवातीत और सावंभौम चेतना में निवास करता है और उसी केन्द्र से कार्य 
करता है । 


पूर्ण योगी 
१८. यदा विनियतं चित्तमात्मन्येबावतिष्ठते । 
निःस्पुहः सर्वकाम भ्यो युक्त इत्युच्यते तदा।। 
(१८) जब चित्त सब लालसाओं से रहित होकर और अनुशासित होकर केवल 
आत्मा में ही स्थित हो जाता है, तब वहू समस्व॒रता को प्राप्त हुआ 
(योग में लीन) कहलाता है । 
सत्य के दर्शन के लिए अहंकार का पूर्ण विलोप आवश्यक है। यदि सत्य को 
जानना हो, तो वेयक्सिकता का प्रत्येक चिह्न लुप्त हो जाना चाहिए। हमारे सब 
संस्कारों और स्वभाव की विशेषताओं का निर्मूल हो जाना चाहिए। 
इन श्लोकों में गुरु ने वह्‌ प्रक्रिया बताई है, जिसके द्वारा साधक मूलभूत 
आत्मा का अनुभव प्राप्त कर सकता है। बाह्य या आन्तरिक संसार के साधारण 
अनुभव में शरीर के साथ संयुक्त आत्मा तात्त्विक विविधरूपता में डूबी रहती है 
और इसके कारण आवरण में ढकी रहती है। हमें सबसे पहले आत्मा को प्रत्येक 
विशिष्ट गतिविधि से शून्य करना चाहिए, उसे प्रत्येक मू्ि, प्रत्येक विशिष्ट 
कल्पता और मन की प्रत्येक पृथक क्रिया से शून्य करना चाहिए। यह एक 
नकारात्मक प्रक्रिया है। यह समझा जा सकता है कि अपनी चेतना को प्रत्येक 


१६८४ भगवद्गीता 


मूति से रहित करने के बाद हम एक विशुद्ध ओर सरल शून्यता तक पहुंच जाते 

है । गुरु यह बतलाता है कि यह नकारात्मक प्रक्रिया विश द्ध आत्मा का ज्ञान प्राप्त 

करने के लिए, उस परम उल्लासमय दर्शन को पाने के लिए अपनाई जाती है। 
मौन को थूर्ण बनाया जाता है ओर यह शून्य इस देखने में नकारात्मक प्रतीत होने- 
वाले, परल्तु तीव्र रूप से सप्राण रहस्यमय ध्यान द्वारा भर जाता है, जिसमें आत्मा 
की शक्तियों का तनाव भी निहित है। यह एक ऐसा अनुभव है, जो सारे ज्ञान से 
ऊपर है, क्योंकि आत्मा कोई ऐसा विषय नहीं है, जिसे किसी धारणा द्वारा व्यक्त 
किया जा सके, या जिसे मन के सम्मुख किसी विषय बस्तु के रूप में प्रस्तुत किया 
जा सके । यह एक ऐसी कर्तात्मकता (कतृत्व) है, जो किसी प्रकार अभिव्यक्त 
नहीं की जा सकती । 

१९. यथा दीपो निवातस्थो नेज्भुत सोपमा स्मृता। 
योगिनो यतचित्तस्य युञअुजतो योगमात्मन:॥। 

(१६) जिस प्रकार वायुहीन स्थान में रखा हुआ दीपक कांपता नहीं है, वह ही 
उस योगी की उपमा माना गया है, जिसने चित्त को वश में कर लिया है 
और जो आत्मा के साथ संयोग का (या अपने-आपको अनुशारान मे रखने 
का) अभ्यास कर रहा है । 

योगी का चित्त आत्मा में लीन रहता है। उड़ती झलकों या क्षणिक दर्शनों 
का आत्मा के अन्तर्देशंन के साथ घपला नहीं किया जाता चाहिए। आत्मा का 
अन्तर्द्शन सब भ्रमों या मोहों के प्रति एकमात्न सुरक्षा है| 
२०. यत्रोपरमते चित्त निरुद्ध योगसेवया। 
यत्न चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति॥ 

(२०) जिसमें पहुंचकर एकाग्रता के अभ्यास द्वारा वश में किया गया चित्त 
शानन्‍्त हो जाता है और जिसमें वह आत्मा के द्वारा आत्मा को देखता है 
और आत्मा में आनन्द प्राप्त करता है; 

२१. सुखमात्यन्तिकं यत्तदबुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्न न चंवायं स्थितश्चलति तत्त्वल:॥ 

(२१) जिसमें वह बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जानेवाले और अतीन्द्रिय परम 
आनन्द को प्राप्त करता है और जिसमें स्थित होकर वहु कभी तत्त्व से 
विचलित नहीं होता; 

देखिए कठोपनियद्‌ ३, १२। जहां एक ओर भगवान्‌ इन्द्रियों द्वारा होनेवाले' 
ज्ञान से परे है, वहां बह तके द्वारा ग्राह्म मी है। उस तर्क द्वारा नहीं, जो इन्द्रियों 
द्वारा दी गई जानकारी से सम्बन्धित है और उनके आधार पर धारणाएं बनाता 
है; अपितु उस तकें द्वारा, जोकि अपने ही अधिकार से कार्य करता है। जब बहु 
ऐसा करता है, तब उसे वस्तुओं का ज्ञान अप्रत्यक्ष रूप से, इन्द्रियों के माध्यम द्वारा 
या उनपर आधारित सम्बन्धों के माध्यम द्वारा नहीं होता, अपितु उनके साथ 
एकाकार हो जाने के द्वारा होता है। सारा सच्चा ज्ञान एकात्मीकरण द्वारा प्राप्त 
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दोनेवाला ज्ञान है।' भोतिक सम्पर्क था मानसिक प्रतीकों हारा प्राप्त होनेबाला 

हमारा ज्ञान अप्रत्यक्ष और आनुमानिक होता है। धर्म परमात्मा को चिन्तन द्वारा 

हृदयंगम करना है । 
२२. य॑ लब्ध्वा चापरं लाभ॑ मन्यते नाधिक तत: । 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥। 

(२२) जिसे प्राप्त करके वह समझता है कि इससे बड़ा और कोई लाभ नहीं है 
और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े से बड़े दुःख से भी विच्लित नहीं 
होता; 

२३. त॑ विद्याददुःखसंयोगवियोगं॑ योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्‍्तव्यों तोगोइनिर्विण्णचेतसा ॥। 

(२३) उसको योग नामक वस्तु समझना चाहिए, जो दु:खों के साथ संयोग से 
अलभ हो जाना है। इस योग का अभ्यास दुढ़ संकल्प और अनुद्विग्न चित्त 
से किया जाना चाहिए। 

१० से २२ तक के श्लोकों में मुक्ति को दृष्टि में रखते हुए मन को अपने 
लक्ष्य पर तीव्रता से एकाग्र करने की शिक्षा दी गई है। यह मुक्त आत्मा का 
उसकी अपनी परमता और एकान्‍्त में विश्राम है। आत्मा आत्मा में ही आनन्द 
अनुभव करती है। यह सांख्य पुरुष का कैवल्य है, यद्यपि गीता में इसे परमात्मा के 
परमानन्द के साथ एकरूप कर दिया गया है । 

अनिर्विण्णचेतसा : निर्वेदरहितेन चेतसा | शंकराचार्य । हमें योग का अभ्यास 
भावी दु:खों के विचार से उद्भूत प्रयत्न की शिथिलता से शून्य होकर करना 
चाहिए। 

२४. संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषत: । 
मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्तत: ॥ 

(२४) निरपवाद रूपसे ( स्वार्थ॑पूर्ण ) संकल्प से उत्पन्न हुई सब इच्छाओं का 
परित्याग करके और सब इन्द्रियों को सब ओर से मन द्वारा वश में करते 
हुए; 

२५. शर्त: शन्नेरुपरमेदबुद्धधा धूतिगृहीतया। 
आत्मसंस्थं मन: कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ । 

(२५) वह स्थिरता द्वारा नियन्त्ित बुद्धि से और मन को आत्मा में स्थिर करके 
धीरे-धीरे प्रशान्तता को प्राप्त करे और वह (अन्य) किसी चस्तु का भी 
विचार न करे । 

२६. यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो .नियम्यैतदात्मस्येव वश नयेत्‌ ॥ 





१. मधुसुदन ने यह श्लोक उद्धृत किया है : 
समाधिनिर्धुतमलस्य चेतसो मिवेशितस्थात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । 
ते शबपते वर्णयितुं गिरा तदा स्थर्म तदन्त:करणेस धृहमते ॥ 


१८६ भंगवदगीता 


(२६) बंचल और अस्थिर मन जिस-जिस ओर भी भागने लगे, यह उसे काबू 

में करे और फिर केवल आत्मा के वश में वापस ले आए। 
२७. प्रशान्तमनसं हां न॑ योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभुतमकल्मषम्‌ ॥। 

(२७) सर्वोत्तम सुख उस योगी को प्राप्त होता है, जिसका मन शान्त है, जिसके 
आवेश (रजोगुण ) शान्‍्त हो गए हैं, जो निष्पाप है और जो परमात्मा 
के साथ एक हो गया है। 

ब्रह्म मतम्‌ ' परमात्मा के साथ एकाकार। हम जो कुछ देखते है, भ्‌ गीकीटन्याय 
से वही बन जाते हैं। जैसे अंजनहारी भौरे से डरकर भौंरे के विषय में इतनी 
तीत्रता से सोचने लगती है कि वह सस्‍्व्रयं ही भौंरा बन जाती है, उसी प्रकार 
उपासक अपनी उपासना के उद्देश्य (उपास्य) के साथ एकाकार हो जाता है| 
ब्रह्मत्व॑ं प्राप्सम्‌। श्रीधर ।' 
प्रगति शरीर, प्राण और मन को शुद्ध करने का ही नाम है ६ जब यह बाहरी 
ढांचा पूर्ण हो जाता है, तब ज्योति निर्बाध रूप से दमकने लगती है। 
२८. युझ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः। 
सुखेन बह्यासंस्पशमत्यन्त॑ सुखमश्नुते ॥। 

(२८) इस प्रकार वह योगी, जिसने सब पापों को दूर कर दिया है, आत्मा को 
सदा योग में लगाता हुआ सरलता से ब्रह्म के संस्प्श से होनेवाले परम 
सुख का अनुभव करता है। 

ब्रह्मसंस्पशंम्‌ : ब्रह्य के साथ सपर्क। इसके बाद परमात्मा केवल एक 
किवदन्ती, एक अस्पष्ट-सी महत्वाकांक्षा, शेष नहीं रहता, अपितु एक सुस्पष्ट 
वास्तविकता बन जाता है, जिसके हम वास्तविक सम्पर्क में आ जाते है। धर्म 
तर्क का विषय नहीं, अपितु एक अनुभवसिद्ध सत्य है। यहां बुद्धि की गुंजाइश है 
और वह इस तथ्य की तकेसंगत व्याख्या प्रस्तुत कर सकती है। परन्तु यदि तक 
तथ्य की दुढ नीव पर आधारित न हो, तो वह असंगत बन जाता है। 

इसके अतिरिक्त धार्मिक अनुभव के ये तथ्य देश और काल की दृष्टि से 
सा्वधोम है। वे संसार के विभिन्‍न भागों में और इतिहास के विभिन्‍न कालों में 
पाए जाते हैं और इस प्रकार मानवीय आत्मा की साग्रह एकता और महत्त्वाकांक्षा 
को प्रमाणित करते हैं । हिन्दू और बौद्ध मुनियों के, सुकरात और प्लेटो के, फाइलो 
भौर प्लौटिनस के और ईसाई तथा मुस्लिम रहस्यवादियों के प्रबोधन एक ही 
परियार के अंग है। हालांकि धर्म विज्ञा नियों ने उनके कारण बताने के जो प्रयत्न 
किए हैं, उनमे जातियों और कालो की स्वभ्ावमत विशेषताएं प्रतिबिम्बित 
होती हैं । 


आगेवाले इलोक में गुरु आदर्श योगी के लक्षणों का वर्णन करता है। उसका 


१. नीलकंठ का मत है कि यह सम्प्रशात समाधि की ही एक दशा है और वह योगरभाष्य बे 
उद्धृत करता है: यस्‍स्त्वेकाग्रे चेतति सदृभूतम्‌ अथे प्रद्योतयति कर्मंबन्धनानि श्लथर्या 
निरोधम्‌ अभिमुश्दोीकरोति क्षिणोति ल क्लेशान्‌ स सम्प्रश्ञातों बोग इत्याकयायते । 


संध्या योग १८७ 


चित्त उसके वश में होता है; वह इच्छाओं को त्याग चुका होता है और वह 

केबल आत्मा के चिन्तन में लगा रहता है और दुःख के स्पर्श से अलग रहता है 

जौर वह परभ्रह्म के साथ एक हो जाता है। 
२६. सर्वेभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ।। 

(२६) जो व्यक्ति योग द्वारा समस्व॒रता को प्राप्त हो जाता है, वह सब प्राणियों 
में आत्मा को निवास करते हुए और सब प्राणियों को आत्मा में निवास 
करते हुए देखता है। वह सब जगह एक ही-सी वस्तु देखता है । 

यद्यपि आत्मा का देन प्राप्त करने की प्रक्रिया में हमें बाह्य वस्तुओं से पीछे 
हट आना पड़ा था और आत्मा को संसार से पृथक्‌ करना पड़ा था, परन्तु जब 
वह दरशन प्राप्त हो जाता है, तब संसार फिर आत्मा में खिच आता है। नैतिक 
स्तर पर इसका अर्थ यह है कि पहले संसार से वैराग्य होना चाहिए और जब वह 
वैराग्य प्राप्त हो जाए, तब फिर प्रेम द्वारा और संसार के लिए कष्ट-सहन और 
बलिदान द्वारा उस संसार की ओर लौट आता चाहिए । 
एक पुथक्‌, सीमित आत्मा की भावना का उसकी आशाओं ओर आशंकाओं 
समेत तथा उसकी रुचियों और अरुचियों समेत विनाश हो जाता है। 
३०. यो मां पश्यति सर्वेत्र सवे च मयि पश्यति। 
तस्याहूं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ 
(३०) जो मुझे सब जगह देखता है और जो सब वस्तुओं को मुझमें देखता है, 
उससे मैं कभी दूर नहीं होता और न वह ही कभी मुझसे दूर होता है । 
इन सुकुमार और प्रभावशाली शब्दों में, कि 'न मैं उससे दूर होता हूं और न 
बह ही कभी मुझसे दूर होता है. जिसपर जोर दिया गया है, वह व्यक्तिक 
रहस्मवाद है, जो अव्यक्तिक रहस्यवाद से बिल्कुल भिन्‍न है। इस श्लोक में सब 
वस्तुओं की उस एक में, जोकि व्यक्तिक परमात्मा है, सुगंभीर एकता की अनुभूति 
को प्रकट किया गया है। यह जितना ही अधिक अद्वितीय है, उतना ही सावंभौम 
है। आत्मा जितनी गंभीरतर होगी, उसका श्ञान उतना ही विस्तृततर होगा । जब 
हम अपने अन्दर विद्यमान ब्रह्म के साथ एक हो जाते हैं, तब हम जीवन की सम्मूची 
धारा के साथ एक हो जाते हैं । 
३१. सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थित:। 
सर्वथा वर्तमानोषपि स योगी मयि वर्तते। 

(२१) जो योगी एकत्व में स्थित होकर सब प्राणियों में स्थित मेरी उपासना 
करता है, वह कितना ही क्रियाशील क्‍यों न हो, फिर भी वह मुझमें ही 
निवास करता है। 

उसका बाह्य जीवन चाहे जैसा भी हो, परन्तु उसका आन्तरिक अस्तित्व 
परमात्मा में निवास करता है। मनुष्य का सच्चा जीवन उसका आन्तरिक जीवन 


ह्दी है। 


शैध८ भंगवद्गीता 


३२. आत्मौपम्येन सर्वत्र सम॑ पश्यति यो्र्जुन। 
सुख वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 

(३२) हे अर्जुन, जो व्यक्त प्रत्येक वस्तु को अपने जैसा ही समझकर समान दृष्टि 
से देखता है, चाहे वह स्वयं सुख में हो या दुःख में हो, वह पूर्ण योगी 
समझा जाता है । 

आत्म-औपस्य का अ्थ है--अपने साथ अन्य सबकी समानता। जैसे वह 
अपना भला चाहता है, उसी तरह बहू सबका भला चाहता है। वह सब वस्तुओं 
को परमात्मा में अगीकार करता है, मनुष्यों को दिव्य जीवन की जोर ले जाता है 
और इस संसार में परमात्मा की शक्ति से और उसकी देदीप्यमान चेतना में कर्म 
करता है। वह किसी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाता, जैसा कि शंक राचाय॑ के शब्दों 
में : “वह इस बात को देखता है कि जो कुछ उसे प्रिय है, वही सब प्राणियों को 
प्रिय है और जिससे उसे कष्ट होता है, उससे सब प्राणियों को कष्ट होता है ।'' 
उसके बाद यह सुख और दुःख से कतराता नहीं । क्योंकि वह संसार में परमात्मा 
को देखता है, इसलिए वह किसी वस्तु से डरता नहीं, अपितु आत्मिक समदर्शिता 
से सब वस्तुओं को अंगीकार करता जाता है। 


मन को वश में करना कठिन है, पर सम्भव है 
अर्जुन उवाच 
३३. यो5यं योगस्त्वया प्रोक्‍्तः साम्येत मधुसूदन | 
एतस्याहूं न पश्यामि चज्चलत्वास्थिति स्थिराम्‌ ॥ 
अर्जुन ने कहा : 

(३३) है मधुसूदन (क्रृष्ण), तूने जो समानता (मन की समता ) के स्वभाववाला 
यह योग बताया है, उसके लिए, चंचलता के कारण, मुझे कोई स्थिर 
आधार दिखाई नहीं पड़ता । 

३४. चड्चलं हि मन: कृष्ण प्रमाथि बलवदद॒ढम । 
तस्याहूं निग्नहूँ मन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ | 

(३४) हे कृष्ण, मन बहुत ही चंचल है। यह बहुत ही प्रचंड, बलवान्‌ और हूठी 
है। मुझे तो लगता है कि इसको वश में करना वायु को वश में करने की 
भांति बहुत ही कठिन है। 

श्रीभगवानुवाच 
३५. असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रह॑ चलम्‌। 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुछ्यते ॥ 
श्री भगवान्‌ ने कहा : 


१. यथा भ्रम सुखम्‌ इष्टं तथा सर्वप्राणितां सुखम्‌ अनुकूलमू, यदि वा यच्च वुःछ्ल मसल 
प्रतिकुलम्‌ अनिष्टम्‌ यया तथा सर्द भाणिनां दु:छम्‌ अनिष्टम-''स कस्यचित्‌ प्रतिकूलभ 
अआवरति अदिसक इत्यर्थ: । 


सच्चा थोग - श्षह 


(२५) हे महाबाहु (अर्जुन), निस्‍्सन्देह मन को वा में करना बहुत कठिन है 
और यह बहुत चंचल है, फिर भी हे कुन्ती के पुत्र (अर्जुन), इसे निरन्तर 
अभ्यास औौर वैराग्य द्वारा वश में किया जा श्रकता है। 

तुलना की जिए, योगसूत्र, १, १२ । अभ्यासवैराग्याध्यां तम्निरोध: । गुरु यहां 
बतलाता है कि चंचल मन को यह अभ्यास पड़ा होता है कि वह अपनी प्रवत्ति के 
अनुसार कार्य करता जाए, परन्तु उसे वराग्य' ओर अभ्यास द्वारा नियन्त्रित किया 
जा सकता है। 
अर्जुन इस बात को अनुभव करता है कि मानव-स्वभाव में बहुत अधिक 
दुराग्रह और हिंसा, उच्छं खलता और स्वार्थ-संकल्प हैं। हमारा रुझान अपने 
स्वभाव के दोषों की ओर से आंखें भींच लेने तथा प्रकाश के प्रति अपने हृदयों को 
कठोर कर लेने की ओर होता है । जिस वस्तु की आवश्यकता है, वह है तपस्या । 
३६. असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति: । 
वश्यात्मना तु यतता शक्यो5वाप्तुमुपायत: ॥ 

(३६) मैं इस बात से सहमत हूं कि उसके लिए योग को प्राप्त कर पाना बहुत 
कठिन है, जिसने अपने-आपको संयत नहों किया है। परन्तु संयत व्यक्ति 
इसे दृढ़ संकल्प तथा समुचित उपायों द्वारा प्राप्त कर सकता है । 

अर्जुन पूछता है कि जो आत्मा योग का प्रयत्न करती है और असफल रहती 
है, उसका क्या होता है । 


पराजय अस्थायी है : जो भली भांति प्रारम्भ करता है, 
बहू लक्ष्य तक पहुंच जाता है 
अजु न उवाच 
३७. अयत्ति: श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः | 
अशभ्राप्य योगसं सिद्धि कां गति कृष्ण गच्छति ॥ 
अर्जुर्त ने कहा : 

(३७) हे कृष्ण, जो व्यक्ति श्रद्धावान्‌ होते हुए भी चंचल मनवालः होने के 
कारण अपने-आपको वश में नहीं कर पाता और योग में सिद्धि प्राप्त नहीं 
कर पाता, उसकी क्या दशा होती है ? 

अर्जुन का भ्रश्त उन लोगों के भविष्य के सम्बन्ध में है, जो मृत्यु के समय 
शाश्वत अच्छाई के विरुद्ध युद्ध नहीं कर रहे होते, हालांकि वे इतने अनुशासित 
नहीं होते कि थे शाश्वत पवित्नता की छटा का चिन्तन कर सके। क्या, जैसा कि 





१. जब लेटने के सिए धरती है, तब बिस्तरों लिए चिम्तित होते को कया आवश्यकता ? 
जब अपनी बांह सुलभ है, तब तकियों की आवश्यकता किसलिए ? जब अपनी हथेली 
है दी, तब बालियों और पात़ों की क्या आवश्यकता ? बायुमंढल, बुक्ों की छास इत्वावि 
के होते हुए शाल-दुशालों की क्या आवश्यकता है ? 

स॒त्यां क्षितौं कि कशिपो: प्रयासेट, बाहों सुसिद्धे हु पहले: किम्‌ । 
सत्पाख्जली कि पुरषन्मपाज, शिग्वल्कलादों सति कि दुकूल: ॥ 
+- भागवत, रु, र्‌, डे 
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कुछ लोगों का विश्वास है, उनके लिए अनन्त स्वर्ग था अनन्त नरक, ये ही दो 

विकल्प हैं ? यां इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए मृत्यु के बाद भी पूर्णता की ओर 

बढ़ पाने का फिर कोई अवसर है ? 
३८. कच्चिन्नोभयवि श्रष्टश्छिन्ना श्रमिव नश्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विसूढ़ों ब्रह्मण: पथि॥ 

(३८) हे महाबाहु (कृष्ण), दोनों ओर से स्थानश्रष्ट होकर किसी भी स्थान 
पर दृढ़ता से जमा हुआ न होने के कारण वह ब्रह्म की ओर जानेवाले 
मार्ग में किकतेंव्यविमूढ़ होकर फटे हुए बादल की भांति कहीं नष्ट तो 
नहीं हो जाता ? 

दोनों ओर से स्थान भ्रष्ट, इतो अष्टस्ततो अष्ट:, होकर कहीं वह ऐसे प्रदेश 
में तो नहीं रह जाता, जिसका कोई स्वामी नहीं है ? क्‍या वह अपने इस जीवन 
और शाश्वत जीवन दोनों को गंवा बैठता है ? उन मनेक व्यक्तियों का क्‍या होता 
है जो योग के अत्यंत दुर्गंय पथ पर चलते हुए उसके अन्त तक पहुंचने में सफल नहीं 
हो पाते ? क्‍या उनका सारा प्रयत्न एकदम व्यर्थ रहता है ? क्‍या किसी ऐसे कार्य 
को शुरू करना भला है, जिसे कि व्यक्ति पूरा कर पाने में समर्थ न हो ? 

३६. एतन्मे संशय कृष्ण छेत्तुमहेस्यशेषतः। 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्य पपथ्चये ॥। 

(३६) है कृण, तू मेरे इस संशय को पूरी तरह मिटा दे, क्योंकि तेरे सिवाय और 

कोई ऐसा नहीं है, जो इस संशय को नष्ट कर सके । 
श्रीभगवानुवाच 
४०. पार्थ नैवेह नामुत्न विनाशस्तस्थ थिद्यते। 
नहि कल्याणकृत्कश्चिद्दुर्गति तात गच्छति।॥। 
श्री सगवान्‌ ने कहा : 

(४०) है पा्थ (अर्जुन), उसका न तो इस जीवन में विनाश होता है और न 
परलोक में; क्योंकि, प्यारे मित्र, जो व्यक्ति भला काम करता है, उसकी 
कभी दुर्देशा नहीं होती । 

ईमानदारी से जीवन वितानेवाला कोई भी व्यक्ति कष्ट में नहीं फंस सकता । 
किसी भले आदमी का अन्त बुरा नहीं हो सकता। परमात्मा हमारी दुबंलताओं 
को, और उनपर विजय पाने के लिए हम जो प्रयत्न करते हैं, उनको जानता है। 
हमें निराश तहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां असफलता भी सफलता है और 
ईमानदारी से किया गया कोई भी प्रयत्न निष्फल नहीं जाता। ऐकहार्ट का कपन 
है : “यदि तुम अपने इरादे में विफल नहीं रहते, बल्कि केवल क्षमता की दृष्टि से 
विफल रहते हो, तो अवश्य ही परमात्मा की दृष्टि में तुमने अपनी ओर से सब 
कुछ कर डाला है।” गेटे से तुलना कीजिए : “जो भी कोई उद्यम और श्रम करता 
है, उसका हम उद्धार कर सकते हैं ।” 
४१. प्राप्य पुण्यक्ृतां लोकानुषित्वा शाश्वती: समा: । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोईभिजायते | 
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(४१) जो व्यक्ति योग के मार्ग से अष्ट हो जाता है, वह पुष्यात्माओं के लोक 
में जाता है और वहां अनेकानेक वर्षों तक लिवास करने के बाद फिर 
पवित्ञात्मा और समृद्ध लोगों के घर में जन्म लेता है । 

शाश्यती : : अनेकानेक; सदा के लिए नहीं । 
शुलीनाम्‌ : धर्मात्मा। ६, ११ में शुचिता से अभिप्राय बाह्य स्वच्छता से है; 
यहां आन्तरिक पवित्रता से अभिप्राय है ।' 
४२. अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दुलेंभतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥ 

(४२) या वह बुद्धिमान्‌ बोगियों के वंश में भी जन्म ले सकता है। इस प्रकार 
का जन्म इस संसार में और भी दुर्लभ होता है। 

४३. तत्न त॑ बुद्धिसंयोगं लभते पौवेदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूय:ः संसिद्धों कुरुनन्दन |॥। 

(४३) वहां बह अपने (ब्रह्म के साथ संयोग के) उन (मानसिक ) संस्कारों को 
फिर प्राप्त कर लेता है, जिन्हें उसने अपने पूर्वजन्म में विकसित किया 
था और यहां से (इसे प्रारम्भबिन्दु मानकर) हे कुरुनन्दन (अर्जुन), 
वह फिर पूर्णता पाने का प्रयस्न करता है। 

सिद्धि के मार्ग पर प्रगति बहुत धीमी होती है और हो सकता है कि मनुष्य 
को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले अनेक जन्मों में इसके लिए प्रयत्न करता पड़े । परन्तु 
इस दिशा में किया गया कोई भी प्रयत्न नष्ट नहीं होता। हम जो सम्बन्ध बना 
लेते हैं जौर जिन शक्ितयों को प्राप्त कर लेते हैं, वे मृत्वु के समय नष्ट नहीं हो 
जातीं | आगे होनेवाले विकास के लिए वे प्रारम्भबिन्दु बन जाती हैं । 
४४. पूर्वाभ्यासेन तेनेव छियते ह्यवशोर्षप सः। 
जिज्ञासर॒पि योगस्यथ शब्दब्रह्मातिवतते ॥ 

(४४) वह अपने इस पहले अभ्यास के द्वारा विवश-सा होकर आगे ले जाया 
जाता है। योग का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर जिज्ञासु भी वैदिक नियमों के 
परे पहुंच जाता है। 

: वैदिक नियम । इसका संकेत वेदों और उनके द्वारा निश्चित किए 
गए विधि-विधानों की ओर है| वेदिक नियमों का पालन करने के द्वारा हमें उनसे 
परे पहुंचने में सहायता मिलती है। तुलना कीजिए : “ब्रह्मा दो प्रकार का है; एक 
तो शब्दब्रह्म और दूसरा उससे परे विद्यमान ब्रह्म (परब्रह्म ) | जब फोई व्यक्ति 
शब्दब्रह्म में निष्णात हो जाता है, तब वह उससे परे विद्यमान ब्रह्म तक पहुंच 
जाता है।' तब विश्वास का अन्त अनुभव में हो जाता है, वाणी मूक हो जाती है 


१. शौच तु द्विविधं प्रोवर्त बाह्माभ्यम्तर तथा । 
मुज्जलाध््या स्मृतत बाह्य भावश द्विस्तथान्तरम्‌ ।॥। 
-- माध्यपाराशर में उद्धत व्याक्नपाद । 
२. मैत्री उपनिषद्‌ ६, २२। साथ ही विष्णुपुराण से भी तुलना कोजिए : शब्दप्रह्मलि 
निष्णातः पर ब्रद्माधिगल्छति । ६, ५ । 
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और सिद्धान्त मन्द पड़ते हुए विलीन हो जाते हैं। सामान्यतया धर्म 'के लिए 
प्रेरणा धर्म-प्रन्थों के अध्ययन द्वारा या किसी सम्प्रदाय में दीक्षित होने द्वारा प्राप्त 
होती है। यह तब तक सहायक होती है, जब तक कि स्वतःस्फूरति इतनी अधिक 

और इतनी पूर्ण न हो जाए कि किसी अस्य परोक्ष सहायता की आवश्यकता न 

रहे। साधारणतया बेद का अध्ययन द्वुतकारी प्रभाव डालता है। परन्तु जब एक 

बार हमें ऐसा उद्बोधन प्राप्त हो जाता है, जो अपने-झ्लापमें पर्याप्त होता है, तब 
हमें किसी बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं रहती और तब हम शब्दगब्रह्म या 
किसी संस्थात्मक संदर्शन से परे पहुंच जाते हैं। जिस आदमी को नदी पार करनी 
होती है, उसे नाव की आवश्यकता होती है। परन्तु “जो व्यक्ति अपने लक्ष्य तक 
पहुंच चुका है, उसे उस लक्ष्य तक पहुंचने के प्ताधन-रूप विधि-विधानों का आश्रय 
नही लेना चाहिए।” मज्झिमनिकाय, १, १३५। रामानुज ने शब्रब्रह्म का अर्थ 
प्रकृति किया है । 
४५. प्रयत्नाग्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिष:। 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततोी, याति परां गतिम्‌ ॥ 

(४५) परन्तु जो योगी सब पापों से शुद्ध होकर, जन्म-जन्मान्तरों में अपने- 
आपको पूर्ण बनाता हुआ अध्यवसायपूर्वक यतन करता रहता है, वह परम 
गति को प्राप्त होता है (सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंच जाता है) । 

भले ही वहू इस जीवन में अपनी दुबंलताओं के कारण लक्ष्य तक पहुंचने में 
सफल न हो पाए, फिर भी उसका प्रयत्न मृत्यु के बाद भी उसके साथ रहेगा और 
दूसरे जन्मों में प्रगति में उसकी तब तक सहायता करता रहेगा, जब तक बहू अपने 
लक्ष्य तक न पहुंच जाए। परमात्मा का प्रयोजन तब तक पूरा नहीं होगा, जब तक 
कि सब मानव-प्राणियों का क्षमा, पश्चात्ताप और स्वास्थ्यदायक अनुशासन द्वारा 
उद्धार न हो जाए औौर वे फिर भगवान्‌ के साथ संयोग की स्थिति में न पहुंच 
जाएं । प्रत्येक आत्मा को फिर उसी परमात्मा तक पहुंचाना होगा, जिसने उसे 
अपने ही रूप में सिरजा है। परमात्मा का प्रेम अन्ततोगत्वा बड़े से बड़े विद्रोही 
तत्वों को भी अपने साथ फिर समस्वर कर लेगा। गीता हमें सबके उद्धार के 
विपय में एक आशापूर्ण भरोसा दिलाती है। 


पूर्ण योगी 
४६. तपस्विभ्योडईधिको योगी ज्ञानिभ्योडपि मतो5धिक: । 
कमिभ्यश्वाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जून ॥ 

(४६) ५८... +रस्वियों से बड़ा है; वह श्ञानियों से भी बड़ा माना जाता है और 
वह कर्मकांडियों से भी बड़ा है; इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो बन जा । 

यहां गुरु यहू कहना चाहता है कि जिस योगी का यहां वर्णन किया गया है, 

बहू उस तपस्वी से अधिक उत्कृष्ट है, जो कठोर उपवास तथा अन्य कठिन अभ्यास 
करने के लिए वन में चला जाता है; वह उस ज्ञानी से भी उत्कृष्ट है, जो मुक्ति 
पाने के लिए कम का त्याग करके ज्ञान के मार्ग को अपनाता है; और वह उस 
वमेकांडी से भी अधिक उत्कृष्ट है, जो फलों को इच्छा से वेद में विश्ित क्मकांड 
गी-१६ 
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का पालन करता है | जिस योग को तप, शान और कम से उत्कृष्ट बताया गया है, 
उसमे इन तीनों के सर्वोच्च अश का समावेश है और उसके साथ भक्ति भी 
सम्मिलित है। इस प्रकार का योगी अपते-आपको सब्रके हृदयों मे बैठे हुए भगवान्‌ 
की चरम उपासना मे लगा देता है और उसका जीवन दिव्य प्रकाश के सरक्षण में 
आत्मविस्मृतिकारी सेवा का जीवन होता है । 

योग या परमात्मा के साथ सयोग, जो भक्ति द्वारा प्राप्त होता है, सर्वोच्च 

लक्ष्य है। अगले श्लोक में कहा गया है कि योगियों मे भी सबसे बडा योगी 
भक्त है। 

यहा ज्ञान का अर्थ शास्त्र-पाडित्य है (शकराचाये ), आध्यात्मिक बोध नही । 

४७ योगिनामपि सर्वेषा मदगतेनान्तरात्मना। 
श्रद्धावान्भजते यो मा स मे युक्ततमों मत ॥। 

(४७) सब योगियों मे भी उस योगी को मैं अपने साथ सबसे अधिक 
सय कस मानत्ता हू, जो श्रद्धापूवंक अपनी आत्मा को मुझम लगाकर मरी 
पूजा करता है । 

योग के अनुशासन का एक लम्बा विवरण और उन बाधाओ का जिनको 

कि जीतना है, विवरण दने के बाद गुरु यह निष्कर्ष निकालता है कि महान्‌ यागी 
वह है जो महान्‌ भवत है। 

इति ध्यानयोगो नाम धष्ठोष्ध्याय, । 

यह है ध्यानयोग' नामक गीता का छठा अध्याय । 


अध्याय ७ 


ईंइवर और जगत्‌ 
ईश्वर प्रकृति और आत्मा है 
श्रीभगवानुवाच 
१. मय्यासक्तममता: पार्थ योग युझुजन्मदाश्रयः । 
असंशय समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ॥ 
क्री भगवान्‌ ने कहा : 

(१) हे अर्जुन, अब यह सुन कि योग का अभ्यास करता हुआ, अपने चित्त को 
मुझमे लगाकर ओर मुझीको आश्रय मानकर असंदिग्धरूप से तू पूरी तरह 
मुझको किस प्रकार जानेगा ? 

लेखक ब्रह्म का पूर्ण या समग्र ज्ञान देना चाहता है; केवल विशुद्ध आत्मा का 
नहीं, अपितु संसार मे उसके प्रकट रूप का भी । 
२. ज्ञानं तेडहह॑ सवविज्ञानमिदं वरक्ष्याम्यशेषत : | 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोउन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥॥ 
(२) मैं तुझे यह सारा ज्ञान विज्ञानसहित पूरी तरह बताऊंगा, जिसे जान लेने 
के बाद जानने को और कुछ शैष नही बचेगा। 
देखिए ३, ४१ की टिप्पणी । ज्ञान की व्याख्या बोध के रूप में, प्रत्यक्ष 
आध्यात्मिक प्रबोधन के रूप में की गई है और विज्ञान की व्याख्या अस्तित्व के 
सिद्धान्तों के विस्तृत बुद्धिसंगत ज्ञान के रूप मे । हमें केवल सम्बन्धरहित परब्रह्म 
का ही ज्ञान नहीं होना चाहिए, अपितु उसके विविध प्रकटहुपों का भी ज्ञान होना 
चाहिए। भगवान्‌ मनुष्य और प्रकृति मे है, हालांकि ये उसे सीमित नहीं कर 
दैते । 


३. मनुष्याणां सहखंष्‌ कश्चिहमतति सिद्धये। 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः॥। 

(३) हणारों मनुष्यों मे से कोई एक इस योग की सिद्धि के लिए यत्न करता 
है; और जो लोग यत्न करते है और सिद्धि पा लेते हैं, उनमें से भो 
मुश्किल से कोई एक मुझे सच्चे रूप में जान पाता है। 

एक और पाठ है---यततां व सहर्नाणामु : “और हजऊारों यत्न करनेवालों में 
से।” हममे से अधिकांश लोग पृण्णता प्राप्त करने की आवश्यकता तक अनुभव 
नहीं करते। हम परम्पराओं और प्राधिकारों की आवाज्ञ के साथ-साथ चलते 
जाते हैं। जो लोग सत्य को देखने और लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयस्न करते हैं, उनमें 


ईशवर और जगत्‌ १९५ 


से केवल थोड़े-से ही सफल हो पाते हैं। जिन लोगों को ऐसी दृष्टि प्राप्त हो भी 
जाती है, उनमें से एक भी उस दृष्टि के अनुसार चलना और जीना नहीं सीख 
पाता! 


भगवान्‌ की दो प्रकृृतियां (स्वभाव ) 
४. भूमिरापो5नलो वायु: ख॑ मनो बुद्धिरेव च। 
अहंकार इतीयं मे भिन्‍ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 
(४) पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और बुद्धि और अहंकार--मेरी 
प्रकृति इन आठ खूपों में बंटी हुई है। 

प्रकृति: : प्रकृति, जिसे शक्ति या माया माना गया है', जो वस्तुरूपात्मक 
जगत्‌ का आधार है।'* 

ये वे आठ रूप हैं, जिन्हें अव्यक्त प्रकृति व्यक्त होते समय घारण करती है। 
यहू एक प्राचीन वर्गीकरण है, जो बाद में जाकर चौबीस तत्त्वों के रूप में और 
विशद कर दिया गया है। देखिए १३, ५ । इन्द्रियों, मन मोर बुद्धि का सम्बन्ध 
निम्नतर या भौतिक प्रकृति से है; क्योंकि सांख्य मनोविज्ञान के अनुसार, जिसे 
वेदान्त ने भी स्वीकार किया है, वे वस्तुओं के साथ सम्पक स्थापित करती हैं भौर 
चेतना केवल तब उत्पन्न होती है, जब कि आत्मिक कर्ता, पुरुष, उन्हें प्रयोधित 
करता है। जब आत्मा प्रबुद्ध हो जाती है, तब इन्द्रियों, मन और बुद्धि, की गति- 
विधियां ज्ञान की प्रक्रिया बन जाती हैं और वस्तुएं ज्ञान के विषय बन जाती हैं। 
अहंकार या अहं की भावना “वस्तुरूपात्मक' पक्ष में आती है। यह वह मूल तत्त्व 
है, जिसके द्वारा जीव वस्तुओं के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित करता है। यह 
(अहंकार ) अपने साथ संयुक्त हुए शरीर और इन्द्रियों का अपने ऊपर आरोपण 
कर लेता है । यह शरीर की आत्मिक कर्ता के साथ एक मिथ्या एकाट्मता उत्पन्त 
कर देता है और इसके कारण “मैं! या 'मेरा' की भावना उत्पन्न हो जाती है। 

५. अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌। 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं॑ धार्यते जगत्‌ ॥। 

(५) यह मेरी निम्ततर प्रकृति है। मेरी दूसरी और उच्चत्तर प्रकृति को भी 
जान ले, जो कि जीवरूप है और हे महाबाहु (अर्जुन), जिसके द्वारा यह 
संसार घारण किया जाता है। 

सर्वोच्च भगवान्‌ ईश्वर है, जो सारे विश्व का व्यक्तिक स्वामी है। जिसके 
अन्दर चेतन आत्माएं (क्षेत्रश) और अचेतन श्रकृति (क्षेत्र) हैं। ये </नों उसके 
उच्चतर (परा ) और निम्नतर (अपरा) पक्ष समझे जाते हैं। बह प्रत्येक विद्यमान 
वस्तु का जीवन और रूप है।' परमात्मा के सार्व भौम अस्तित्य में उसकी निम्नतर 


१. मायात्ष्या परमेश्दरी शक्तिरतिवंचनीमल्थभा वा लिगुणात्मिका । मघुसूदन । 

२. जड़ प्रप”ञचोपादानभता । नीलकष्ठ । 

३. बिशुद्धां प्रकृति ममात्मभूतां विद्धि में परां प्रकृष्टा जीवभूतां क्षेश्अलक्षणां प्रयधारण- 
नि्मिचभूताम्‌ । शंकराचार्य । 


१६६ भगवद्गीता 


प्रकृति में अवेतना की सम्पू्णतेी और उसकी उच्चतर प्रकृति में चेतना की 
सम्पूर्णवा सम्मिलित है। शरीर, प्राण, इन्द्रियों, मन और बुद्धि के रूप में आत्मा 
का देह-प्रारण हमें एक अहंकार प्रदान करता है, जो भौतिक पृष्ठभूमि को अपनी 
गतित्रिधि के लिए प्रयोग में लाता है। प्रत्येक व्यक्ति के दो पहलू हैं, आत्मा और 
शरीर, क्षेत्र॒ञ और क्षेत्र । ये दोनों ईश्वर की प्रकृतियां हैं, जो इन दोनों से ऊपर 
है ।' ओरड टैस्टामैण्ट (पुरानी बाइबिल) में बताया गया है कि सृष्टि शून्य में से 
उत्पन्न हुई | प्लेटो और अरस्तु ने एक ऑदिकालीन भौतिक तत्त्व की कल्पना की 
है, जिसे परमात्मा रूप प्रदान करता है । परमात्मा ख्रष्टा न होकर कारीगर या 
निर्माता है, क्योंकि उस आदिकालीन भौतिक तत्त्व को भी नित्व और अनुत्पन्न 
माना गया है और परमात्मा की इच्छा तो केवल उसके रूप घारण करने का कारण 
बनती है। ईसाई विचारकों के मतानुसार परमात्मा किसी पहले से विद्यमान 
भौतिक तत्व के द्वारा सृष्टि का सुजन नहीं करता, अपितु वह शून्य में से उरो रच 
डालता है। भौतिक तत्व और उसका बाह्य रूप, दोनों ही परमात्मा से निकले 
हैं। इससे मिलता-जुलता दुष्टिकोण इस श्नोक मे प्रस्तुत किया गया हैं। जीव 
ईश्वर की केवल आंशिक अभिव्यक्ति है।' ईश्वर की अखंड अविभक्‍त वास्त- 
विकता आत्माओं की विविधता में विभक्त प्रतीत होने लगती है ।' एकता सत्य है 
और विविधता उसीकी एक अभिव्यक्ति है और इस प्रकार बहु एक निम्नतर सत्य 
है, किन्तु वह भी भ्रम नही है। 
६. एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अहं कत्स्नस्थ जगत: प्रभव: प्रलयस्तथा ॥। 
(६) इस बात को समझ ले कि सब प्राणियों का जन्म इसीसे हुआ है । मैं इस 
सारे संसार का पूल (जनक ) हूं और मैं ही इसका विनाश भी हूं । 

यह सारा संसार अपने सब अस्तित्वमान पदार्थों के साथ ईश्वर से उत्पन्न 
हुआ है' और प्रलय के समय उसीमे लीन हो जाता है। तुलना कीजिए, तैत्तिरीय 
उपनिषद ३ । परमात्मा इस विश्व को अपने अन्दर रखता है, वह इसे अपने में से 


अर्थात्‌ स्वयं अपनी प्रकृति में से इसे बाहर निकालता है और फिर वापस अपने 
अन्दर समेट लेता है । 





१. भागवत से तुलसा कीजिए : 


है खेत्रअ (आत्मा), तुझे नमस्कार है | हू जो सबका अध्यक्ष है, साक्षी है, महान्‌ आत्मा है 
और जो सब आात्समाओं तथा सदा उत्पादनशीस प्रकृति का भी मूल है। 

क्षेत्रक्लाय नमस्तुभ्य॑ सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे । 

पुरवायार्ममूलायथ मूलप्रकृतवे. नमः ।। 


न--५5, ३, पे 





२. १९, ७। 
३ १३, १६। 


$४ै. तुलना कीजिए, १४, ३; मम योगिमंहदूधरह्म । साथ ही देखिए मुण्डक उपनिषद्‌, १, १, 


६ कौर ३, १, ३। अद्षार सूतयोनिभ्‌ ''पुद्ष भूतवोनिम्‌ । बरद्मासुक्ष: योगिश्च गोयते | 
पूं, ४, २७३) 
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७. मत्त: परतरं नान्यत्किड्िचिदस्ति धनञ्जय । 
मयि सर्वेर्सिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इब ॥ 

(७) है धन को जीतनेवाले (अर्जुन), ऐसी कोई बस्तु नहीं है, जो मुझसे 
उच्चतर हो । जो कुछ भी इस संसार में है, वह सब मुझमें उसी प्रकार 
पिरोया हुआ है जैसे कि मणियां धागे में पिरोई रहती हैं । 

ईश्वर से उच्चतर और कोई मूल तत्त्व नहीं है। बहू ईश्वर ही सब बस्तुओं 
को बनाता है और स्वयं सब कुछ है। संसार की सत्ताएं परमात्मा द्वारा उसी 
प्रकार परस्पर मिलाकर रखी जाती है, जेसे कि धागा मणियों को आपस में 
मिलाकर रखता है। 
८. रसोष्हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो:। 
प्रणव: सर्ववेदेष शब्द: खे पौरुषं नृषु॥ 

(5) हे कुन्ती के पुत्र (अर्जुन), मैं जलों मे स्वादरूप हूं; चन्द्रमा और सूर्य में 
मैं प्रकाश हूं; सब वेदों में में 'ओर३म्‌' शब्द हूं; आकाश में मैं शब्द हूं 
ओऔर पुरुषों में पोरुष हूं । 

€. पुण्यों गन्ध: परथिव्यां च तेजश्वास्मि विभावसौ। 
जीवन सर्वभूतेष॒ तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ 

(६) प्रृथ्वी में मैं विशुद्ध सुगन्ध हूं औौर अग्नि में चमक हूं। सब विद्यमान 
वस्तुओं में मैं जीवन हूं और तपस्थियों में तप हूं । 

तुलना कीजिए : “तू सत्य है, तू दिव्य आत्मा है; तु भौतिक जड़तस्त्व नहीं है, 

न तू जीवनहीन है; तु सारे जगत्‌ का जीवन है और सब प्राणियों का भी जीवन 

है।! 

१०. बीज॑ मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌ । 
बुद्धिबु द्धमतामस्मि तेजस्तेजस्बिनामहम्‌ ।॥। 

(१०) हे पाथ॑ (अर्जुन), तू मुझे सब विद्यमान बस्तुओं का सनातन बीज समझ । 
मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं और तेजस्वियों का तेज हूं । 

११. बल॑ बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्‌ । 
धर्माविरुद्धों भूतेष॒ कामो5स्मि भरतषंभ ॥ 

(११) मैं काम (इच्छा) ओर राग (प्रेम) से रहित बलवानों का बल हूं। हे 
भरतों में श्रेष्ठ (अर्जुन), सब प्राणियों में मैं घमे के अनुकूल रहनेवाली 
लालसा हूं। 

कामराग : इच्छा और प्रेम | शंकराचाये ने इन दोनों में भेद करते हुए काम 
को अप्राप्त" वस्तु की लालसा और राग को प्राप्त" वस्तु के प्रति प्रेम बताया है। 





4. त्वं सत्य देवदेवात्म॑ व जडो न मृतो5पि था । 
जगता जीवित थ॒त्य॑ प्राणिनां जीवित तथा |। 

२. काम: तृष्णा असन्सिकृष्टेयु विवयेषु । 

३. रामः रश्जनता प्राप्तेद्‌ विषयेद्‌ । 


१६८ भगवदगीता 


इच्छा अपने-अपकमें बुरी वस्तु नहीं है। स्वार्थ पूर्ण इच्छा का उन्मूलन किया ज्ञाना 

जाहिए। ब्रह्म के साथ संयोग की इच्छा बुरी नहीं है। छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में 

इच्छाओं को मूलतः: बास्तविक (सत्य) बताया गया है, यद्यपि उनके ऊपर 

अवास्तविक (अनुत) का आवरण रहता है; ८, ३। हमारी इच्छाएं और गति- 

विधियां, यदि वे हममें विद्यमान आत्मा को अभिव्यक्त करने वाली हों और 

बे सच्चे आत्मिक व्यक्तित्व से निकली हों तो, दंवीय इच्छा का विशुद्ध प्रवाह बन 
जाती हैं । 

१२. ये चैव सात््विका भावा राजसास्तामसाश्च ये। 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि॥ 
(१२) और जितने भी भाव हैं, चाहे वे लयात्मक (सात्त्विक), आवेशपूर्ण 
(राजस ), या आलस्यपूर्ण (तामस ) हों, वे सब केवल मुझसे ही उत्पन्न 
हुए है, इस बात को तू समझ ले। मैं उनमें नहीं हूं, वे मुझमें हैं । 

लेखक सांख्य के प्रकृति की स्वाधीनता वाले सिद्धान्त को अस्वीकार कर देता 

है। वह स्पष्ट कहता है कि इन तीनों गुणों द्वारा बनी हुई प्रत्येक वस्तु किसी भी 

अर्थ में परमात्मा से स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर तत्त्व नहीं है, अपितु केवल उस परमात्मा 

से ही उत्पन्न होती है। वह परमात्मा इन सब वस्तुओं को अपने अन्दर रखता है 

ओर इनमें व्याप्त है, जब कि ये वस्तुएं उसे अपने अन्दर नहीं रखती और उसमे 

व्याप्त नही है । परमात्मा और उसके प्राणियों में यही भेद किया गया है। वे सब 

ब्रह्म द्वारा सूचित होते है, परन्तु उनके परिवतंन श्रह्म की अखंडता को स्पर्श 

नहीं करते । वह किसी अन्य वस्तु के अधीन नहीं है, जब कि सब वस्तुएं उसके 
अधीन है । 


प्रकृति के गण मनुष्यों को भ्रम में डालते हैं 
१३. तिभियु णमयैभविरेभि: सर्वभिदं जगत्‌। 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य: परमव्ययम्‌ ॥। 
(१३) प्रकृति के इन तीन गुणों द्वारा भ्रम में पड़कर सारा ससार मुझे नहीं 
पहचान पाता, जोकि मैं इन सबसे ऊपर हूं और अनश्वर हूं। 
शंकराचार्य का कथन है कि भगवान्‌ यहां इस बात पर खेद प्रकट करता है 
कि संसार उस परम ईश्वर को नही जानता, जो स्वभाव से ही नित्य, शुद्ध, बुद्ध 
और मुक्त है; जो सब प्राणियों की बात्मा है और सब गुणों से रहित है। जिसे 
जानने से ससार की बुराई का बीज ही जलकर राख हो जाता है ।' 
हम परिवर्तित होते हुए रूपों को तो देखते है, किन्तु उस नित्य सत्ता को नहीं 
देख पाते, जिसकी कि ये रूप अभिव्यक्ति है। हम प्लेटो के गुफाबासियों की भांति 


दीवारों पर हिलती-जुलती छायाओं को तो देखते है, परन्तु हमे उस प्रकाश को 
भी देखना होगा, जिसके कारण ये छायाएं बनती है। 











१. एबम्भूतर्माप परमेश्वर नित्यशुद्धब॒ुद्धमुक्तस्वभाव सबंभूतात्मामं, निर्युणं, धंसारदोबबीज- 
प्रदाहका रण, मां, नाधित्राशाति जगदु इत्यनुक्रोश द्शलयत्ि भगवान्‌ । 


ईश्वर और जअगत्‌ १६९६ 


१४. देवी हां षा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 
मामेव ये प्रपद्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
(१४) मेरी इस गुणमय देवी माया को जीत पाना बहुत कठिन है। परन्तु जो 
लोग मेरी ही शरण में आते है, वे इसको फर कर जाते हैं । 
देखो : दिव्य । माधिदेविक' या परमेश्वर से सम्बन्ध रखनेवाली ।* 
माषाम्‌ एतां तरन्ति :' इस माया के पार पहुंच जाते हैं | वे माया के संसार 
के पार पहुंच जाते हैं, जोकि भ्रम का मूल है। 
रामानुज यह अर्थ निकालता है कि माया वह है, जो विलक्षण प्रभाव उत्पन्न 
करने में समर्थ हैं । 


बुरे काम करनेवालों को दशा 
१५. नमां दृष्कृतिनों मूढा: प्रपद्चन्त नराधमाः। 
माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता: ॥ 

(१५) बुरे काम करनेवाले, जो मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में नीच है (नराधम), 
जिनकी बुद्धि श्रम के कारण बहक गई है और जो आसुरी स्वभाव के हैं, 
वे मेरी शरण में नहीं आते । 

बुरे कर्म करनेवाले भगवान्‌ को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मन 
और संकल्प भगवान्‌ के उपकरण नहीं, अपितु अहंकार के उपकरण हैं। वे अपने 
अपरिष्कृत मनोवेगों को वश में करने का यत्न नहीं करते, अपितु वे अपने अन्दर 
विद्यमान रजोगुण और तमोगुण के शिकार है। यदि हम अपने अन्दर विद्यमान 
सत्त्वगुण द्वारा रजोगुण और तमोगुण पर नियन्त्रण कर लें, तो हमारा कर्म 
सुव्यवस्थित और प्रबुद्ध बन जाता है और वह बासना और अज्ञान का परिणाम 
नहीं रहता । तीनों गुणों के परे पहुंचने के लिए हमे पहले सत्त्वगुण की प्रधानता 
स्थापित करनी होगी। हम आध्यात्मिक बन सके, इससे पहले हमे नैतिक बनना 
होगा। आध्यात्मिक स्तर पर हम हंत को पार कर जाते हैं और अपने अन्दर 
बुद्धिमान्‌ आत्मा के प्रकाश और बल द्वारा कार्य करते हैं । उस वशा में हम किसी 
निजी स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए या किसी निजी कष्ट से बचने के लिए कार्य 
नहीं करते, अपितु केवल ब्रह्म के उपकरण के रूप में कर्म करते रहते हैं । 


भक्ति के विभिन्‍न प्रकार 
१६. चतुविधा भजन्ते मां जना: सुकृतिनो5जु न । 
भार्तो जिज्ञासुरर्थार्ची ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ 
(१६) हे भरतों में श्रेष्ठ (अर्जुन ), जो धर्मात्मा व्यक्ति मेरी पुजा करते हैं, थे 
चार ब्रकार के लोग हैं। एक तो वे, जो विपत्ति में फंसे हैं; दुसरे जिज्ञासु, 


१. अलौकिकी अस्यद्भूतेति । श्रीयर । 
२. देवस्य जीवरूपेण लीलया क्रीड़तों मप्र सम्बन्धितीयं दैवी । नीलकंठ । 
३. सायां सर्वभूतमोहिनी तरस्ति, संसारवन्धान्मुज्यन्ते | शंकराचाय । 


२०० भगवद्गीता 


तीसरे धन प्राप्त करने के इच्छुक और चौथे ज्ञानी । 
सुकृतिन: : धर्मात्मा लोग। वे लोग, जिनका अपने पूर्वजन्म के धमंपूर्ण 
आचरण के कारण उच्चतर जीवन की ओर रुझान है | 
एक श्रेणी तो उन आते लोगो की है, जो कष्ट में पड़े हुए है; जिन्होंने नुकसान 
उठाया है । जो लोग घन पान के इच्छुक हे, धनकाम (शंकराचार्य ), जो अपनी 
भौतिक स्थिति को सुधारना चाहते है, वे दूप्तरी श्रेणी मे आते है | तीसरे समूह में 
वे भक्त और सीधे-सच्चे लोग है, जो सत्य को जानना चाहते हैं । चौथी श्रेणी उन 
ज्ञानियों की है, जिन्हे ज्ञान प्राप्त हा गया है। रामानुज ने ज्ञान का अर्थ केवल एक 
के प्रति भक्ति, एक भक्ति किया है । 
महाभारत मे चार प्रकार के भक्तों का उल्लेख है, जिनमे से तीत फलकामा:, 
या फल पाने के अभिलापी, होते है, जब कि सर्वोत्तम भक्त वे है, जो एक ही देवता 
की अनन्य भाव से पूजा करते दे ।* अन्य भक्त तो अन्य फलों की कामना करते है, 
परस्तु मुनि न कोई वस्तु मांगता है और न किसी वस्तु को अस्वीकार करता है। 
बह अपने-आपको पूर्णतया ब्रह्म को समपित कर देता है ओर जो कुछ उसे दिया 
जाए, उसे स्वीकार लेता है । उसकी मनोवृत्ति केवल परमात्मा के लिए, अपने- 
आपको विस्मृुत करके परमात्मा की उपयोगिता-निरपेक्ष पूजा करने को 
रहती है । 
१७. तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभविताविशिष्यते। 
प्रियो हि ज्ञानिनोधप्त्यथेमहूं सच मम प्रिय: ।॥ 

(१७) इन सबमें से ज्ञानी व्यक्ति, जो सदा ब्रह्म के साथ संयुक्त रहता है और 
जिसकी भक्ति अनन्य होती है, सर्वश्रेष्ठ है । उसे मैं बहुत अधिक प्रिय हूं 
और वह मुझे बहुत अधिक प्रिय है । 

जब तक हम जिज्ञासु या साधक होते हैं, तब्र तक ही हम ढ्वत के ससार में 
रहते है; परन्तु जब हम॑ ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब कोई द्वत नही रहता। मुनि 
अपने-आपको उस एकात्मा के साथ संयुक्त कर देता है, जो सबमें है । 
१८. उदारा: सर्वे एवंते ज्ञानी त्वात्मंब मे मतम्‌। 
आस्थित: स हि युकतात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥। 

(१८) यों तो ये सभी बहुत अच्छे हैं, परन्तु शानी को तो मैं समझता हूं कि वह 
मैं हो हूं; क्योंकि पुरी तरह अपने-आपको योग में लगाकर बह केवल 
मुझमें ही स्थित हो जाता है, जोकि मैं सर्वोच्च लक्ष्य हूं। 

उदाराः सब एवंते : यों तो ये सभी बहुत बच्छे है। हम मानसिक कब्ट से 
बचने के लिए (आर्त:), व्यावहारिक लाभ प्राप्त करने के लिए (अर्थार्थी ), 
बोडिक तृप्ति प्राप्त करने के लिए (जिज्ञासु:), या ज्ञान प्राप्त करने के लिए 


१. पूर्वजन्मसु ये क्ृतपुण्या जना: । श्रीघर । 
२. भतुरविधा मम जना भकता एवं हि में श्रुतम्‌ । 
तेषामेकान्तिन' श्रेष्ठा ये जैव नान्यदेवता: ॥ 
--शास्तिपकं, ३४१, ३३। 





ईश्वर और जगत॑ २०४१ 


(शानी ) प्रार्थना करते हैं। ये सबके सब बहुत अच्छे हैं। यदि हम भौतिक वस्तुओं 
के लिए भी प्रार्थना करते हैं और प्रार्थ ला को एक औपचारिक दिनचर्या के रूप में 
बदल लेते हैं, या उसका उपयोग सौभाग्य लानेवाले जादू के रूप में करते हैं, तो भी 
हम धामिक भावना की वास्तविकता को मात रहे होते हैं। प्राथंना मनुष्य का 
परमात्मा तक पहुंचने के लिए प्रयत्त है। इसमें यह मान लिया जाता है कि 
संसार में कोई ऐसी व्यापक शक्ति है, जो हमारी प्राथंनाओं का उत्तर देती है। 
यदि हम कोई बस्तु मांगेंगे, तो वह हमें दे दी जाएगी। प्रार्थना के प्रयोग द्वारा हम 
अपनी चेतना में एक ऐसी ज्योति जगाते हैं, जो हमारे मूर्खतापूर्ण दम्भ, हमारे 
स्वार्थपू्णं लोभ, हमारे भयों और आशाओं को स्पष्ट दिखा देती है। यह एक 
अखण्ड व्यक्तित्व, शरीर, मन और आत्मा की समस्वरता का निर्माण करने का 
साधन है | धीरे-घीरे हम अनुभव कर लेते हैं कि जीवन में सौभाग्य के लिए था 
परीक्षा में सफलता के लिए प्रार्थना करना अपने-आपको नीचा गिरानेबाला काम 
है | हम यह प्रार्थंना करते हैं कि हम ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकें और अधिका- 
घिक उस ब्रह्म के समान हो सके। प्रार्थना जीवन का मार्ग है। धीरे-धीरे यह 
परमात्मा के सान्निध्य का अभ्यास बन जाती है। यह ज्ञान है, अखंडित ज्ञान, 
दिव्य जीवन । जो ज्ञानी परमात्मा को उस रूप में जानता है, जिस रूप में कि बह 
वस्तुत: है, वह परमात्मा को, जो कुछ बहू है, उसके लिए प्रेम करता है । वह ब्रह्म 
में वास करता है । परमात्मा उसे उसी प्रकार प्रिय होता है, जैसे कि वह परमात्मा 
को प्रिय होता है । पहले त्तीन प्रकार के भक्त अपने-अपने वित्तारों के अनुसार 
परमात्मा का उपयोग करने का प्रयत्न करते है, परन्तु ज्ञानी तो परमात्मा के ही 
बन जाते हैं, जिससे कि वह अपनी इच्छा के अनुसार उनका उपयोग कर सके; 
इसलिए वे उन सबसे श्रेष्ठ हैं। यह सम्भव है कि जब धह्वम कठिन विपत्ति में हों, 
तब हम अपनी यन्त्रणा से छुटकारा पाने के लिए एकाग्रचित्तता और तीव्रता के 
साथ प्रार्थना करें। यदि इस प्रकार की प्राथंना का उत्तर मिल जाए, तो यह 
परमात्मा के उस प्रयोजन को चिफल कर देना होगा, जिसे कि अपने अन्घेपन के 
कारण हम देख पाने में असमर्थ हैं । परन्तु ज्ञानी का हृदय पवित्न होता है और 
उसमें परमात्मा की योजना को देखने के लिए एकाग्र संकल्प होता है और वह 
उस प्रयोजन की पूर्णता के लिए प्राथंता करता है, “मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूर्ण 
हो। 
१६. बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपच्यते । 
वासुदेव: सर्वंभिति स महात्मा सुदुर्लभ: ॥ 

(१६) बहुत-से जस्मों के अन्त में ज्ञानी व्यक्ति--जो यह समझता है कि जो कुछ 
भी है, वह सब वासुदेव (ईश्वर) ही है--मुझे प्राप्त होता है। ऐसा 
महात्मा बहुत दुलंभ होता है। 

बहुनां जस्मनाम्‌ अस्ते : बहुत-से जन्मों के बाद । रात्य को हृदयंगस कर पाना 
अनेक युगों का कार्य है। जब तक कोई व्यक्ति अनुभव की गहराइयों को उत्तकी 
विविध जटिलताओं के साथ भली भांति न जान ले, तव तक यह आशा नहीं की 
जा सकती कि उसे सत्य का ज्ञान हो जाएगा। और इस धबमें काफी समय लगता 
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है। परमात्मा पौधे को अपनी गति से बढ़ने देता है। प्राकृतिक शिशु को बनने में 
नौ महीने लगते है, फिर आध्यात्मिक शिशु को बनने मे त्तो कहीं अधिक लम्बा 
समय लगेगा। प्रकृति का सम्पूर्ण रूपान्त रण एक लम्बी प्रक्रिया है। 

बासुदेव; सथंस्‌ : वासुदेव सब कुछ है | वासुदेव जीवन का स्वामी है, जो हम 
सबमें निवास करता है।' परमात्मा अपनी दो प्रकृतियों के रूप में सब कुछ है। 

इस वाक्यांश का अर्थ रामानुज ने यह लगाया है कि “वासुदेव मेरा सर्वेस्व 
है ।” इसका संकेत परमात्मा के उस अनश्वर गौरव की ओर है, जो विनीत और 
विश्वासी भक्त को अपने हृदय में अनुभव होता है। परमात्मा सब-कुछ है, जब कि 
हम कुछ भी नहीं हैं । अन्य सब वस्तुओं की भांति मनुष्य का अस्तित्व परमात्मा 
के बिना नही रह सकता, जब कि परभात्मा का अस्तित्व सदा बना रहता है| हम 
विश्वासपूर्वंक अपने-आपको परमात्मा के हाथों में यह विश्वास्न करते हुए सौप देते 
है कि वह सब कुछ है। यह परमात्मा के प्रति, जो सब कुछ है और जो वस्तुत. है, 
विनम्नता की अनुभूति है। 

“बासुदेव सबका कारण है ।' माधव | 

विनय और प्रार्थना के अन्य स्वरूप निरर्थक नहीं हैं; उनका अपना फल है । 


सहिष्णुता 
२०. कामस्तेस्तेह तज्ञाना: प्रपच्यन्ते उन्यदेवता: । 
त त॑ नियममास्थाय प्रकृत्या नियता: स्वया॥ 
(२०) परन्तु जिन लोगो के मन उनकी लालसाओं के कारण विक्ृत हो गए है, वे 
अपने-अपने स्वभाव के कारण विभिन्‍न विधि-विधानों को करते हुए अन्य 
देवताओं की शरण में जाते है । 
२१. यो यो यां यां तनू भक्त: श्रद्धयाचितुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ।॥॥ 
(२१) जो कोई भक्त श्रद्धापूर्वंक जिस भी रूप की पूजा करना चाहता है, मैं उस- 
उस रूप मे उसकी श्रद्धा को अचल बना देता हूं । 
परमेश्वर प्रत्येक भक्त की श्रद्धा को पुष्ट करता है और जो कोई जो फल 
चाहता है, उसे बह देता है। आत्मा अपने संघर्ष मे जितनी ऊंची उठ जाती है, 
परमात्मा उससे मिलने के लिए ठीक उतना ही नीचे झुकता है । गौतमबुद्ध भौर 
शंकराचायं जैसे अत्यधिक चिन्तनशील ऋषियों ने भी देवताओं मे प्रचलित लोक- 
प्रिय विश्वास का खडन नही किया । वे इस बात को समझते थे कि परमेश्वर को 
किसी प्रकार अभिव्यक्त नही किया जा सकता और साथ ही यह भी कि वह 
जिन रूपों मे प्रकट हो सकता है. उनकी संख्या असीम है । प्रत्येक सतह को उसका 
स्वकृप उसकी गहराई से प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि छाया अपने मूल 
तस्व की प्रकृति को प्रतिबिम्बित करती है । इसके अतिरिक्त सब प्रकार की 
यूजा ऊंचा उठाती है। चाहे हम किसी भी वस्तु पर श्रद्धा क्यों न करें, जब तक 


१. बसति सर्देस्मिन्निति बासु', तस्य देव: । 


ईश्वर और जगत २०३ 


हमारी श्रद्धा गम्भीर है, वह प्रगति में सहायक होती ही है । 

२२.स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च तत: कामान्मयव विहितान्हि तान्‌ ॥ 

(२२) उस श्रद्धा से युकत होकर वह उसकी आराधना करना चाहता है, और 
उससे ही वह अपने बांछित फल प्राप्त करता है, जब कि बस्तुतः बह फल 
मैं ही देता हूं। 

सब रूप एक भगवान्‌ के ही हैं; उनकी पूजा भगवान्‌ की पूजा है; और सब 
फलों को देनेवाला भगवान्‌ ही है ।' श्रीधर । 
२३. अन्तवत्तु फल तेषां तद्भुवत्यल्पमेघसाम्‌। 
देवान्देवयजों यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ 

(२३) परन्तु इन अल्पबुद्धिवाले लोगों द्वारा प्राप्त किया जानेबाला फल अस्थायी 
होता है। देवताओं की पूजा करनेवाले लोग देवताओं को प्राप्त होते हैं, 
किन्तु मेरा भक्त मेरे पास ही पहुंचता है । 

क्योंकि लोकोत्तर ब्रह्म को सरलता से नही जाना जा सकता, इसलिए हम 
भगवान्‌ के रूपों की शरण लेते हैं और उनकी पूजा करते हैं! जिन फलों के लिए 
हम साधना करते हैं, उन्हे हम प्राप्त कर लेते है, क्योंकि भगवान्‌ हमारी अपूण 
दर्शन-शकित के प्रति घैयेवान्‌ है। हम जिस भी स्तर पर उसके पास पहुंचते हैं, वह 
उसी स्तर पर हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लेता है और उनका उत्तर देता 
है । किसी भी प्रकार की भवित व्यर्थ नही है। धीरे-धीरे निरक्षर भक्त भी ब्रह्म 
में अपना सर्वोच्च हित खोज लेता है और विकसित होता हुआ उस तक पहुंच 
जाता है। जो लोग उस लोकोत्तर परमेश्वर की पूजा के स्तर तक ऊंचे उठ जाते 
हैं, जो सब रूपों में व्याप्त है और सब खर्पों में परे है, वे उस सर्वोक्षष दशा को जान 
लेते हैं और उसे प्राप्त कर लेते है, जो अस्तित्व की दृष्टि से अखड, ज्ञान की 
दृष्टि से पूर्ण, प्रेम की दृष्टि से परम और संकल्प की दृष्टि से सम्पूर्ण है। अन्य 
सब वस्तुएं आंशिक और सीमित हैं और वे विकास के केवल निम्नतर स्तरों पर 
ही अथंवान्‌ है। 


अज्ञान की शक्ति 
२४. अव्यक्तंव्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मामबुद्धय:। 
पर॑ भावमजानन्ती. ममसाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ 

(२४) जो बुद्धिहोन लोग, जो मेरे अपरिवर्तनेशील और सर्वोच्च उच्चतर 
स्वभाव को नहीं जानते वे मुझे, जोकि अव्यक्त हूं, व्यक्त हुआ मानते हैं । 

रूपहीन परमात्मा पर हम जिन रूपों का आरोप करते हैं, वे हमारी अपनी 

सी मितताओं के कारण होते हैं। हम परम वास्तविकता के चिन्तन से दूर हटकर 
काल्पनिक रूपों का चिन्तन करने की ओर झुकते हैं। एक अव्यक्त नित्य ब्रह्म को 


१. सर्बा अपि देधता मम्मब मूतंद:, सदाराधनमप्रि बस्तुतों ममाराघनमेष, दत्ततफलदातार्थप 


चाहहुमेव । 
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छोड़कर अन्य देवता उस ब्रह्म पर आरोपित रूप-मात्र हैं। वह परमात्मा अनेक 
देवताओं में बिद्यमान एक देवता नहीं है। बहू सदा परिवरतित होते हुए अनेक 
देवताओं के पीछे विद्यमान एक परमात्मा है, जो सब रूपों से परे है और जो 
बन्तहीन गतिशीलता का अचल केन्द्र है। 
२५. नाहं प्रकाश: सर्वस्य योगमायासमावृतः। 
मूढो5यं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ 

(२५) अपनी सुजनशील शक्ति (योगमाया) द्वारा आवृत होने के कारण मैं सब 
लोगों के सम्मुख प्रकट नहीं होता । यह मूढ़ जगत मुझे नहीं जानता, जोकि 
मैं अजन्मा और अपरिवतंनशील हूं । 

योग : शंकराचाय ने इस शब्द का अथं 'तीन गुणों का संयोग' किया है; 
मधुसूदन की दुष्टि में इसका अर्थ 'संकल्प' है। 

भगवान्‌ केवल संसार में नहीं है, अपितु इसके परे भी है। हम उसे गलती से 
कोई एक या दूसरा सीमित रूप समझ लेते है । 

भगवान्‌ से तुलना कीजिए : "हे प्रभु, सर्वेव्यापो भगवान्‌, परमात्मा 
योगेश्बर, इन तीनों लोकों में ऐसा कौन है, जो इस रहस्य को जान सके कि तुम 
कब, कहां, कैसे और किन रूपों में क्रीड़ा करते रहते हो ?””' केवल विशुद्ध सत्‌ 

(ईश्वर) अव्यक्त है; उसके अतिरिक्त अन्य सब वस्तुएं व्यक्त जगत्‌ से सरबन्ध 

रखती हैं । 

२६. वेदाहं समतीतानि वतेमानानि चाजुन। 
भविष्याणि च भूतानि मांतु वेद न कश्चन ।। 

(२६) हे भर्जुन, मैं उन सब प्राणियों को जानता हूं जो अतीत में हो चुके है, जो 
इस समय विद्यमान है और जो भविष्य में होनेवाले है; परन्तु मुझे कोई 
नहीं जानता । 

२७. इच्छादेषसमुत्थेत इन्द्रामोहेन भारत। 
सर्वभूतानि संमोहं सर्गेयान्ति परन्तप॥ 

(२७) हें भारत (अर्जुन), हे शत्रुओं को जीतनेवाले (अर्जुन), सब प्राणी इच्छा 
और द्वेष के कारण उत्पन्न हुए द्वैत के वश में होकर मोह अर्थात्‌ भ्रम में 
पड़ जाते हैं । 


ज्ञान का उह्ेश्य 
२८. येषां त्वन्तगतं पाप जनानां पुण्यकर्ंणाम्‌। 
ते इन्द्रमोहनिमु कता भजन्ते मां दृढब्ता:॥ 
(२८) परल्तु वे पुण्यात्मा लोग, जिनका पाप नष्ट हो गया है (जो पाप के प्रति 
मर चुके हैं) द्वेत के मोह से मुक्त होकर अपने ब्रतों पर स्थिर रहते हुए 


व्‌. को वेत्ति भूमत्‌ भगवन परात्मन्‌ योगेश्यरोतिभंवतस्त्रिलोक्याम्‌ । 
क्य वा कथ दा कति वा कवेति विस्त।रवन्‌ क्रीडसि योमभावाम्‌ ॥। 
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मेरी पूजा करते हैं । 

पाप किसी विधान या रूढ़ि का उल्लंघन नही है, अपितु यह सारी सीमितता, 
अज्ञात, जीब की उस स्वाधीनता के आग्रह का, जो दूसरों को हानि पहुंचाकर 
अपना लाभ निकालना चाहती है, केन्द्रीय ज्रोत है। जब इस पाप को त्याग दिया 
जाता है, जब इस अज्ञान पर विजय पा लो जाती है तब हमारा जीवन उस एक 
भगवान की सेवा में बीतता है, जो सबमे विद्यमान है। इस प्रक्रिया मे भक्ति 
गस्भी रतर होती जाती है और परमात्मा का ज्ञान तब तक बढ़ता जाता है, जब 
तक कि वह सर्वेग्यापी एक आत्मा के दर्शन तक नही पहुच पाता । वह नित्य जीवन, 

जन्म और मरण से मुक्ति है। तुकाराम कहता है . 

“मेरे अन्दर विद्यमान आत्मा अब मर चुकी है, 
और अब उसके आसन पर तू विराजमान है, 
हा, इस बात को मैं, तुका, प्रमाणित करता हू, 
अब 'मैं! या 'मेरा' शेष नहीं है ।”/* 
२९ जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्म कर्म चाखिलम्‌ ॥ 

(२६) जो लोग मुझमे शरण लेते है और जरा और मरण से मुक्ति पाने के लिए 
प्रथत्न करते है, वे सम्पूर्ण ब्रह्म को मौर सम्पूर्ण आत्मा को और कम के 
सम्बन्ध मे सब बातो को जान जाते हैं । 

'अध्यात्मम्‌' व्यक्तिक आत्मा के नीचे विद्यमान वास्तविकता है।'* 
३०. साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये बिदुः। 
प्रयाणकालेईपि चर मां ते विदुयु क्तचेतस: ॥ 

(३०) जो मु इस रूय में जानते हैं कि मैं ही एक हूं, जो भौतिक जगत्‌ का और 
ईवीय पक्षों का और सब यज्ञों का शासन करता हूं, वे योग मे चित्त को 
लीन करके इस लोक से प्रयाण करते समय भी मेरा ज्ञान प्राप्त कर 
लेते है । 

हमसे कहा गया है कि यहाँ से प्रस्थान करते समय हम केवल कुछ आनुमानिक 
सिद्धान्तों को ही याद न रखें, अपितु उस परमात्मा को उसके सब रूपों में जानें, 
उसपर विश्वास करे और उसकी पूजा कंरें। 

यहां कुछ नये पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया है और अगले अध्याय 
में अर्जुन उनका अर्थ पूछता है। भगवान्‌ को केवल उसके अपने रूप में ही भही 
जानना, अपितु प्रकृति में उसके प्रकट रूपों में भी, बस्तुरूपात्मक और कतात्मक 
तत्त्व में भी, कर्मों और यज्ञ के सिद्धान्त मे भी जानना है। गुरु अगले अध्याय मे 
इस सबकी व्याड्या सक्षेप में करता है । 

इति- ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोध्ध्यायः । 
यह है 'ज्ञान और विज्ञान का योग” नामक सातवां अध्याय । 


पृ 4. सेकनिकोश : 'साम्स कक दि भराठा सेष्ट्स” (१९१६), पृष्ठ ७६ । 
3. असभात्मचित्रय कह्तु । शंकराबा् 


अध्याय ८ 


विडव के विकास का ऋ्रम 
अर्जुन प्रश्न करता है 
अजु न उवाच 
१. कि तद्ब्रह्म किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च कि प्रोक्‍्तमधिदेव किमुच्यते ॥। 
अर्जुन ने पूछा : 

(१) ब्रह्म क्या है ? आत्मा क्या है ? और हे पुरुषोत्तम, कर्म क्या है ? भूतों का 
(तत्वों का) क्षेत्र कौन-सा कहा जाता है ? देवताओं का क्षेत्र कौन-सा 
कहा जाता है ? 

आत्मा में विद्यमान वस्तु क्या है (अध्यात्मम्‌ ) ? देवताओं में विद्यमान वस्तु 
क्या है (अधिदैवम्‌ ) ? यज्ञ मे विद्य मान वस्तु क्या है (अधियज्ञम्‌) ? सब भूतों 
में विद्यमान वस्तु क्या है (अधिभृतम्‌) ? इन सब प्रश्नों का उत्तर यह है कि 
परम आत्मा सब सिरजी गई वस्तुओं, सब यज्ञों, सब देवताओं और सब कर्मों में 
व्याप्त है। ये सब केवल भगवान्‌ की विविध अभिव्यक्तियां है ।' 
२. अधियज्ञ: कथं को5त्न देहेउस्मिन्मधुसूदन । 
प्रयाणकाले च कथं ज्ेयोइसि नियतात्मभि: ॥ 

(२) है मधुसूदन (कृष्ण), इस शरीर में यज्ञ का क्षेत्र (अंश) कौन-सा है और 
कैसे ? फिर जिस व्यक्ति ने अपने-आपको वश में कर लिया है, वह इस 
संसार से प्रस्थान के समय तुझको किस प्रकार जान पाएगा ? 

आध्यात्मिक मनोवृत्तिवाले लोगों को मृत्यु के समय तुम्हारा ज्ञान किस प्रकार 
होता है ? 


कृष्ण उत्तर देता है 
श्रीभगवानुवाच 
३. अक्षर ब्रह्म परम स्वभावोष्ध्यात्ममुच्यते 
भूतभावोद्धूवकरो विसगे: कमंसज्ञित: ॥ 
क्री भगवान्‌ ने कहा : 


+. ममेब रूपान्तराणि | जभितवग॒प्त । 
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(३) ब्रह्मा (या परम) अनशवर है, सर्वोच्च (अन्य सब वस्तुओं से उच्चतर) 
है | स्वभाव को ही आत्मा कहा जाता है। कर्म उस सुजनशील शक्ति का 
नाम है, जो सब वस्तुओं को अस्तित्व में लाने का कारण है। 

स्वभाव : ब्रह्म जीव का रूप धारण कर लेता है; अध्याय १५, ७ ।* 

अध्यात्म : शरीर का स्वामी, उपभोक्ता ।' यह ब्रह्म की वह प्रावस्था है, जो 
वेयक्तिक आत्मा बनती है। 

ब्रह्म एक अपरिवर्तनशील स्वतःअस्तित्व है, जिसपर वे सब वस्तुएं --जो 
जीती हैं, गति करती हैं और जिनका अस्तित्व है--आधारित है! आत्म मनुष्य 
और प्रकृति में विद्यमान आत्मा है । कर्म वह सूजनशील संवेग है, जिससे जीवन के 
रूप उद्भूत होते हैं। विश्व का समूचा विकास कर्म कहलाता है। भगवान्‌ इसे 
शुरू करता है और कोई कारण नही कि वयक्तिक जीव इसमें भाग न ले। अपरि- 
बरतेनशील ब्रह्म, जो कर्त्‌ त्व और वस्तुरूपात्मकता के सब द्वन्हों से ऊपर है, विश्व 
के प्रयोजन की दुष्टि से नित्य कर्ता, अध्यात्म बन जाता है, जो नित्य वस्तुरूप 
के-जोकि प्रकृति का परिवर्तनशील अंश है, जो सब रूपों का आधार है--- 
मुकाबले में होता है, जब कि कर्म सृजनशील शक्ति है, गतिविधि का मूल- 
तर्व। ये सब स्वाधीन नहीं है, अपिनु एक ही भगवान्‌ के विभिन्‍न प्रकटरूप हैं। 
कर्ता और वस्तुरूप की परस्पर क्रिया, जोकि विश्व का केन्द्रीय आदश है, 
ब्रह्म, परमात्मा की अभिव्यक्ति है, जो कर्ता और वस्तुरूप के भेदभाव से 
ऊपर है। 

मांडक्य उपनिषद्‌ में इस बात को जोर देकर कहा गया है कि जहां परब्रह्म 
अनिरवेंचनीय और निर्गुण' है, वहां जीवित परमात्मा ससार का शासक है, 
अन्तर्या मी आत्मा ।' ब्रह्म और ईश्वर, परब्रह्मय और व्यक्तिक परमात्मा का मन्दर 
उपनिषद्‌ मे स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है। व्यक्तिक परमात्मा विश्व 
का स्वामी है, जब कि ब्रह्म विश्वोत्तर वास्तविकता है । 

४. अधिभूत॑ं क्षरों भाव: पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ । 
अधियज्ञोपहमेवात्॒ देहे देहभुतां वर ॥ 

(४) सब सिरजी गई वस्तुओं का आधार परिवतंनशील प्रकृति है : देवीय तत्त्वों 
का आधार विश्व की आत्मा है। ओर सब यज्ञों का आधार, हे शरीर- 
धारियों मे श्रेंष्ठ (अर्जुन ), इस शरीर मे मैं स्वयं ही हूं । 

यहां फिर लेखक यह चाहता है कि हम ब्रह्म का उसके सब पहलुओं की दृष्टि 
से अखंड ज्ञान प्राप्त करें। एक अपरिवर्तनशील दिव्य शक्ति है ब्रह्म ; एक व्यक्तिक 
परमास्सा है ईश्वर, जो सम्पुर्ण भक्ति का पात्र है; एक विश्वात्मा, हिरण्यगर्भ, 


९. स्वस्म एवं ब्रह्मण एवं जशतया नीवकूपेण भवन स्वभाव. । श्रीधर । 

२- स एवास्मान देहमधिकृत्य भोक्तुत्वेन वर्तमानो5्ष्यात्मफब्देनोच्यते | भीधर । 

३. बद्ष्टम्‌, अव्यवहायंम्‌, अग्राह्ममू, असक्ष णमू, अिन्त्यम्‌, अव्यपदेश्यम्‌, एकारम प्रत्ययत्ता रम्‌, 
प्रपण्धोपरशमम्‌, झान्तम्‌, शिवम्‌ जहँतम्‌ । ७ ! 

४. एवं सर्मश्यर, एवं स्क्ष, एपोप्तर्यामी येज योनि: सर्वस्य प्रशवाप्ययो हि भूतानाम्‌ । ६॥ 


२०८ भ्गवदगीता 


जो विश्व का अध्यक्ष देवता है; और व्यक्तिक आत्मा जीव है, जो ब्रह्म के 
उच्चतर स्वभाव और परिवर्तेनशील प्रकृति में सहयोग देता है। देखिए, ७, ४। 


मृत्यु के क्षण में आत्मा का ध्यान जहाँ रहता है, वहीं वह पहुंचती है 
५. अन्तकाले व मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌। 
य: प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत् संशय: ।। 

(५) मृत्यु के समय जो कोई केवल मेरा ध्यान करता हुआ अपने शरीर का त्याग 
करके इस संसार से प्रयाण करता है, बह मेरे पद को प्राप्त होता है, इसमें 
कोई संशय नहीं है । 

इस एलोक में फिर ७, ३० में कही गई बात को उठाया गया है। उपनिषदों 
मे मृत्यु के क्षण में विद्यमान मन की दशा के महत्त्व पर बहुत ज्ञोर दिया गया है। 
छान्‍्दोग्य, ३, १४, १; प्रश्न उपनिषद, ३, १० । हम अन्तिम क्षणों मे 
परमात्मा का विचार केवल तभी कर पाएगे, लख कि हम पहले भी उसवे भक्त 
रहे हों । 
६. य॑ य॑ं वापि स्मरनन्‍्भाव त्यजत्यन्ते कलेबरम्‌ | 
त॑ तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावित: || 

(६) है कुन्ती के पुत्र (अजून ), अन्तिम समय में मनुष्य जिस-जिस (अस्तित्व) 
की दशा का ध्यान करता हआ शरीर का त्याग करता है, वह उसके ध्यान 
में सदा मग्त रहता हुआ उस दशा को ही प्राप्त करता है । 

सदा तद्भावभावित ' सदा उसके विचार में मस्त रहता हुआ । 
केवल अल्तिम क्षण की आकस्मिक कल्पना नहीं, अपितु सम्पूर्ण जीवन का 
अनबरत प्रयत्न वह वस्तु है, जो भविष्य का निर्णय करती है। 
तद्भावभावित: : शब्दण इसका अर्थ है---उसकी दशा (भाव) मे पहुंचाया 
गया (भावित )। आत्मा उसी दशा को प्राप्त द्वोती है, जिसका कि वह अन्तिम 
क्षणों में ध्यान कर रही होती है । हम जो कुछ सोचते है, वही बन जाते है । हमारे 
अतीत के विचारों से हमारे वर्तमान जन्म का निर्धारण हुआ है और हमारे 
बतेमान विचारों से भविष्य के जन्म का निर्धारण होगा । 
७- तस्मात्सवबेंष्‌ कालेष मामनुस्मर युध्य च | 
मय्यपितमनोबुद्धिममिवैष्यस्यसंशयम ॥ 
(७) इसलिए तू सदा मुझे याद कर और युद्ध कर। जब तेरा मन और बुद्धि 
मेरी ओर एकाग्र रहेंगे, तो तू निस्सन्देह मुझको ही प्राप्त होगा । 
सर्वेष॒ कालेषु: सव समय । केवल उसी दशा में हम सक्रान्तिमय अन्तिम क्षणों 
में परमात्मा का ध्यात कर पाने से समर्थ होंगे । श्रीधर । 
साम्‌ अनुस्मर युध्य च: मुझे याद रख और युद्ध कर। बह युद्ध, जिसका 
यहां संकेत करना अभीष्ट है, भौतिक स्तर पर नहीं है, क्‍योंकि वह युद्ध सदा नहीं 
किया जा सकता । यहू तो अस्धकार की शक्षितयों के विरुद्ध युद्ध हैं, जिसे हमें 
तिरस्तर जारी रखते है । है और 


/' 
) 
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हमें शाश्वतता की अपनी चेतना को बनाए रखते हुए और अपरिवर्तनशील 
परमात्मा के सान्निध्य में रहते हुए संसार के कार्य में लगे रहना चाहिए। “जैसे 
नर्तकी जब विभिन्‍न लयों के अनुसार नृत्य कर रही होती है, तव भी वह अपना 
ध्यान अपने सिर पर रखे हुए धड़ें पर केन्द्रित रखती है, उसी प्रकार सच्चा 
धर्मात्मा मनुष्य अनेक कार्यों को करते 3ए भी परमेश्वर के चरणकमलों के ध्यान 
को कभी नहीं छोड़ता ।”! हमें जीवन के सब कर्मों को उस परमात्मा के प्रति 
अपित कर देना होगा, जो हमारे जीवन को सब ओर से घेरे हुए है, जीवन में 
अन्दर घुसा हुआ है और उस जीवन को सार्थक बनाता है। केवल परमात्मा का 
स्मरण-मात्र ही सब कार्यों को पवित्र बना देता है! तुलना कीजिए ; “मैं भ्रमातीत 
(अच्युत) भगवान्‌ को प्रणाम करता हूं। उसका ध्यान करने से या उसका नाम 
जपने से तप, यज्ञ और क्रियाओं में हुई सब त्रूटियां दूर हो जाती हैं |” 

८. अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा तात्यगामिना । 


परम पुरुष दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥। 

(८) हे पार्थ (अर्जुन), जो ब्यक्ति निरन्तर अभ्यास द्वारा चित्त को योग में 
लगाकर उस परम पुरुष का ध्यान करता है, और अपने चित्त को कहीं 
भटकने नहीं देता, वह अवश्य ही उस दिव्य और सर्वोच्च पुरुष को प्राप्त 
करता है। 

मृत्यु-शय्या पर किया जानेवाला पश्चात्ताप हमारी रक्षा नहीं कर सकेगा, 
अपितु निरन्तर अभ्यास और भगवान्‌ के प्रति अविचल समपंण द्वारा हमारा उद्धार 
होगा । 
६. कवि पुराणमनुशासितार- 
मणो रणीयांसमनुस्मरेथ:. । 
स्वस्थ धातारमचिन्त्यरूप - 
मादित्यवर्ण तमस, परस्तात ॥ 

(६) जो व्यक्ति उस द्रष्टा (कबि), उस पुरातन शासक का ध्यान करता है, 
जो कि सुक्ष्म से भी सूक्ष है और सबका धारण करनेवाला है, जिसके 
रूप का ध्यान भी नहीं किया जा सकता और जो अस्धकार से परे सूर्य के 
समान रंगवाला है; 

देखिए श्वेताश्वतर उपनिषद्‌, ३, १५। 

कवि : द्रष्टा, देखनेवाला । यहां इसका अर्थ है सर्वश्ञ ।१ 

यहां सम्बन्धरहित, अपरिवतंनशील ब्रह्म का वर्णन नही है, अपितु ईश्वर का 
वर्णन है, जोकि व्यक्तिक परमात्मा है, द्रष्टा है, ख़ष्टा है और विएव का शासक 


- पृदलानुपुद्खविषयानूपसेवमानों धीरो त मुझ्यति मुकुन्दपदारबिन्दम्‌ । 
सडमीतवाइलयतालबझंगतापि मौलिस्थकुम्भपरिरक्ष णघीनेदीब ।। 
« यस्य स्मृत्या च नामोक्‍त्या तपोयज्ञक्रियादियु । 
न्यून॑ सम्पूर्णतां याति सच्यो बन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 
३. कवि कान्तदर्हिनं सवेज्मम्‌ । शंकराबार्य । 


जब 


पं 
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है। वह अस्धकार का विरोधी प्रकाश है ।' 

१०. प्रयाणकाले मनसा चलेन, 
भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव । 
श्रुवोम॑ध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌, 
सत॑ परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥। 

(१०) भो व्यक्ति इस संसार से प्रस्थान के समय मन को भक्ति और योगबल 
से स्थिर करके और अपनी प्राणशक्ति को भौंहों के मध्य में भली भांति 
स्थापित करके वैसा करता है, वह उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता 
है। 

स्पष्ट है कि ऐसा कर पाना केवल उन लोगों के लिए ही सम्भव है, जो 

योग की शवित द्वारा अपनी मृत्यु के समय का चुनाव स्वयं करते हैं ।१ 

११. यदक्षरं वेदविदों वदन्ति, 
विशन्ति यद्यतयों वीतरागा:। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति, 
तत्ते पद संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥। 

(११) मैं संक्षेप में तेरे सामने उस दशा का वर्णन करता हूं, जिसे वेद को जानने- 
वाले अनश्वर (अक्षर) कहते है; वीतराग मुनि लोग जिसमें प्रवेश 
करते हैं और जिसकी कामना से वे ब्रह्मचयं का जीवन बिताते हैं । 

देखिए कठोपनिषद्‌, २, १५। “जिस शब्द का सब वेद जाप करते हैं और सब 

तप जिसकी भोषणा करते है और जिसकी कामना करते हुए धामिक जिज्लासावाले 

ब्यवित जीवन बिताते हैं--वह शब्द मैं संक्षेप मे तुझे बताए देता हूं।” ईश्वरवादी 

लोग हसे सर्वोच्च स्वगं, “विष्णु का परम स्थान” समझते हैं; विब्णो: परम पदम्‌ । 
१२. सर्वेद्वाराणि संयम्य मनो हुदि निरुध्य च। 
मूध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितों योगधारणाम्‌ ।। 

(१२) शरीर के सब द्वारों को संयम में रखकर, मन को हृदय में रोककर, प्राण- 
शक्ति को मूर्धा (सिर) में स्थिर करके और योग द्वारा एकाग्र होकर; 

शरीर को द्वारों वाली नगरी कहा जाता है: ५, १३। द्वदय में रोके गए 
मम से अभिप्राय है कि वह मन, जिसके कार्यों को रोक दिया गया है। योगशास्तत 
में बताया गया है कि जो आत्मा हृदय से युषुम्ता नाड़ी में से होकर सिर में स्थित 
ब्रह्मरसभ तक पहुंचती है और वहां से निकलती है, वह परमात्मा के साथ एका- 
कार हो जाती है। 
१३. ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहूं स याति परमां गतिम्‌ ॥। 


थ्‌. प्रकर्षकृपत्वेन तमोविरोधिसम्‌ । सघुधुदस । 
३. बोगेगास्ते वभुत्यजाम्‌ । कालिदास; रबुदश १, ८ । 
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(१३) और जो एक अक्षर ओरम्‌ (जोकि ब्रह्म है) का उच्चारण करता हुआ 
मुझे स्मरण करता हुआ अपने शरीर को त्यागकर इस संसार से प्रयाण 
करता है, वह उच्चतम लक्ष्य (परम गति) को प्राप्त होता है। 

'ओ रेम्‌' शब्द उस ब्रह्मा का प्रतीक है, जिसे किसी प्रकार अभिव्यक्त नहीं 
किया जा सकता । 
भाम्‌ अनुस्मरन्‌ : मुझे याद करता हुआ। उज्चतम स्थिति, योगसूत्र के 
अनुसार, परमात्मा की उपासना द्वारा प्राप्त की जा सकती है।' 
१४. अनन्यचेता: सतत यो मां स्मरति नित्यश: । 
तस्याहूं सुलभ: पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिन: |॥ 

(१४) जो मनुष्य अन्य किसी वस्तु का ध्यान न करता हुआ निरन्तर मेरा ही 
स्मरण करता है, वह अनुशासित योगी (या वह, जो भगवान्‌ के साथ 
मिलकर एक हो गया है) मुझे सरलता से प्राप्त कर लेता है। 

१५. मामुपेत्य पुनरजंन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मान: संसिद्धि परमां गता: ॥ 

(१४) मुझ तक पहुंच जाने के बाद वे महान्‌ आत्माएं पुनज॑न्म ग्रहण नहीं करती, 
जो दुःख का घर है और अस्थायी है, क्योंकि वे आत्माएं परम सिद्धि को 
प्राप्त कर चुकी होती हैं । 

६, ३३ की टिप्पणी देखिए । 
१६. आब्रह्मभुवनाल्‍लोका: पुनरावर्तिनोर््जुन । 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 

: (१६) ब्रह्मा के लोक से लेकर नीचे के सब लोक ऐसे हैं, जिनसे फिर पुनर्ज॑न्म 
की ओर लौटना होता है। परन्तु हे कुन्ती के पुत्र (अजुंन), मुझ तक 
पहुंच जाने के बाद फिर किसीको पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता । 

सब लोक परिवतंन के वशवर्ती हैं ।' 
१७. सहस्रयुगपर्येन्तमहयंद्ब्रह्मणो. विदु: । 
रात्ति युगसहस्रान्तां तेडहोरात्नविदों जना: ॥ 

(९७) जो लोग इस बात को जान लेते हैं कि ब्रह्मा का दिन एक हज़ार युगों की 
अवधि का होता है और यह कि ब्रह्मा की रात्ति एक हज़ार युग लम्बी 
होती है, वे दिन और रात को जानने वाले व्यक्षित हैं | 

दिन विश्व की अभिव्यक्ति का काल है ओर रात्ति अनभिव्यक्ति का काल । 
ये दोनों समान अवधि के हैं और एक के पश्चात्‌ एक आनेवाले हैं। 
१८. अव्यक्ताह्धक्तय:ः सर्वा: प्रभवन्त्यहरागमे । 
राज्यागमे प्रलीयन्ते तलैवाव्यक्तसंशके | 
(१८) विन के आने पर अव्यक्स से सब वस्तुएं प्रकट हो जाती हैं भौर राति के 


१. शमाधिहिद्धिरीश्वरप्रणिदानात्‌ 
३, पुनरावशिनः कामपारस्किलाकाए  शंकरावार्य | 
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आने पर वे सब वस्तुएं फिर उसी अव्यक्त कही जाने वाली वस्तु में 
बिलीन हो जाती हैं। 
यहां अव्यक्त का अभिप्राय प्रकृति से है । 
१६. भूतग्राम: स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
रात््यागमेब्वश: पार्थ प्रभवत्यहरागमे || 

(१६) है पार्थ (अर्जुन), यह वही बार-बार उत्पन्न होनेवाला अस्तित्वमान्‌ 
वस्तुओं का समूह बिल्कुल बेवस-सा रात्रि के आगमन पर विलीन हो 
जाता है और दिन के आगमन पर फिर अपने अस्तित्व में प्रकट हो 
जाता है। 

सब अस्तित्वमान्‌ वस्तुओं (भूतों) का समय-समय पर होनेवाला आविर्भाव 
ओर विलय सब वस्तुओं के स्वामी को प्रभावित नहीं करता । 
२०. परस्तस्मात्तु भावोडन्योव्यक्तो5व्यक्तात्सनातनः । 
यः स सर्वेष्‌ भूतेष्‌॒ नश्यत्सु न विनश्यति ॥ 

(२०) परन्तु इस अव्यक्त से भी परे एक और अव्यक्त सनातन अस्तित्व 
है, जो सब अस्तित्वमान्‌ वस्तुओं के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं 
होता । है 

यह ऊरध्वलोकिक (लोकोत्तर) अव्यक्त है, जो सब प्रकार के परिवतेनों में 
भी अपरिवर्ततशील ओर नित्य है। कई बार अव्यक्त के दो प्रकारों में अन्तर 
किया जाता है; एक तो वह अव्यक्त, जिसमें वे सब प्राणी प्रवेश करते हैं, जिनका 
उद्धार नहीं हुआ; भऔौर एक लोकोत्तर अब्यक्त, जिसे 'शुद्धतस्वय' कहां जाता है 
ओर जिसे साधारण मन अनुभव ही नहीं कर सकता, और जिसमें वे आत्माएं प्रदेश 
करती हैं, जिनका उद्धार हो चुका है। दिन और रात्ति की अविराम लथबद्ध गति 
उन सब लौकिक भूतों पर होती है, जो शाश्वत नहीं हैं। लौकिक प्रक्रिया से परे 
भगवान्‌ है, अभ्यकत ब्रह्म, जो सर्वोच्च लक्ष्य है। जो उसे प्राप्त कर लेते हैं, वे दिन 
और रात के परे पहुंच जाते हैं । 
२१. अव्यक्तो5क्षर इत्युक्तस्तमाहु: परमां गतिम्‌। 
य॑ं प्राप्प न निवतंन्ते तद्धाम परम मम ॥ 

(२१) यह अव्यक्त अनश्वर कहलाता है। उसे सर्वोक्षय स्थिति कहा गया है। 
जो उसे प्राप्त कर लेते हैं, वे वापस नहीं लौटते । वह्ठी मेरा परम धाम 
(निवासस्थान ) है। 

हम जन्म और मरण के या विश्व की अभिव्यक्ति (प्रभव) और अनभिव्यक्ति 

(प्रलय ) के चक्र से बच जाते हैं। उस अनिवंचनीय ब्रह्म के धाम तक पहुँचने के 

लिए, जिसका कि घाम लौकिक अभिध्यक्तित से परे है, हमें अपने समूचे व्यक्तित्व 

को भगवान्‌ को अपित कर देना होगा। शाश्वत अथ्यक्त की लोकोत्तर दशा भी 
भक्ति या उपससना द्वाश प्राप्त की जा सकती है। उस ब्रह्म के साथ अपनी सम्पूर्ण 
चेतन सत्ता के संयोग द्वारा हम पूर्ण निष्पत्ति तक पहुंच जाते हैं। व्यक्तिक 

परमात्मा, ईश्वर का परम धाम परभ्रह्वया है। साथ ही देखिए ८, २। 


विश्व के विकास का क्रम २१३ 


२२. पुरुष: से परः पार्थ भकत्या लब्यस्त्वनन्यथा। 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वरिदं ततम्‌ ॥। 
(२२) हे पार्थ (अर्जुन), वह परम पुरुष, जिसमें सब भूत निवास करते हैं और 
जिससे यह संसार व्याप्त है, अनन्य भक्त द्वारा प्राप्त किया जा 
सकता है। 


दो मां 
२३. यत्र काले त्वनावृत्तिमाबुत्ति चैव योगिन:। 
प्रयाता यान्ति त॑ काल वक्ष्यामि भरतषंभ॥ 

(२३) है भरतों में श्रेष्ठ (अर्जुन), अब मैं तुझे वह समय बताता हूं, जिसमें इस 
संसार से प्रयाण करनेवाले योगी फिर वापस नहीं लौटते भौर वह समय 
भी बताता हूं, जिसमें प्रयाण करनेवाले फिर वापस लौट आते हैं । 

२४. अग्निर्ज्योति रह: शुक्ल: षण्मासा उत्तरायणम । 
तत्र॒प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदों जना:।॥। 

(२४) अग्नि, प्रकाश, दिन, शुक्लपक्ष और उत्तरायण'( जिन दिनों सूर्य भूमध्य 
रेखा से उत्तर की ओर रहता है) के छः: महीने --यह वहू समय है, जिसमें 
इस संसार से प्रस्थान करनेवाले ब्रह्माज्ञानी ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं । 

२५. धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण: षण्माषा दक्षिणायनम्‌। 
तत्न चान्द्रमसं॑ ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ 

(२५) घुआं, रात्रि, कृष्णपक्ष और दक्षिणायन (जिन दिनों सूर्य भूमध्यरेला से 
दक्षिण की ओर रहता है) के छः: महीने---यह वह समय है, जिसमें प्रयाण 
करनेवाले योगी चन्द्रमा की ज्योति प्राप्त करके वापस लौट बाते हैं । 

कहा जाता है कि हमारे भृत पूवज (पितर) चन्द्रमा के लोक में निवास 
करते हैं और पृथ्वी पर वापस लोदने का प्रमय होने तक वहीं रहते हैं। 
२६. शुक्लकृष्णे गती हां ते जगत: शाश्वते मते। 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावतंते पुनः ॥ 

(२६) प्रकाशमय ओर अन्धकारमय, संसार के ये दो मार्ग शाश्वत मार्ग समझे 
जाते है। एक से जानेवाला वापस नहीं लौटता, जब कि दूसरे से जाने 
बाला वापस लौट बाता है। 

जीवन प्रकाश और अन्धकार के मध्य चल रहा एक संघर्ष है। इनमें से पहला 
मुक्ति का कारण बनता है और पिछला पुनर्जन्म का। यहां पर लेखक ने युगान्त- 
सम्बन्धी एक विश्वास का उपयोग एक महान्‌ आध्यात्मिक सत्य को प्रकट करने 
के लिए किया दै और वह सत्य यह है कि जो लोग अज्ञान की रात्ति भें भटकते 
रहते हैं, वे पितरों के मार्ग से जाते हैं और वे पुनर्जेन्म के वशवर्ती रहते हैं और 
जो लोग ज्ञान के प्रकाश में रहते हैं और ज्ञान के मार्ग पर चलते रहते हैं,वे पुन्जन्म 
के बन्धन से मुक्ति पा लेते हैं । 


२१४ भंगवद्गीता 


२७. नेते सृती पार्थ जानन्योगी मुहाति कश्चन | 
तस्मात्सवेंषु कालेषु योगयुक्‍तों भवार्जुन॥ 

(२७) हे पार्थ (अर्जुन), जो योगी इन मार्गों को जान लेता है, बह कभी भ्रम में 
नहीं पड़ता । इसलिए है अर्जुन, तू सदा योग में जुटा रह । 

तू चाहे कुछ भी काम क्‍यों न कर रहा हो, परन्तु नित्यब्रह्म के ध्यान को कभी 
मत छोड़ । 
र८. वेदेषू यज्ञेष्‌ु तपःसु चैव , 
दानेष्‌ यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌। 
अत्येति तत्सवंमिद॑ विदित्वा , 
योगी पर॑ स्थानमुपेति चाद्यम्‌ ॥ 

(२८) यह सब जान लेने के बाद योगी वेदों के अध्ययत, यज्ञ, तप और दान के 
पुण्य से प्राप्त होनेवाले फलों के परे पहुंच जाता है और आदि तथा परम 
स्थान को प्राप्त करता है । 

वेदों के अध्ययन, यज्ञों, तप्रों और दानों के फलस्वरूप जो स्थितियां प्राप्त 
होती हैं, वे निम्नतर स्थितियां होती हैं, जिन्हें वह योगी पार कर जाता है, जो 
उनसे ऊपर उठकर अन्तिम लक्ष्य तक पहुंचता है। 
इति- -अक्षरब्रह्मययोगो नामाष्टमोछयाय:। 
यह है 'अक्षरश्रह्म का योग' नामक आहठवां अध्याय । 


अध्याय € 
मगवान्‌ अपनी सृष्टि से बड़ा है 
सबसे बड़ा रहस्य 
श्रीभगवानुवाच 
१. इदं तु॒ते गुल्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 
ज्ञानं विशानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेडशयुभात्‌ ॥ 
श्री भगवान्‌ ने कहा : 

(१) मैं तुश्तको, जोकि ईर्ष्या से रहित है, विजशानसहित ज्ञान का यह गम्भीर 
रहस्य बतलाता हूं, जिसे जानकर तू सब बुराइयों से मुक्त हो जाएगा। 

विशानसहितम्‌, अनुभवयुक्‍तम्‌ । शंकराचार्य । परन्तु हुम ज्ञान का अर्थ 

“'प्रबोध' और विज्ञान का अर्थ “विस्तृत शान' मानते हैं। इनमें से पहला आधिविद्यक 

सत्य है, जब कि पिछला वेज्ञानिक ज्ञान है। हमारे पास सत्य को, जो अभ्त- 

शॉनात्मक और साथ ही साथ मानवीय मन का बौद्धिक विस्तार है, उपलब्ध 
करने के लिए ये विभिन्‍न और परस्परपुरक साधन विद्यमान हैं। हमें प्रयोध बौर 
शान को प्राप्त करमा चाहिए, वास्तविकता में प्रवेश करना चाहिए और वस्तुओं 
के स्वभाव को गहराई तक समझना चाहिए । दाशेनिक लोग यह सिद्ध कर देते हैं 
कि परमात्मा का अस्तित्व है, परन्छु उनका परमात्मा के सम्बन्ध में ज्ञान परोक्ष 
है; मुनि लोग यह बताते हैं कि उन्होंने परमात्मा की वास्तविकता को अपनी 

आत्मा की गहराइयों में अनुभव किया है और उनका क्षान प्रत्यक्ष है।' देखिए ३, 

४१; ६, ५। 

२. राजविद्या राजगुछम पवित्रमिदमुसमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगर्म धर्म्य सुसुखं कर्तुमव्ययम्‌ ॥। 

(२) यह सबसे बड़ा शञान है; सबसे बढ़ा रहस्य है; यहू सबसे अधिक प्रणित 
है; मह प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा जाना जाता है; यह घर्मानुकूल है; इसका 
अभ्यास करना सरल है और यह अनश्वर हैं| 

राजविशा, शजगुहाम्‌ : शब्दार्थ है शान का राजा, रहस्यों का राजा, किन्तु 
भावार्थ है सबसे बड़ा जान, सबसे बड़ा रहस्य । 
प्रत्यक्षायगभम्‌ : यह तक का विषय नहीं है, अपितु प्रत्यक्ष अभुभव हारा सिड 


१. अस्ति दहांठि चेदू देद परोक्ष श्ानमेव 
महूं (वाजस्मि) रहा ति जेब बेद अपरोध तदुच्यते ॥ 


२१६ भंगवद्गीता 


है। यह परिचय द्वारा प्राप्त शान है; केवल वर्णन, कही-सुनी बात या किसीकी 
बताई गई बात पर आधारित ज्ञान नहीं है। सत्य तो स्वयं अपने प्रकाश में चमक 
रहा है और इस बात की प्रतीक्षा में है कि यदि दकावट डालनेवाले आवरण हटा 
दिए जाएं, तो वहू हमारे द्वारा देख लिया पाए। मनुध्य को अपने विकसित और 
पबित्र अन्तर्शान द्वारा भगवान्‌ को अपने मात्म के रूप में ही देखना है ।' घुलना 
कीजिए, प्रबोधविदितम्‌ । केन उपनिषद्‌ २, १२। 
३. अश्रद्धाना: पुरुषा धर्मस्यास्यथ परन्तप। 
अप्राप्य मां निवतेन्ते मृत्युसंसारवत्म॑नि॥ 

(३) हे शत्रुओं को सताने वाले (अर्जुन), जो लोग इस मार्ग में श्रद्धा नहीं 
रखते, वे मुझे प्राप्त न करके फिर मत्यं जीवन (संसार) के मार्ग में लौट 
बाते हैं । 

यह सर्वोच्च ज्ञान अवतारधारी भगवान्‌ कृष्ण की ब्रह्म के साथ, जो सबका 
मूल है, एकरूपता का ज्ञान है। हमें अन्तिम प्रबोधन तब प्राप्त होगा, जब कि हम 
अवतार की उपासना इस ज्ञान के साथ करेगे। ब्रह्म का सीधा ध्यान कर पाना 
कहीं अधिक कठिन है। क्योंकि अर्जुन श्रद्धावान्‌ मनुष्य है, इसलिए उसे पह रहस्य 
बताया गया है। श्रद्धाहीन झोगों को, जो इसे स्वीकार नहीं करते, मुक्ति प्राप्त 
नहीं होती, अपितु वे फिर जन्म के बन्धन में आ जाते, हैं। जिस श्रद्धा की मांग की 
गई है, वह उद्धार करनेवाले ज्ञान को वास्तविकता में और मनुष्य की उस ज्ञान 
को प्राप्त कर सकने की क्षमता में श्रद्धा है। ब्रह्म की स्वतन्त्रता की ओर विकसित 
होने के लिए पहला कदम हमारे अन्दर विद्यमान उस परमेश्वर मे श्रद्धा का होता 
है, जो हमारे अस्तित्व और कर्मों को संभाले हुए: है। जब हम उस आन्तरिक ब्रह्म 
के प्रति आत्मसपंण कर देते हैं, तब योगाभ्यास सरल हो जाता है। 


अवतारधारी धगवान्‌ परम वास्तविकता का हो रूप है 
४. सया ततमिद॑ सर्व जगदव्यक्तमृतिना। 
मत्स्थानि सर्वेभूतानि न चाहं तेष्ववस्थित: ॥ 
(४) इस सारे संसार को मैंने अपने अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त किया हुआ है। 
सब प्राणी मुझमें निवास करते हैं, किन्तु मैं उनमें निवास नहीं करता । 
देखिए ७, १२। 
सम्पूर्ण विश्व का अस्तित्व लोकातीत परमेश्वर के कारण हैं और फिर भी 
इस संसार के रूप उस परमेश्वर को पूरी तरह न तो अपने अन्दर रखते हैं और न 
उसे अभिव्यक्त करते हैं। उसकी परम वास्तविकता देशकालाधीन वस्तुओं की 
प्रतीति से बहुत ऊपर है। 


१. न शास्त्रै्सपि गृुरुणा दुश्यते परमेश्बर:। 
इुधयते स्वात्मनैवात्मा स्वथा सस्‍्त्वस्थया घिया ॥ 
--पोगवाशिष्ठ, ६, १९८५, ४ । 


भगवान्‌ अपनी सृष्टि से बड़ा है २१७ 


५. न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ । 
भूतभून्‍्न व भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः।। 

(५४५) और (फिर भी) सब भूतों (अस्तित्वमान्‌ वस्तुओं) का निवास मुझमें 
नहीं है; मेरे इस दिव्य रहस्य को देख । मेरी आत्मा जो सब भरूतों का 
मूल है, वह सब भूतों को संभाले तो हुए है, किन्तु वह उनमें निवास नहीं 
करती । 

योगम ऐश्वरम : दिव्य रहस्य | परम ईश्वर से, सीमित तत्त्व रूप में दिखाई 
पड़नेवाले विश्व के आविर्भाव की व्याख्या ब्रह्म की शक्ति द्वारा की गई है। 
भगवान्‌ सब तत्त्वों का मूल है, परन्तु वह उनके द्वारा अस्पृष्ट रहता है। यह दिव्य 
शक्ति का योग है। यद्यपि वह सब सत्तावान्‌ वस्तुओं को उत्पन्न करता है, फ़िर 
भी वह परमात्मा उनसे इतना ऊपर है कि हम यह भी नहीं कह सकते कि वह 
उनमें निवास करता है। यदि बिल्कुल ठीक-ठीक कहा जाएं, तो परमात्मा की 
अस्तर्यामिता का विचार भी ऐसा है कि जिसका समर्यंत नहीं किया जा सकता। 
सब अस्तित्व उसकी दो प्रकार की प्रकृति के कारण हैं। परन्तु क्योंकि उसकी 
अपनी उच्चतर प्रकृति आत्मा है, जोकि प्रकृति के कार्य से असम्बन्धित है, इसलिए 
यह भी सत्य है कि सब भूत अर्थात्‌ वस्तुएं उनमें निवास नहीं करतीं और न वह 
उनमे निवास करता है। वे एक ही हैं, फिर भी पृथक हैं। 

“जीव या शरीरी आत्मा शरीर को घारण करता हुआ और उसे संभालता 
हुआ अहंकार या आत्मबुद्धि द्वारा उससे चिपटा रहता है। किन्तु जीव के विपरीत 
मैं यद्यपि सब भूतो को धारण करता हूं और संभालता हूं, फिर भी मैं उनमें 
निवास नहीं करता, क्योंकि मैं अहंकार या आत्मबुद्धि से मुक्त हूं । “-भीधर । 

गीता संसार को अस्वीकार नहीं करता, जोकि परमात्मा के कारण विद्यमान 
है और जिसके पीछे, ऊपर और आगे परमात्मा है। संसार परमात्मा के कारण 
विद्यमान है, जो परमात्मा संसार के बिना भी अपने-आपमें उससे कम नहीं रहेगा, 
जोकि वह वस्तुतः है। परमात्मा के विपरीत, संसार का अपना विशिष्ट अस्तित्व 
उसके अपने अन्दर नहीं है, इसलिए इसका अस्तित्व केवल सीमित है और परम 
नहीं । यहां गुरु का झुकाव सर्वश्वरवाद (पैनथीइजु्म) की ओर नहीं है, जिसका 
कथन है कि प्रत्येक वस्तु परमात्मा है, अपितु ईशायास्यवाद (पैनेन्थीइज्म) को 
ओर है, जो इस बात का सूचक है कि प्रत्येक वस्तु परमात्मा के अन्दर विद्यमान 
है। विश्व की प्रक्रिया परम ब्रह्म का पूववप्रकटन नहीं है। कोई भी सीमित प्रक्रिया 
परम ब्रह्म को अन्तिम रूप से और पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर सकती, 
हालांकि यह संसार परमात्मा का सजीव प्रकठन है। 

६. यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्बत्रगो महान । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपक्नारय ॥ 

(६) जिस प्रकार सब ओर चलती हुई प्रचंड हवा सदा आकाश में स्थित रहती 
है, उसी प्रकार तू समझ ले कि सब भूत (विद्यमान बस्तुएं) मुझमें निवास 
करते हैं । 

आकाश उन सबको अपने अन्दर रखता है, परन्तु वह उनसे छुआ नहीं रहता। 
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यहां गुरु एक उपमा देता है। आकाश सचमुच सावेभौम, सर्वव्यापी असीम 
पृष्ठभूमि है, जिसमें वायुतत्व रहता है। परन्तु आकाश का स्वभाव स्थिर और 
अप रिवर्तनशील है। उसी प्रकार असीम परमात्मा भी एक है, अतेक नहीं। यद्यपि 
यहू अपरिवतंनशील सत्ता है, फिर भी यह सब गतिशील सत्ताओं का सहारा है। 
यह गतिशील इकाइयों में से किसी एक में भी निहित नहीं है, जो सबकी सब 
अन्ततोगत्वा परमात्मा पर निर्भर हैं। और फिर भी परमात्मा अनेक को संभाले 
हुए है। बायु आकाश में रहती है, परन्तु यह्‌ आकाश से नहीं बनी हुई और मूलतः 
आकाश के साथ उसमें कोई समानता नहीं है। केवल एक ऐसे अथे में ही हम कह 
सकते हैं कि वस्तुएं परमात्मा के अन्दर विद्यमान हैं ! 
परमात्मा की पूर्ण लोकातीतता, जिस बाद में मध्व ने विकसित किया, यहां 
स्पष्ट सामने आती है। रामानुज के मत में भी विश्व ब्रह्म का प्रकटन है; परन्तु इस 
एलोक में कहा गया है कि परमात्मा सब वस्तुओं को अस्तित्व तो प्रदान करता 
है, किन्तु वह उनके अन्दर विद्यमान नहीं रहता। वस्तुओं का भस्तित्व परमात्मा 
की अद्भुत शक्ति के कारण है। परमात्मा संसार से इतना ऊपर उठा हुआ है कि 
वह सब सांसारिक अस्तित्यों से पृथक्‌ है और वह उनसे इतना प्रतिकूल है कि 
उसे 'पूर्णतया अन्य” समझना होगा। यहू एक गम्भीर धाभिक अस्तर्ज्ञानत की 
अभिव्यक्षित है। 
७. सर्वेभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसूजाम्यहम्‌ | 
(७) है ढुन्ती के पुत्त (अर्जुन), कल्प (चक्र) की समाप्ति पर सब भूत 
(अस्तित्वमान्‌ वस्तुएं) उस प्रकृति में समा जाते हैं, जो मेरी अपनी है 
कप अगले कल्प (चक्र) के आरम्भ में मैं उन्हें फिर बाहर निकाल 
हूं । 
८. प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। 
भूतग्राममिम कृत्स्ममवर्श अ्रकृतेवेशात्‌ ॥ 

(५) अपनी प्रकृति को वश में रखते हुए मैं इन भूतों के समूह को बारम्बार 
'उँ करता हूं जोकि प्रकृति के वश में होने के कारण बिल्कुल 
बेबस हैं । 

अव्यक्त प्रकृति जब अव्यक्त आत्मा द्वारा प्रकान्षित हो जाती है, तब बहू 
विभिन्‍न स्तरोंवाले वस्तुरूपात्मक विश्व को उत्पन्न करती है। विकास का क्रम 
और स्वभाव प्रकृति में निहित बीजों द्वारा निर्धारित होते हैं। दिव्य आत्मा को 
केवल इसे अपने वश में रखषना-भर होता है। 

जोब कर्म के नियम के अधीन है ओर इसलिए विवश होकर विश्व के जीवन में 
शरीर धारण करने के लिए बाधित है। ५, ६ में यह कहा गया है कि ब्रह्म अपनी 
माया द्वारा (आत्ममायया ) जन्म लेता है। मानवीय आत्माएं अपने कर्मों की प्रभू नहीं 
हैं। वे प्रकृति की वशवर्ती हैं, जय कि भगवान्‌ प्रकृति का नियस्त्रण करता है और 
अज्ञान के कारण विवश-सा प्रकृति द्वारा चलाया नहीं जाता। दोनों ही मामलों में 
सजन का साधन साया है। दिव्य शरीर धारण के मामले में यह योगमाया, भात्म- 


भगवान्‌ अपनी सुष्टि से बड़ा है २१६ 


माया, प्रकृति है, जो भगवान्‌ के प्रकाश और आनम्द से भरी रहती है और उसके 
नियन्त्रण के अधीन रहकर कार्य करती है। मानवीय शरीरधारण के मामले में 
यहू अविद्या माया है । मानवीय आत्मा अज्ञान में फंसी रहती है और प्रकृति के 
अधीन रहने के कारण विवश होकर अपने कर्म से बंधी रहती है । 
९. न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनझ्जय। 
उदासीनवदासीनमसक्त॑ तेषु करमेसु ॥। 
(६) हे धन को जीतनेवाले (अर्जुन), ये कर्म मुझे बन्धन में नहीं डालते, क्योंकि 
मैं इन कर्मों में अनासबक्‍त और उदासीन-सा बैठा रहता हूं । 
यह्पि भगवान्‌ सृष्टि और प्रलय का उनकी आत्मा बनकर और संदर्शक 
घनकर नियन्त्रण करता है, फिर भी वह उनमें फंसता नहीं है, क्योंकि बहू विश्व 
की घटनाओं के सिलसिले से ऊपर है। क्योंकि यह सब उस प्रकृति का कार्य है, जो 
परमात्मा की है, इसलिए उसे इसके अन्दर व्याप्त माना-जा सकता है और फिर 
भी अपने लोकोत्तर पक्ष की दृष्टि से वह वस्तुओं और घटनाओं की सांसारिक 
परम्परा से परे है । इस प्रकार परमात्मा विश्व की क्रोड़ा में अयक रूप से सक्तिय 
है ओर वह फिर भी विश्व से ऊपर और उसके नियमों से मुक्त है। परमात्मा उस 
विश्वचक्र से बंधा हुआ नहीं है, जिसे कि वह धुमा रहा है । अनगिनत व्यक्ति जन्म 
लेते हैं, बढ़ते हैं, प्रयस्न करते हैं और कष्ट उठाते हैं, मरते है और फ़िर जन्म लेते 
हैं, परन्तु परम आत्मा सदा स्वतन्त्र रहता है। वे अपने कर्मों का फल भुगतते हैं 
और अपने अतीत के कर्मों से बंधे रहते हैं, परन्तु वह सदा मुक्त रहता हैं। यह 
विकास विश्व के प्रभात में प्रारम्भ होता है और विश्व की रात्रि आने पर फिर 
बापस लौटा लिया जाता है। 
१०. मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कौन्तेथ. जगद्ठिपरिवतेते ॥। 
(१०) है कुन्ती के पृत्र (अर्जुन), मेरी देख-रेख में यह प्रकृति सब चराचर 
वस्तुओं को जन्म देती है और इसके द्वारा यह संसार-चक्र घूमता है । 
यहां कृष्ण को उस परमात्मा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो सारे विश्व में 
व्याप्त है, जो सब भस्तित्वमान्‌ वस्तुओं को संभाले हुए है और फिर भी लोकातीत 
और उदासीन है। आनन्दगिरि का कथन है कि हमें सृष्टि के प्रयोजन के प्रश्न को 
उठाना ही नहीं चाहिए। "हम यह नहीं कह सकते कि यह सुष्टि भगवान्‌ के 
उपभोग के लिए है; क्योंकि भगवान्‌ वस्तुतः किसी वस्तु का उपभोग नहीं करता । 
वह तो विशुद्ध चेतना है, केवल एक साक्षी। और उसके अलावा कोई अन्य 
उपभोक्ता है नहीं, क्योंकि उसके अलावा और कोई बेतन सत्ता ही नहीं है सृष्टि 
का उद्देश्य मोक्ष पाना भी नहीं हो सकता, क्योंकि यह मोक्ष की विरोधिनी है। 
इस प्रकार न तो यह प्रश्न ही और न इसका कोई उत्तर ही सम्भव है। और इस 
प्रश्न के लिए कोई अवसर भी नहीं है, क्योंकि सूष्टि परमात्मा की माया के कारण 
हुई है।” ऋग्वेद से तुलता कीजिए : “कौन प्रत्यक्ष रूप से इस बात को जान सकता 
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है और कौन बता सकता है कि यह चित्न-विचित्ग सूष्टि कहां से और क्‍यों उत्पन्य 
हुई ? ॥7१ 


परमेश्वर की भक्ति का बहुत बड़ा फल है : अपेक्षाकृत 
छोटी भक्तियों के छोटे फल हैँ 
११. अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तनुमाथितम्‌। 
परं भावमजानन्तोीं मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥ 

(११) पृढ़ (अज्ञानी) लोग मानव-शरीर धारण किए हुए मेरी अवहेलना करते 
हैं, क्योंकि वे मेरी उच्चतर प्रकृति को, सब भूतों (अस्तित्वमान्‌ वस्तुओं ) 
के स्वामी के रूप को नहीं जानते। 

हम केवल बाह्य मानव-शरी र को देखते हैं और उसके अन्दर विद्यमान ब्रह्म 
को नहीं देखते । हम केवल बाह्य आकृति को देखते हैं और आतन्तरिक वास्त- 
विकता को नहीं देखते । परमात्मा को उसके पाथिव छद्यवेश में पहचानने के लिए 
प्रयत्न की आवश्यकता होती है। यदि हम अपने सम्पूर्ण अस्तित्व को, तात्त्विक 
प्रकृति की सीमाओों से ऊपर उठकर, शाश्वत ब्रह्म की ओर न मोड़ दें और उस 
महृत्तर चेतना को प्राप्त न कर लें, जिसके द्वारा हम बह में निवास कर सकें, तो 
हम सीमित आकर्षणों के शिकार बने रहेंगे । 
मूत्िपूजा ब्रह्म तक पहुंचने के साधन के रूप में काम में लाई जाती है; अन्यथा 
यह सदोष है। भागवत में भगवान्‌ के मुह से कहलवाया गया है : “मैं सब प्राणियों 
में उनकी आत्मा के रूप में विद्यमान हूं, परन्तु मनुष्य मेरी उस उपस्थिति की अबव- 
हेलना करके मूर्तिपूजा का दिखावा करता है ।* 
१२. मोघाशा मोचकर्माणो मोघज्ञाना विचेतस:। 
राक्षसीमासुरी चैव प्रकृति मोहिनीं श्विताः ॥ 

(१२) वे लोग असुरों और राक्षसों के मोहक स्वभाव को धारण करते है । उनकी 
महत्त्वाकांक्षाएं व्यर्थ रहती हैं, उनके कर्म व्यर्थ रहते है, उनका ज्ञान व्यर्थ 
रहता है और वे विवेकहीन हो जाते हैं । 

राक्षसीम्‌ : राक्षसों की-सी; जो लोग तमोशुण के वश में हैं और जो ऋरता के 
कम करते हैं। 

आसुरीभ : असुरों की-सी; जो रजोगुण के वश में हैं और जो महत्त्वाकांक्षा, 
लोभ तथा इसी प्रकार की अन्य प्रवृत्तियों के वशीभूत हैं। श्रीधर । 

वे क्षणिक रूपोंवाले इस संसार से चिपटे रहते हैं और मोहिनी प्रकृति के 
शिकार बनते हैं और उसके नीचे निहित वास्तविकता (ब्रह्म) की उपेक्षा 
करते हैं । 

१. को अद्स्‍धा वेद के ४ 
दैसिरीय ड्ाह्मण बे न 20200535200/39 35% 5, 


२. अह सर्वाषु भूततेषु भूतात्मावस्थित: सदा। 
तमवशाय मां सत्य: कुदते अच्विद्म्बनस्‌ ।। ३, २९, २१। 


भगवान्‌ अपनी सूष्टि से बड़ा है २२१ 


१३. महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्चिता: । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा 'भूवादिमव्ययम्‌ ॥ 

(१३) है पाये (अर्जुन), वे महान्‌ आत्मावाले लोग, जो दिव्य प्रकृति में निवास 
करते है, भुस्ते सब अस्तित्वमान्‌ वस्तुओं का अनश्वर मूल समझकर 
अनन्य चित्त से भेरी उपासना करते हैं । 

छलपूर्ण स्वभाव (मोहिनी प्रकृति) का दिव्य स्वभाव (दैवी प्रकृति) से 
वैषम्य दिल्लाया गया है। यदि हम आपुरी प्रकृति के हैं, तो हम अपनी 2थक्‌ बहू 
की चेतना में रहते हैं मौर उसे अपनी गतिविधियों का केन्द्र बना लेते हैं और 
संसार के निष्फल चक्र में फंसे रहते है और अपनी वास्तविक भवितव्यता को गंवा 
बैठते हैं। दूसरी ओर यदि हम दिव्य प्रकृति के हैं, तो हम सच्ची आत्मानुभृति के 
प्रत्ति अपने -आपको खोल देते हैं। हमारी सम्पूर्ण प्रकृति ब्रह्म की ओर मुड़ जाती है 
और हमारा सारा जीवन भगवान्‌ की एक अविराम उपासना बन जाता हैं। ब्रह्म 
का ज्ञान प्राप्त करने और जीवन में उसको बनुधव करने का प्रय॑त्न सफल होता 
है भौर हम एक समरपंण की भावना से कम करने लगते है । 

१४, सततं कीतेंयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़ब्ता:। 
नमस्यन्तश्च मां भक्‍त्या नित्ययुकता उपासते । 

(१४) सदा मेरा गुणयान करते हुए, यल्न करते हुए और अपने ब्रतों पर स्थिर 
रहते हुए, भक्ति के साथ मुझे प्रणाम करते हुए और सदा योग में लगे हुए 
वे मेरी पूजा करते हैं। 

ज्ञात्वा (१३) भक्‍्त्यानित्ययुक्ता:। इन शब्दों से सूचित होता है कि 
सर्वोक्ष्च सिद्धि किस प्रकार ज्ञान, भक्ति और कर्म का सम्मिश्नण है। 
१५. ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ।॥। 

(१४) अन्य लोग शानयश्ञ द्वारा यज्ञ करते हुए मेरी उपासना करते हैं। वे मुझे 
एक रूपवाला और साथ ही अनेक रूपोंवाला, सब दिशाओं की मोर 
अभिमुख जातकर मेरी पूजा करते हैं । 

शंकराचार्य का मत है कि यहां पुजारियों के तीन वर्गों का उल्लेख किया गया 
है ।' रामानुज और मध्य का मत है कि केवल एक ही वर्ग का उल्लेख है। तिलक 
का विचार है कि यहां अद्वत, ढवेत और विशिष्टाईत से अभिप्राय है 

मनुष्य उस भगवान्‌ की पूजा करते हैं, जो हमारे सम्मुख सब रूपों में खड़ा 
हुआ है, जो सब अस्तित्वों के साथ एकरूप है और साथ ही उन सबसे पृथक्‌ 
भीडै। 


९. नीलकणष्ठ का कथन है: एकरवेस अहमेव भगवान्‌ बासुवेव इत्यभेदेश श्रौपनिवदा:, पृथगरवेन 
अयम्‌ ईश्वरो मम स्वामीति श्वृध्या प्राकृता, अन्ये पुनवहुघा बहुप्रकारं विश्वतोभृखम 
सब दरियेत्किटिचदुदूव्ट तद्लयवत्स्वक्पमेव, दत्‌ आुतं तततस्मामैण यतदुक्स भूक्‍त था, 
तत्तरपितनेदेश्येब विशवतोमुरछ्ज कथा स्थात्‌ तथा मा उपासते । 


२२२ भगवदगीता 


१६. महू ऋतुरहं यज्ञ: स्वधाहमहमौषधम्‌ | 
भन्त्रो5हम हमेवाज्यमहमग्निरहूं हुतम ॥। 

(१६) मैं ही करमंकांड हूं, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही पितरों के लिए पिडदान हूं, मैं ही 

हूं, मैं ही मत हूं, मैं ही धृत हूं, मैं ही अग्नि हूं और मैं ही 
आहुति हूं। 
ओषधि या जड़ी-बूटी सब प्राणियों के आहार की प्रतीक है।' वैदिक यज्ञ की 
व्याख्या हमारी सम्पूर्ण प्रकृति की आहुति के रूप में, विश्वाटमा के प्रति सम्पूर्ण 
आत्मंसमपंण के रूप में की गई है। जो कुछ हमने उससे प्राप्त किया है, वह हम 
उसे वापस दे देते हैं। उपहार और आत्मसमपंण दोनों ही उसके हैं। 
१७- पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
वेद्य पवित्रमोद्भार ऋक्‍साम यजुरेव च॥ 

(१७) मैं इस संसार का पिता हूं, माता हूं, संभालनेवाला हूं और पितामह हूं । 
मैं ज्ञान का लक्ष्य हूं, पवित्र करनेवाला हूं, मैं 'ओर३म्‌' ध्वनि हूं और मैं 
हो ऋक, साम और यजुवेद भी हूं । 

१८. गतिभ॑र्ता प्रभु: साक्षी निवास: शरण सुहत्‌ । 
प्रभव: प्रलय: स्थान निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥। 

(१५) मैं हो लक्ष्य हूं, भरण-पोषण करनेवाला हूं, स्वामी हूं, साक्षी हूं, निवास- 
स्थान हूं, दारण हूं और मित्न हूं । मैं ही उत्पत्ति और विनाश हूं; मैं ही 
स्थिति हूं; मैं ही विश्वाम का स्थान हूँ और अनश्वर बीज हूं । 

तुलना कीजिए : “मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं! वह मेरा शरणस्थान है ।”* 
१६. तपाम्यहमहं वर्ष निगृह्लाम्युत्युजामि च। 
अमृतं चेव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ॥। 

(१६) मैं तपता (गरमी देता) हूं; मैं ही वर्षा को रोकता भौर छोड़ता हूं । मैं 
अमरता हूं और साथ ही मृत्यु भी हूँ। है अर्जुन, मैं सत्‌ (जिसका अस्तित्व 
है) भी हूं और असत्‌ भी हूं। 

ऋषग्वेद से तुलना की जिए : यस्य छाया अमृत गस्‍्य मृत्यु: । 
सत्‌ परम वास्तविकता है और असत्‌ ब्रह्मांडीय अस्तित्व है और भगवान्‌ ये 
दोनों हैं। जब वह व्यक्त होता है, तब वह सत्‌ होता है; और जब संसार अव्यक्त 

होता है, तब बहू असत्‌ होता है ।१ 

रामानुज सत्‌ की व्याख्या वर्तमान अस्तित्व और असत्‌ की व्याख्या अंतीव 
और भविष्यत्‌ के अस्तित्व के रूप में करता है । 

मुख्य बात यह है कि परमेश्वर की हम भाहे जिस रूप में पूजा करें, वह 
हमारी प्रार्थंनाओं को स्वीकार करता है और प्राथित वस्तुएं प्रदान करता है। 


१. भौषद सर्वप्रालिभियंद्‌ अश्वते तद्‌ जौषधशब्दवाच्यम्‌ । शंकराचार्य । 

२ बड़ शरण गच्छामि एवं मे क्रणम्‌ । 

३. कार्यका रणे था सदसठी । शंकराचार्य । 

४. अतस्तेषां विश्वतोमुज यत शजन शुरवताम्‌, शर्वकरेणायनुश्ह करोमीति जान: | बीलरूष्ड । 


अगबान्‌ अपनी सृष्टि से बड़ा है २२३ 


२०. त्विद्या मां सोमपाः: पूतपापा 
यज्ञरिष्ट्वा स्वगंति प्रार्थयन्ते | 
ते पुण्यमासाथ सुरेन्द्रलोक- 
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥। 

(२०) तीन वेदों के जाननेवाले लोग, जो सोमरस का पान करते हैं और पापों 
से मुक्त हो चुके हैं, यश्ञों द्वारा मेरी उपासना करते हुए स्वर्ग पहुंचते के 
लिए प्रार्थना करते हैं । वे (स्वर्ग के राजा) इन्द्र के पवित्न लोक में पहुंचते 
हैं और वहां पर देबों को प्राप्त होनेवाले सुखों का उपभोग करते हैं । 

२१- ते त॑ भुक्त्वा स्वरगलोक॑ विश्वालं, 

क्षीणे पुण्ये मत्येलोक॑ विशल्ति । 

एवं त्यीधमं मनुप्रपन्ना 

गतागतं कामकासा लभनन्‍्ते |। 
(२१) उस विशाल स्वर्गलोक का आनन्द लेने के बाद जब उनका पुण्य समाप्त 
"हो जाता है, तब वे फिर भत्यंलोक में आ जाते हैं ; इस प्रकार वेदोक्त 
धर्म का पालन करते हुए और सुखोपभोग की द्छा रखते हुए वे परिवतेन- 
शील (जो जन्म और मरण के वशवर्ती हैं) आवागमन को प्राप्त 

करते हैं । 
यहां पर गुरु वैदिक सिद्धान्त की ओर संकेत करता है और बताता है कि जो 
लोग विहित धामिक विधियों को पूरा करते हैं, वे भृत्यु के बाद स्वर्ग के सुख को 
प्राप्त करते हैं; और वह यह भी बताता है कि किस प्रकार इस स्वर्ग के सुख को 
सर्वोच्च लक्ष्य नहीं माना जा सकता। इस प्रकार के लोग कर्म के नियम से बंधे 
रहते हैं, क्योंकि वे अब भी कामनाओं द्वारा प्रलोभित होते हैं, कामकामा:, और वे 
फिर इस विश्व के क्रम में वापस लोट आते हैं, क्योंकि वे अहंकार के केन्द्र से कार्य 
करते हैं और क्योंकि उनका अज्ञान नष्ट नहीं हुआ होता । यदि हम प्रतिफल में 
स्वर्ग चाहते हैं, तो वह हमें मिल जाएगा; परन्तुं जब तक हम जीवन के सच्चे 
लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमें फिर मत्यं अस्तित्व में वापस लौट 
आना होगा ६ सानवीय जीवन अंपूर्ण सामग्री में से आत्मा के दिव्य स्वभाव को 
विकसित करने के लिए एक अवसर है। चाहे हम इस संसार के सुख-भोग पाने का 
प्रयत्न करें, या भविष्य में स्वर्ग पाने का यत्न करें, दोनों दशाओं में हम अहंकार 
में केन्द्रित चेतना से कार्य कर रहे होते हैं। 
२२. अनन्याश्चिन्तयल्तो मां ये जना: पर्युपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ | 

(२२) परन्तु जो लोग अनन्य भाव से सदा अध्यवसायपूर्वक मेरा ही चिन्तन 
करते रहते हैं, मैं उनके योग (अप्राप्त की ब्राप्ति) और क्षेम॒ (प्राप्त की 
रक्षा) का भार स्वयं संभालता हूं ।' 





बृ. १. बोनोआपाल्य परापणम क्षमस्तवरश्षयभ्‌ । देखिए २, ४५7 


श्र्४ड भगवदूनीता 


गुरु यह बताता है कि वैदिक मार्म एक जाल है, जिससे सर्वोच्च की साधना 
करनेवाले लोगों को बचना चाहिए । 
परमात्मा अपने भक्तों के सारे बोझ और सब चिन्ताओं को स्वयं संभाल लेता 
है।' 
दिव्य प्रेम का अनुभव करने के लिए अन्य सब प्रेमों को त्याग देना होगा।" 
यदि हम अपने-आपको पूरी तरह परमात्मा की दया पर छोड़ दें, तो वह हमारी 
सब चिन्ताओं और दुः:खों को स्वयं अपने ऊपर ले लेता है। हम उसकी 
उद्धार करनेवाली देखभाल और बल देनेवाली फरुणा पर भरोसा रख सकते 
है । 
२३. येष्प्यन्यदेवता भकता यजन्ते श्रद्धयान्विता:। 
तेशपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥। 

(२३) अस्य देवताओं के भी जो भक्त श्रद्धापूर्वंक उनकी पूजा करते हैं, हे कुन्ती 
के पुत्र (अर्जुन), वे भी केवल मेरी द्वी पूजा करते हैं, यद्यपि उनकी यह 
पूजा ठीक विधि के अनुसार नहीं होती । 

गीता का लेखक आकाश के किसी भी भाग से आनेवाले प्रकाश का स्वागत 
करता है। उसे चमकने का अधिकार है, क्‍योंकि वह प्रकाश है। 
२४. अहं हि सर्वेयज्ञानां भोक्‍्ता च॒ प्रभुरेव च्‌। 
न तुमामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते ॥ 

(२४) मैं सब यज्ञों का उपभोग करनेवाला और स्वामी हूं । परन्तु ये लोग मुझे 
मेरे वास्तविक रूप में नहीं जानते, इसलिए बे नीचे गिरते हैं । 

२५. यान्ति देवब्ता देवान्‌ पितृन्यान्ति पितुन्नताः। 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोईपि माम्‌ ॥ 

(२५) देवताओं के पुजारी देवताओं को प्राप्त करते हैं, पितरों के पुजारी पितरों 
को प्राप्त करते हैं, भूतों के पुजारी भूतों को प्राप्त करते हैं, और जो मेरी 

पूजा करते हैं, वे मुझे प्राप्त करते हैं। 

विकास की विभिन्‍न अवस्थाओं में मनुष्यों द्वारा देदीप्यमान देवताओं की, 
मृतकों की आत्माओं की और सनोजगतु में विद्यमान आत्माओं की पूजा की जाती 
रही है। परन्तु ये सद भगवान्‌ के सीमित रूप हैं और ये साधना में लगी आत्मा 
को वह शान्ति प्रदान नहीं कर सकते, जोकि बुद्धि से परे है। पूजा का परिणाम 





१. भगवान्‌ एवं तेषां योगक्षेमं वहुति । 

२. एक आर राबिया से पूछा मया : "क्या तुम सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा से प्रेम करती हो ?” 
“हां ।” «क्या तुम शैतान से घुणा करती हो ?” उसने उत्तर दिया : “भगवान्‌ के प्रेस 
के कारण मेरे पास इतती फूरसत ही नहीं रहती कि मैं शैतान से घृणा कर सक्‌ं। मैंने 
पैगम्बर को सपने में देखा था। उसने पूछा, 'अरी राविया, क्‍या तू मुझसे प्रेम करती है ?' 
मैंने उत्तर दिया, 'ओ थुदा के पैगम्बर, तुझसे कौन प्रेम नही करता ? परन्तु खुदा के 
प्रेम ने म|क्े इसना तल्लीन कर लिया हैं कि मेरे दिल सें किसी अन्य बस्तु के लिए न तो 
प्रेम और त घणा ही बाकी रही है।' ” 

--भार० ए० निकससन : ए लिटरेरी हिस्ही शॉफ कि अरम्स (१९३०), २६४। 


.. मि कक 


भगगान्‌ अपनी सूच्टि से बड़ा है | २२५ 


पूजित रूप के साथ घुल-मिल जाना होता है मौर इन सीमित रूपों का परिणाम 
सीमित ही होता है। कोई भी भक्ति अपना उच्चतम प्रतिफल देने में चूकती 
नहीं। निम्नतर वस्तु की भक्ति से निम्नतर प्रतिफल प्राप्त होता है, जब कि सर्वोच्च 
भगवान्‌ की भक्ति का प्रतिफल सर्वोच्च होता है। सब सच्ची धामिक भक्तियों का 
लक्ष्य सर्वोच्च परमेश्वर की खोज ही है। 


भक्ति गौर उसके परिणाम 
२६. पत्र पुष्पं फल तोय॑ यो में भक्‍त्या प्रयच्छति । 
तदहं. भक्‍्त्युपहृतम श्नामि प्रयतात्मन: ॥। 

(२६) जो कोई मुझे श्रद्धा के साथ पत्ती, फूल, फल या जल चढ़ाता है, उसके 
प्रेमपुवंक और शुद्ध हृदय से दिए गए उस उपहार को मैं अवश्य स्वीकार 
करता हूं । 

उपहार कितना ही तुच्छ क्यों न हो, यदि वह प्रेम और सच्चाई के साथ दिया 
जाता है, तो वह प्रभु को स्वीकायं होता है। सर्वोच्च भगवान्‌ तक पहुंचने का मार्ग 
सुक्ष्म अधिविद्या या जटिल कमंकाण्ड का मार्ग नहीं है। यह तो केवल आत्म- 
समपंण का मार्ग है, जिसका प्रतीक पत्ती, फूल, फल या जल का उपहार है। जिय 
वस्तु की आवश्यकता है, वह है भक्तिपुर्ण हृदय । 

२७. यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 

(२७) जो कुछ तू करता है, जो कुछ तू खाता है, जो कुछ तू यज्ञ करता है और 
जो कुछ तू दान देता है और जो कुछ तू तपस्या करता है, है कुन्ती के पुत्र 
(अर्जुन), तू वह सब मुझे दिया जा रहा उपहार समझकर कर। 

आट्मसमपेंण का परिणाम सब कर्मों को परमात्मा के प्रति समर्पित कर देने 
के रूप में होता है। दैनिक जीवन के सामान्य कर्मों का प्रवाह ईश्वर की उपासना 
में से होकर बहना चाहिए। ईश्वर का प्रेम जीवन की कठोरताओं से बच भागने 
का मार्ग नहीं है, अपितु यह तो सेवा के लिए आस्मार्पण है। कर्मंमार्ग, जोकि 
विहित विधि-विधानों को करने के कतंव्य से शुरू होता है, इस स्थिति में पहुंचकर 
समाप्त होता है कि सब कर्म जब अनासक्ति और समर्पण की भावना से किए 
जाएं, तो वे पविन्न हो जाते हैं । 

“मेरी अपनी आत्मा तू है; मेरी बुद्धि पायंत्री (शिव की पसनी) है; मेरे 
जीवन के कृत्य (प्राण) मेरे साथी हैं; शरीर मेरा घर है; इन्द्रियों के विषयों का 
विविध उपभोग मेरी पूजा है; निद्रा समाधि की दशा है; मेरे कदम मंदिर की 
प्रदक्षिणा हैं और मेरे सब वचन प्रार्थनाएं हैं । हे महादेव, मैं जो कुछ भी कर्म 
करता हूं, उनमें से प्रत्येक तेरी ही पूजा है ।! ' यदि आपको जो कुछ करना है, उसे 


१. आत्मा स्थ॑, गिरिजा मतिः, सहचराः प्राणा:, शरीर गृहम्‌, 
पूजा मे विषयोपभोगरचना, निष्ठा समाधिस्थिति:॥ 
संचार: पदयों, प्रदक्षिगर्विधिः, स्सोज्लानि धर्बा गिरी, 
यद्यत्कम करोमि तत्तदक्षिलं शम्हों त्वदाशधनम्‌ ॥। 


२२६ भगवदगीता 


आप सभपंज की भावता से करते हैं, तो वह परमात्मा की उपासना है; उसके 
अतिरिक्त अन्य कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है ।' 
२८. शुभाशुभफलरेव॑ मोक्ष्से कमंबन्धने: । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि ॥ 

(२८) इस प्रकार तू उन शुभ और अशुभ परिणामों से मुक्त हो जाएगा, जोकि 
कर्म के बन्धन हैं। अपने मन को कर्मों के त्याग के मार्ग में दृढ़तापुर्वेक 
लगाकर तू मुक्त हो जाएगा बौर मुझे प्राप्त हो जाएगा । 

इस प्रकार के त्याग और पवित्नीकरण द्वारा आत्मा का सम्पूर्ण जीवन भगवान्‌ 
की सेवा के लिए प्रदान कर दिया जाता हैं और जीव अपने बन्धनों से मुक्त हो 
जाता है और उसके कमे फिर आत्मा को बन्धन में नहीं डालते। 
२६ समो5हं सर्वभूतेष्‌ न मे द्वेष्योष्स्ति न प्रियः। 
ये भजन्ति तु मां भकत्या मयि ते तेष चाप्यहम्‌ ॥। 

(२६) मैं सब प्राणियों में एक जैसा ही हूं । मुझे न तो किसीसे द्वेष है, न किसीसे 
प्रेम । परन्तु जो भक्ष्तिपूर्वक मेरी पूजा करते हैं, वे मेरे अन्दर हैं और मैं 
भी उनके अन्दर हूं। 

परमात्मा का कोई मित्र या शत्रु नहीं है। वह निष्पक्ष है। वह अपने मन की 
मौज से न तो किसीको निन्‍्दनीय ठहराता है और न किसीको अपने लिए बरण 
करता है। उसके प्रेम को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग धद्धा और भकित्त का है 
और हर किसीको उस मार्ग पर स्वयं ही चलना होगा। 
३०. अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक। 
साधुरेव स मन्तव्य: सम्यग्व्यवसितों हि सः॥ 

(३०) यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से मेरी पूजा 
करता है, तो उसे घर्मारमा ही समझता चाहिए, क्योंकि उससे अच्छा 
निश्चय कर लिया है । 

.. “अपने बाह्य जीवन में बुरे मार्गों के त्याग द्वारा और अपने आन्तरिक अच्छे 
संकल्प की शवित द्वारा ।' शकराचार्य । साथ ही तुलना कीजिए : “यदि वह पाप 
करने के बाद पश्चात्ताप करता है, तो पाप से मुक्त हो जाता है; यदि वह यह 
संकल्प करता है कि वह फिर कभी पाप नहीं करेगा, तो बह पवित्र हो जाता 
है । असीत में किए गए कर्मों का पाप अनन्य चित्त से परमात्मा की ओर 
अभिमुख हुए बिना नही धोया जा सकता । तुलना कीजिए, बौधायन धर्मसूत : 
“मनुष्य को चाहिए कि वह अपने किए दुष्कर्मों बा चिस्तन करता हुआ और तप 
करता हुआ बिना प्रमाद किए मन में नित्य पश्चात्ताप करता रहे । इसके द्वारा 





१. मधुतूदत का कथन है : 
गवश्यम्शाविना कर्मशा मयि परमभुरों समपंजनेव मद्भजनभ; न तु तदर्य परस्श्याप।र: 
कशिचित्‌ कतेव्य इत्वभिप्राय: । 

२. इत्वा पाप हि सन्तप्य तस्मास्‌ पापात्‌ प्रमुच्यते । 
मेज कु पुषरिति निशृत्या पृथते तु सः।। 


भगवान्‌ अपनी सूष्टि से बड़ा है २२७ 


बह पाप से सुकक्‍्त हो जाएगा ।” कर्म पुरी तरह कभी बन्धन में नहीं शालता ! 
पतन की सिम्नतभ गहराइयों में विद्यमान पापी में भी एक ज्योति रहती है, जिसे 
वह बुझा नहीं सकता, भले ही वह उसे बुझाने की कितनी ही कोशिश करे और 
उससे कितना ही विमुख क्‍यों न हो जाए। भले ही हम पतित हों, फिर भी 
परमात्मा हमें हमारे अस्तित्व के मूल द्वारा संभाले रहता है और वह सदा अपनी 
ज्योति की किरणें हमारे अन्धकारपूर्ण और विद्रोही हूदयों में भेजने को उद्चत 
रहता हैं। हमारी अपनी अपूर्णता और पाप की अनुभूति ही हमारे हुदयों में 
विद्यमान भगवान्‌ के दबाव को प्रकट कर देती है ! तुकाराम से तुलना कीजिए : 
“मैं पतितों में भी पतित हूं; तिगुुना पतित हूं; परन्तु तू मुझे अपनी शक्ति द्वारा 
अवश्य ऊंचा उठा। न तो मेरा हृदय पवित्र है और न तेरे चरणों में मेरी श्रद्धा ही 
स्थिर है। मैं पाप से पैदा हुआ हूं। मैं इसे कितनी बार कहूं ? यह तुका कहता 
है।” फिर : “मैं बुद्धि से शुन्‍्य हूं, गरज़मन्द हूँ और गरज़मन्द से भी गया-बोता 
हूं । मैं अपमे मन को स्थिर नहीं कर सकता; मैं अपनी ज॑ं बल इंद्रियों को रोक 
नहीं सकता, मैं प्रयत्त करके हार गया हूं; शान्ति और विश्वाम मुझसे दूर हैं। मैंने 
तुझे पूर्ण श्रद्धा अपित की है; मैंने अपना जीवन तेरे चरणों पर रख दिया है; 
तेरी जैसी दर्छा हो वसा कर । मुझे केक्ल तेरा ही आसरा है। हे भगवान्‌, मुझे 
तुझपर विश्वास है। मैं मजबूती से तेरे चरणों से बिपटा हुआ हूं। तुका कहता है 
कि मेरे प्रयत्न की देखभाल करना तेरा काम है ।”' एक दृष्टास्स में साकेदार अपने 
हुंदय के अंतस्तम से प्राथंना करता है : “हे परमात्मा, तू मुझ्त पापी के प्रति दयालु 
बन ।” 

इस श्लोक का यह अर्थ नहीं है कि हमें अपने कर्मों के परिणामों से आसानी 
से छूटकारा मिल सकता है। हम कारण को अपना कार्य उत्पन्न करते से रोक 
नहीं सकते । विश्व की व्यवस्था में किसी मनमाने हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी 
जा सकती | जब कोई पापी अनन्य भक्ति के साथ परमात्मा की ओर अभिमुख 
होता है, तब एक नया कारण आ उपस्थित होता है। उसका उद्धार उसके 
पश्चात्ताप की शर्तें पर आधारित रहता। जैसा कि हमने देखा है, पश्चात्ताप हुदय 
का एक सच्चा परिवर्तन होता है और उसमें अतीत के पाप के लिए मनस्ताप या दुख 
और उस पण्प की भविष्य में पुनरावुत्ति को रोकने का निश्चय सम्मिलित रहता 
है । जब एक बार इस संकल्प को अपना लिया जाता है, तब निरन्तर का उच्चतर 
में रूपान्तरण स्थिरतापूर्वक होने लगता है। यदि हुम मानबीय प्रयत्न में ही 
विश्वास रखें, तो उन्नति बहुत कठिन ही सकती है। मलतियों, अएर्णता और 
आसत्मसंकल्प पर विजय प्राप्त कर पाना कठिन है। परनन्‍्लु जब आर्मा अपने 
अहंकार को त्याग देती है और अपने-आपको भगवान्‌ के प्रति खोल देती है, तब 
सारा भार भगवान्‌ संभाल लेता है और आरमा को आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर 
उठा लेता है। तुलसीदास का कथन है : “कोयल अपना कालापन केवल तभी 


१. शोजेत मनसा लित्यों दुष्कृतास्यनुचिन्तथन्‌ । 
सपस्वी भाप्रमादी लू ततः परापात प्रमुच्यते ।॥ 
२. फ्रेज़र और भाराबीज : तुकाराम : ९, पृष्ठ €२। 


२२८५ भगवदगोता 


त्यागती है, जब कि आग उसके अन्दर तक प्रविष्ट हों जाती है।'' ऐसे कोई पाप 
नहीं हैं, जिन्हें क्षमा न किया जा सकता हो । 
३१. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न में भकतः प्रणश्यति ॥ 
(११) यह जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है और उसे चिरस्थायी शान्ति प्राप्त 
हो जाती है । हे कुल्ती के पुत्न (अर्जुन), इस बात को निश्चित रूप से 
समझ ले कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता ।* 
यदि हम अपने-आपको परमात्मा के हाथों में छोड़ दें, तो हम नितान्त 
अन्धकार में नहीं पड़ सकते । 
राम की उक्ति से तुलता कीजिए : “जो एक बार भी मेरी शरण मे आना 
भाहता है और “मैं तुम्हारा हूं' कहकर मुझसे सहायता की प्रार्थना करता है, उसे 
मैं सब प्राणियों से अभय प्रदान करता हूं; यह मेरा ब्त है ।'' 
३२. मां हि पार्थ व्यपाश्नित्य येषपि स्यु: पापयोनय:। 
स्त्रियों वैश्यास्तथा शूद्रास्तेडपि यान्ति परां गतिम्‌ | 
(३२) है पार्य (अर्जुन), जो लोग मेरी शरण ले लेते हैं, चाहे वे नोच कुलों मे 
उत्पन्न हुए हों, स्त्रियां हों, वैश्य हों या शूद्र हों, वे भी उच्चतम लक्ष्य को 
प्राप्त कर लेते हैं । 
गीता का सन्देश जाति, लिंग या उपजातियों के भेदभाव के बिना सबके छ्लिए 
खुला है। इस श्लोक का अर्थ यह नहीं समझा जाला चाहिए कि यह स्त्रियों और 
शूद्रों के लिए बेदाष्ययन का निषेध करमेवाली सामाजिक प्रथाओं का समर्थ / 
है। इसमे तो जिस समय गीता लिखी जा रही थी, उस काल में प्रचलित दृष्टि- 
कोण का निर्देश-भर किया गया है। यीता इस प्रकार के सामाजिक नियमों को 
स्थीकार नहीं करती । आध्यात्मिक मान्यताओं पर जोर देने के कारण गीता 
जातीय भेदभाव से ऊपर उठ जाती है। इसका प्रेम का सन्देश सब पुरुषों और 


१. गरड़ पुराण से हुसना कीौजिए : 
हांथा यस्मिन्‌ स्मेच्छोषपि बलते। 
स विप्रे्यों मुति: भीमान स यति: स च पब्डित: ।। 

२. प्रतिजानीहि प्रतिज्ञां कुर मद्भक्तों म॒ प्रणश्यति । 

३. सक्ृदेव प्रप्ताय तवास्मीति च याचते । 
सभ्य सर्वभतेभ्यों ददास्येशदश्॒र्त भम।। 

४. प्राचीन काल में अहिदुओं को असभ्य समझने की प्रवुक्ति थी, हालाकि अपने आपको 
केष्ठ समझने है यह भनोबृत्ति केवल हिन्दुओं तक ही सखोसित नहीं थी। प्राचीत कास 
के धूनाती विदैक्षियों को अंयलो समझते थे ! रोमन सेनापति कुण्टिलियन बेरस ने जमेंनिया 
के निवासियों के विषय में कहा था: “यह ठीक है कि वे मनुष्य हैं, परन्तु मावाज़ और 
क्षरीर के अंगों के सियाय उनमें मनृष्य का और कोई अंश नही है ।” फ्रांसीसी दार्शनिक 
मोन्तेश्क्यू (१६८६-१७५५) से हब्कियों के विषय में कहा था : "कोई यह कल्पना भी 
नहीं कर सकता कि परमाध्मा ने, जो कि इतना बुद्धिमान्‌ है, एक बिलकुल काले शरीर 
में कोई जात्मा, ओर बहु भी अमर आत्मा, डाली हीगी । यह सोच पाना असम्भव है कि 
मे कोण सासय-प्राक हैं” 


भगवान्‌ अपनी सृष्टि से बड़ा है २१६ 


स्थ्रियों, सवर्णों और अन्त्यजों के लिए खुला हुआ है ।* 
३३, कि पुनर्तग्राह्मणा: पुण्या भकता राजवपंयस्तथा। 
अनित्यमस्ुुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ 
(३३) फिर पवित्न ब्राह्मणों और भक्त राजधिमों का तो कहना ही क्‍या ! इस 
अस्थायी और दुःख॒पूर्ण संसार में आकर अब तू मेरी पूजा करें। 

दूसरे शब्दों में, जब वे लोग भी, जोकि अपने अतीत जन्मों के कारण अनेक 
अयोग्यताओं के शिकार हैं भौर सांसारिक धन्धों में फंसे हैं, अपनी दुबंलताओं को 
जीत सकते हैं और उच्चतम पद प्राप्त कर सकते हैं, तब वह मार्ग उन ब्राह्मणों 
और राज्ियों के लिए तो और भी सरल होगा, जो पहले से ही आध्यात्मिक 
वृत्तिवाले हैं। 

अभित्यमम्‌ असु्य लोकम्‌ : अस्थायी कष्टपूर्ण संसार। औरफिक लोगों को 
दुष्टि में इस संसार का जीवन कष्ट भर परेशानी ही है। हम एक. भक्त के साथ 
बंधे हुए हैं, जो जन्म और मरण के अनस्त चककरों में घुम रहा है। केवल अपने- 
आपको पवित्र बनाकर ओर त्याग द्वारा हम इस चक्र से छुट सकते हैं और 
परमात्मा के साथ संयोग का सुख प्राप्त कर सकते हैं। जोन बर्नेट ने औफिक 
(ओऔफियस के सिद्धान्त से सम्बन्धित) विश्वासों और लगभन उसी काल में भाएत 
में प्रचलित विश्वासों में पाई जानेवाली आश्चयंजनक समानता का निर्देश किया 
है। 'अर्सी ग्रीक फिलोसफी' (१९२० ), पृष्ठ ६२। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रारम्ध 
ही विश्व की इन दो विशेषताओं, इसकी अस्थायिता और दुःख द्वारा हुआ है।" 
एक ईरानी उक्त है, जो ईसा द्वारा कही गई बताई जाती है : “संसार एक पुल 
है। इसके ऊपर से गुद्धर जाओ, परन्तु इसपर घर मत बनाओ ।” न केबल यह 
ससार, अपितु विश्व की प्रक्रिया की प्रत्येक प्रावस्था (दौर), मानवीय इतिहास 
का प्रत्येक पहलू, मानवीय जीवन का प्रत्येक सोपान--शेशव की ताज़गी, बालक- 
पन का अवखड़पन, यौबन का आदर्शवाद, किशोराबस्था के उम्र आभेक्ष औौर 
वपौरुष की महत्त्वाकांक्षाएं, सब पुल हैं, जिनका प्रयोजन यह है कि उनके ऊपर से 
गुजर जाया जाए, न कि उनपर स्थायी रूप से बस जाया जाए। आधुनिक विशान 
बताता है कि मानवीय जीवन कितना दयमीय रूप से मर्यादित है। जां पाल 
सात के अस्तित्ववाद के सिद्धान्त में यह मात लिया गया है कि मालवीय अस्तित्व 
कुछ स्थायी दशाओं का बशवर्ती है। हमसें से प्रत्येक उत्पन्न होता है; एक ऐसी 
वास्तविकता में उलझा रहुता है, जो उस व्यक्सि पर निर्भर नहीं है; अन्य लोगों 


१. यह विचार प्रत्येक विवेकशोील हिन्दू के लिए बहुत अपनान और लण्जा का विषय है कि 
कई बार अस्पृश्यता को उचित ठहूदाने का प्रमत्न किया जाता है। बुद्ध ने अन्त्यज़ों का 
अपने संघ भें स्वागत किया था । रामामण में एक ऐसे व्यक्ति मे राम को अपनी भाव में 
बैठकर गंगा के पार उतारा था, जिसे आजकल मछुत समफा जाता। भक्त के महान 
उपडेशकों, शैयो और बेज्णवों मे समातता स्थापित करने के शिए प्रवत्य किया बौर 
जोषणा को कि भगवान्‌ में विश्वांस रखनेबाले समसे श्रेष्ठ श्राह्मण हैं, भले ही उनका 
जन्म किसी भी कुल में क्यों न हुआ हो । बाष्डासोभपि हिजश्रेष्ठ: हरिभक्तिपरायभात्‌ । 
दताय के अनुवायियों में हिस्यू और मुसलमान, बाझू और वेश्याएं, सब थे । 

३. तुसना कीनिए १३, ८। 


३२३० शगवदगीता 


पर अपनी किया करता है और दूसरों की क्रियाओं द्वारा प्रभावित होता है । गह 
मृत्यु से बच नहीं सकता । यदि इन सब दशाओं को एकसाथ मिलाकर देखा जाए, 
तो मानवीय अस्तित्व एक दुःखान्त वास्तविकता बन जाता है। हममें से प्रत्येक को 
इस मिराशालतक दशा में अपने उद्धार के लिए अपने संकल्प के प्रयत्न द्वारा कार्य 
करना होगे । अस्तित्ववादी की दृष्टि में, मनुध्य को अपने साधनों के सहारे छोड़ 
दिया गया है। उसे परमात्मा की उद्धार करतेवाली करुणा में कोई श्रद्धा नहीं है । 
पीता का युद्ध हमें वस्तुओं की क्षणअंगुरता और बृद्धावस्था औौर मृत्यु के अभिशाप 
से बचने के लिए, जरामरणमोक्षाम', एक मार्ग दिखाता है। वह हमें भगवान्‌ की 
झरण लेने को कहता है । 
३४. मन्‍्मना भवमउ्भूक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 
मामेवेष्यस युक्‍त्वेवमात्मानं मत्परायण:॥ 

(३४) अपने मल को मुझमें स्थिर कर; मेरा भक्त बन; मेरी पूजा कर; मुझे 
ब्रजाम कर। इस प्रकार अपने-आपको अनुशासन में रखते हुए मुझे 
अपना लक्ष्य बनाकर तू मुझ तक पहुंच जाएगा। 

यह व्यक्तिक कृष्ण नहीं है, जिसके प्रति हमें अपने-आपको पूरी तरह 
समपित कर देना है, अपितु अजन्भा, अतादि और नित्य ब्रह्म है, जो कृष्ण के मुंह 
से बोल रहा है। अपनी अहूंका रकेन्द्रित चेतना से ब्रह्म के स्तर तक ऊपर उठने का 
मार्ग यही है कि हम अपनी बौद्धिक, मनोदेगात्मक और संकल्पात्मक शक्तियों की 
परमात्मा में केन्द्रित कर दें । उस दशा में हमारा सम्पूर्ण अस्तित्व रूपान्तरित हो 
जाता है और आत्मा की एकता और विश्वजनीनता तक ऊपर उठ जाता है| ज्ञान, 
प्रेम और शक्ति एक सर्वोच्च एकता में मिल जाती हैं। आनन्द और शान्ति 
आत्मविलोप का, पूर्ण आटसत्याग का और परम अंगीकरण का परिणाम हैं । 

इति“राजविद्याराजगुहायोगो नाम नवमोद्ध्याय: । 

यह है 'सर्वोच्च ज्ञान और सर्वोक्ष्य रहस्य' नामक नोवां अध्याय । 
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१८ ७, २६। 


अध्याय १० 
परमात्मा सबका मूल है; उसे जान लेना 
सब कुछ जान लेना है 
परमात्मा की अन्तर्यामिता और लोकातीतता 
श्रीभगवानुवाच 

१. भूख एवं महाबाहों श्लूणू मे परम वचः। 

यत्तेऋुं प्रीयमाणाय वक्ष्याभि हितकाम्यया ॥ 
श्री भगवान्‌ ने कहा : 

(१) है बलवान्‌ बाहुओंबाले (अर्जुन), और भी मेरे सर्वोच्च वचन को सुन । 
तेरी शुभकामना से मैं तुझे यह सब बता रहा हूं, क्योंकि तू (मेरी बातों 
में) आनन्द ले रहा है। 

प्रीयभाणाय का अर्थ यह भी किया जा सकता है कि 'तू जो मुझे प्रिय है । 
२. न मे बिंदु: सुरगणाः प्रभवं न महषय: । 
अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सर्वश: ।। 

(२) मेरे उद्गम या मूल को न तो देवगण ही जानते हैं मोर न महदि लोग 
ही; क्‍योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महदियों का मूल हूं । 

सबंश: : प्रत्येक प्रकार से; सर्वप्रकारे:। शंकराचार्य । 
भगवान्‌ अजन्मा और नित्य है और वह सारे संसार का स्वामी भी है। 
यद्षपि उसका कभी जन्म नहीं हुआ, फिर भी सब अस्तित्व उसमें से ही निकलते 
हैं। गुरु बतलाता है कि वस्तुत: वह स्वयं ही नित्य ईश्वर है और वह अन्य सब 
वस्तुओं को अपेक्षा प्राचीन है और सारा व्यक्त गौरव उसीसे निकला है। 
३. यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्व रम्‌ । 
असंमूढ : स मरत्येंष सवपापे: प्रमुच्यते ॥ 

(३) जो कोई मुझ अजन्मा, अनादि जौर सब लोकों के शक्तिशाली स्वामी 
को जानता है, मत्यं लोगों में बही भ्रमरहित है और वह सब पापों से 
मुक्त हो जाता है। 

जब हम सब बस्तुओं को इस रूप में देखना सीख लेते हैं कि वे एक ही 
लोकातीत वास्तविकता (तब्रह्म) से उत्पन्न हुई हैं, तब हम सारी श्षोजबीन और 
अम से मुक्त हो जाते हैं । 
४. बुद्धिर्शानमसंमोह: क्षमा सत्यं दम: शम:। 
सुख दु:खं भवोध्भावों भयं बाभयमेव थे |। 
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(४) बुद्धि, शान, मुढ़ताया अम से मुक्ति, धैर्य (क्षमा), सत्य, आत्मसंयम 
और शान्ति, सुख ओर दुःख, अस्तित्व और अनस्तित्व (भाव और 
अभाव ), भय और निर्भगता-- 

इस : आत्मनियन्त्रण, बाह्य इन्द्रियों को शान्त करना है। 
शम : शान्ति, यह आन्तरिक आत्मा की शान्ति है। 
५. अहिसा समता तुष्टिस्तपो दान॑ यश्योध्यशः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एवं पृथर्विधा: | 

(५) अहिसा, समचित्तता, सन्तुष्टि, तपस्या, दान, यश और बदनामी, ये सब 

प्राणियों की विभिन्‍न दशाएं है, जो मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। 
अहिसा : हिंसा न करना; प्राचीन ग्रन्थों में इसका अर्थ है--कष्ट न पहुंचाना, 
विद्ेष रूप से, न मारना । 
प्राणियों की ये सब अलग-बलग दशाएं उनके अतीत के कर्मों के अनुसार ही 
होती हैं।' भगवान्‌ संसार के दु:ख और कष्ट के लिए भी परोक्ष रूप से उत्त रदायी 
है। वहू संसार का स्वामी है और उसे मार्ग दिखाता है, हालांकि वह संसार के 
हन्दरों से बिलकुल अछूता रहता है। 
६. महषंय: सप्त पूर्वः चत्वारों मनवस्तथा। 
मज्थावा मानसा जाता ग्रेैषां लोक इमा: प्रजा: ॥ 

(६) पुराने सात मह॒षि और चार मनु भी मेरी प्रकृति के ही हैं और बे मेरे 

मन से उत्पन्न हुए हैं, और उनसे संसार के ये सब प्राणी उत्पन्न हुए हैं । 
ये वे शक्तियां हैं, जो संसार की अनेक प्रक्रियाओं के का्य भार को संभालती 
हैं। पुरानी परम्परा के अनुसार यह माना जाता है कि मनु वह पहला मनुश्य है, 
जिससे प्राणियों की प्रत्येक नई जाति छुरू होती है। 
७ एतां विभूत्ति योगं च ममयो वेत्ति तत्त्वत:। 
सो$विकम्पेन योगेन युज्यते नात्न स॑शयः ॥ 

(७) जो कोई मेरी इस विभूति (यश या प्रकटन) को और शक्ति (स्थिर 
कर्म ) को तत्त्व-रूप में जानता है, वह्‌ गविचलित योग द्वारा मेरे साथ 
संयुक्त हो जाता है, अर्थात्‌ मिल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। 

बिभूति : महिमा'। जाननेवाला ब्रह्म के साथ अपनी एकता को पहचान 
लेगा भौर संसार के कार्य में भाग लेगा, जो संसार कि ब्रह्म का ही एक प्रकट रूप 
है। !र झुूपवाले ब्रह्म का ज्ञान अनियत रूपवाले ब्रह्म के ज्ञान तक पहुंचने का 
मार्ग है।' 





१. स्वकर्मानुरुपेण । शंकराचाय । 

९. विभूत्ि विल्तारम्‌ | शंकराचार्य की दृष्टि में ऐश्दर्य और रामानूज की दृष्टि में उचित 
भाजना, उत्साहू और अद्धा। शंकराबार्यथ पर टीका करते हुए आनस्वगिरि का कशन है, 
““विविधा भूतिभंबन वैभव स्वात्मकत्वम्‌ ।” यह प्रकटरूप को महिमा है । 

है. सोपाधिकज्ञान निरुपाधिकज्ञाने हवारम्‌ । आनस्दगरिरि । 
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ज्ञान और भक्ति 
८. अहं स्वस्थ प्रभवों मत्तः सर्व प्रवतंते। 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता:॥ 

(५) मैं सब वस्तुओं का उत्पत्तिस्थान हूं; मुझमें ही सारी (सृष्टि) चलती 
है। इस बात को जानते हुए ज्ञानी लोग विश्वासपूर्वक मेरी पूजा करते 
हैं । 

भाव: मन की सही दशा। रामानुज । 
अब यहां गुरु ईश्वर के रूप में बोल रहा है। परमात्मा संसार का भौतिक 
औभौर फलोत्पादक कारण है। साधक बदलते हुए रूपों के कारण अम में नहीं पड़ता, 
अपितु इस बात को जानते हुए कि भगवान्‌ सब रूपों का मूल है, बह भगवान्‌ की 
ही पूजा करता है। 
€. मच्चित्ता मद्ग़तप्राणा बोधयन्त: परस्परभ । 
कथयन्तइच मां नित्य॑ं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 

(६) उनके विचार मुझमें स्थिर हो जाते हैं; उनके जीवन (पूर्णतया) मेरे 
प्रति समपित होते है; एक-दूसरे को ज्ञान देते हुए और सदा मेरे विषय 
में वार्तालाप करते हुए वे सन्तुप्ट रहते हैं मौर मुझमें ही आनन्द अनुभव 
करते हैं । 

१०. तेषां सततयुकतानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ 

(१०) जो लोग इस प्रकार निरन्तर मेरी भक्ति करते है और प्रीतिपूर्वक मेरी 
पूजा करते है, उन्हें मैं बुद्धि की एकाग्रता प्रदान करता हुं, जिसके द्वारा के 
भरे पास पहुंच जाते हैं । 

बुद्धियोग : भन की आस्था जिसके द्वारा शिष्य उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता 

है, जिससे बह परिवतेनशील और नश्यर सब रूपों में एक ही भगवान्‌ के दर्श न 

करने लगता है। 

११. तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तम:। 
नाशयाम्यात्मभावस्थों ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 

(११) इनपर दयालु होने के कारण मैं अपनी वास्तविक दशा मे रहता हुआ 
ज्ञान के चमकते हुए दीपक द्वारा उनके अज्ञान से उत्पन्न अन्धकार को 
नष्ट कर देता हूं । 

परमात्मा मनुष्य के कल्याण के लिए संसार को प्रभावित करता है, जब कि 
वह स्वयं इससे पृथक्‌ रहता है। आत्मभाव की व्याख्या प्राणियों की आन्तरिक 
भावना के रूप में भी की गई है। यहां पर गुरु इस बात को स्पष्ट करता है कि 
किस प्रकार भक्ति से अज्ञान का नाश और ज्ञान का उदय होता है। जब अज्ञान 
नध्ट हो जाता है, तब परमात्मा मनुष्य की आत्मा में प्रकट हो जाता है। जब प्रेम 
भौर भक्त का उदय होता है, तब श्रह्म हीं व्यक्ति में भर उठता हैं। भक्ति ज्ञान 
का एक साधन भी है। इसके द्वारा हम भगवान की करुणा और बुद्धि का बल, 
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बुढ्धियोग प्राप्त करते हैं। बुद्धि के प्रत्यक्ष अन्तर्शान द्वारा बौद्धिक ज्ञान दीप्हिमान्‌ 
ओर सुनिश्चित हो बठता है। 


ईश्वर सबका कीज और सबकी पृ्णता है 
अजू न उवाच 
१२. परं ब्रह्म परं घाम पवित्ं परम भवान्‌। 
पुरुष शाश्वतं दिव्यमादिदेवमज विभुम्‌ ॥ 
अर्जुन ने कहा : 

(१२) तू परभ्रह्म है, परमधाम है और तू परम पवित्र करनेवाला है, शाश्वत 

दिव्य पुरुष है। तू सबसे प्रथम देवता है, अजन्मा है और सर्वंव्यापी है। 
१३. आहुस्त्वामृषय: सर्वे देव्िनारिदस्तथा। 
असितो देवलो व्यास: स्वयं चेव ब्रवीषि मे ।। 

(१३) सब ऋषियों ने तेरे विषय में यही कहा है; यहां तक कि दिव्य ऋषि 
तारद, साथ हो असित, देवल और उ्यास ने भी यही कहा है और तूने 
स्वयं भी यही मुझे बताया है । 

अर्जुन, जो कुछ पहले बताया जा चुका है, उसकी सत्यता को स्वीकार करता 
है और अपना यह विश्वास प्रकट करता है कि वह कृष्ण, जो उसंसे बात कर रहा 
है, सर्वोच्च परमेश्वर है; परब्रह्म, जो सदा मुक्त है और जिस तक हम आत्मसमपंण 
द्वारा पहुंच सकते हैं। वह अपने अनुभव द्वारा-उस सत्य को वाणी द्वारा प्रकट 
करता है, जिसे पहले उन ऋषियों ने प्रकट किया था, जिन्होंने उसे देखा था और 
लो उसके साथ मिलकर एक हो गए थे। रहस्यपूर्ण ज्ञान परमास्मा द्वारा प्रकट 
किया जाता है और ऋषि लोग उसके साक्षी हैं और अर्जुन अपने अनुभव द्वारा 
उसका सत्यापत करता है (उसकी सस्यता की पुष्टि करता है।) ऋषियों द्वारा 
बताए गए अपूत सत्य अब देदीप्यमान ”त्सर्शान बन जाते हैं, व्यक्ति के समूचे 
अस्तित्व के दीप्तिमान्‌ अनु भव ! 
१४. सर्वेमेतदुत॑ मन्‍्ये यन्मां वदसि केशव । 
न हि ते भगवन्व्यक्तित विदुर्देवा न दानवाः ॥ 

(१४) हे केशव (कृष्ण), जो कुछ तू कहता है, मैं उस सबको सत्य मानता हूं। 

हे स्वासी, तैरे व्यक्त रूप को न तो देवता जानते हैं और न दानव । 
१५. स्वयमेबात्मनात्मान वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते | 

(१५) हे पुरुषोत्तम, सब प्राणियों के मूल, सब प्राणियों के स्वामी, देवताओं के 
देवता, सारे संसार के स्वामी, केवल सू ही अपने द्वारा अपने-अपको 


जानता है। 
१६. वक्‍्तुमहेस्थशेषेण दिव्या हद्यात्मविभूतय:। 
याधभिविभूतिभिलोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठस ॥ 


(१६) तू मुशे अपने उन सबके सब दिव्य प्रह्रटरूपों को (विभूतियों को) बता 
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जिनके द्वारा तू इन सब लोकों को व्याप्त करके (उनमें भर उनसे परे) 
निवास करता है| 
विभूतय: : प्रकट रूप; वे दिव्य गौरवशाली रूप, जिनके द्वारा भगवान्‌ सब 
लोकों को व्याप्त किए हुए हैं। वे निर्माणात्मक शक्तियां या आत्मिक शक्तियां, 
जिनसे प्रत्येक वस्तु को उसका सारभूत स्वभाव प्राप्त होता है। वे प्लेटो के दिव्य 
बिचारों, यहां इस संसार में सब वस्तुओं के पूर्णरूपों और भादश्शों से मिलती- 
जलती हैं। अन्तर केवल इतना है कि 'विचार' शब्द से एक निर्जीव अमूर्तता, 
एक निष्षाण श्लेणी ध्वनित होती है, जब कि बिभूति एक सजीय निर्माणात्मक मूल 
तस्व है। 
१७. कथ्थ विद्यामहूं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केष केष व भावेष्‌ चिन्त्योईसि भगवन्भया ॥ 
(१७) है योगी, मैं निरन्तर ध्यान करता हुआ तुझे किस प्रकार जान सकता 
? हे भगवान्‌, मैं तुम्हारे किन-किम विविध रूपों में तुम्हारा ध्यान 
करूं । 
कृष्ण खष्टा के रूप में अपने कर्म के कारण योगी है। अर्जुन प्रकृति के उन 
पहलुओं को जानना चाहता है, जिनमें कि ईश्वर की विद्यमानता अधिक स्पष्ट 
रूप से प्रकट है और वह कृष्ण से पूछता है कि वहू किस रूपों मे उसका विचार 
करे, जिससे कि उसे ध्यान करने में सहायता मिले । 
१८. विस्तरेणात्मनो योगं विभूति चर जनादेन। 
भूय: कथय तुप्तिहि श्वृण्वतो नास्ति मेध्मुतम्‌ ।। 

(१५) है जनादेन (कृष्ण), तू विस्तार से अपनी शक्तियों और विभूहियों का 
बर्णेन कर; क्‍योंकि मैं तेरे अमृततुल्य बचनों को सुनकर अधा ही नहीं 
रहा हूं । 

अमृतस्‌ : अमृत जेसे । उसके शब्द जीवन देनेवाले है । 

गीता ब्रह्म और जगत्‌ के मध्य, बर्णनातीत वास्तविकता (ब्रह्म) और उसकी 
अपर्याप्त अभिव्यक्ति के मध्य विरोध नहीं बताती। यह एक सर्वाज्ञीण 
आध्यात्मिक दृष्टिकोण उपस्थित करती है। इसमें सन्देह नहीं कि यह अवर्णनीय 

(अनिर्देश्यम्‌ू) अव्यक्त और अपरिवतंनीय (अव्यक्तम्‌ अक्षरम्‌ ), अचिन्तनीय 

(अजिन्‍्त्यरूपम्‌) ओर परम का उल्लेख करती है, जो सब अनुभवजन्य संकल्पों 

से परे है, परन्तु परब्रह्म की उपासना शरीरी प्राणियों के लिए कठिन है ।' भगवान्‌ 

तक संसार के साथ उसके सम्बन्धों द्वारा पहुंचना सरलतर है और यह पद्धति 
अधिक स्वाभाविक है। भगवान्‌ वह व्यक्तिक ईश्वर है, जो प्रकृति की बहुपक्षीय 
क्रिया का नियन्त्रण करता है और प्रत्येक प्राणी के द्वृदय में निवास करता है । 
परब्रह्म परमेश्वर है भनुधष्य में और विश्व में स्थित परमात्मा। किन्तु उसकी 
प्रकृति नामरूपमय जगत्‌ की परम्परा द्वारा ढको हुई है। मनुष्य को परमात्मा के 
साथ अपनी आत्मिक एकता और परमात्मा के बनाए सब प्राणियों के साथ अपनी 
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२१६ भवषदगीता 


एकता को छोज निकालना होगा । 
श्रीभगवानुवाच 
१६. हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः। 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्थ में ॥ 
ओ भगवान्‌ ने कहा : 

(१९) दे कुछओं में श्रेष्ठ (अर्जुन), मैं तुझे अपने दिव्य रूप बतलाऊंगा । मैं केवल 
प्रमुख-प्रमुख रूप बताऊंगा, क्‍योंकि मेरे विस्तार का तो कहीं कोई अन्त 
ही नहीं है (विस्तार से बताने लगूं, तो उसका अन्त ही न होगा ) । 

२०. अहमात्मा गुडाकेश सर्वेभुताशयस्थितः। 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥। 

(२०) हे सुडशकेश (अर्जुन), मैं सब प्राणियों के हृदय में बंठा हुमा आत्मा हूं। 
मैं सब भूतों (वस्तुओं या प्राणियों) का प्रारस्भ, मध्य और अन्त हूं । 

यह संसार एक सजीव समूची वस्तु है, एक विशाल परस्परसम्बद्धता, एक 
ब्रह्पांडीय समस्व रता, जिसे परमात्मा ने बनाया है और उसे संभाले हुए है। 
२१५ आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिमंरुतामस्मि नक्षत्नाणामहूं शशी ॥ 

(२१) आदित्यों में मैं विष्णु हूं; प्रकाशों में (ज्मोतियों में) मैं दमकता हुआ 
सूर्य हूं; मस्तों में मैं मरीचि हूं; नक्षत्रों में मैं चन्द्रमा हूं । 

आदित्य बेदिक देवता हैं। भगवान्‌ सब वस्तुओं में है, परन्तु सब वस्तुओं में 

बहू अन्य बस्तुओं की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। संसार में एक आरोही ऋम है; 

प्ररमात्मा भौतिक तत्व की अपेक्षा जीवन में, जीवन की अपेक्षा चेतना में अधिक 

व्यक्त होता है और सन्‍्तों और ऋषियों में सबसे अधिक व्यक्त होता है। इसी 

व्यवस्था के अनुसार वह विशेष महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों में सबसे अधिक प्रकट होता 

है। गीता के समय में इन पौराणिक व्यक्तियों में से कुछ हिन्दुओं के लिए शायद 

जीती-जागती वास्तविकताएं रहे होंगे । 

२२. वेदानां सामवेदो5स्मि देवानामस्मि वासव: | 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ 

(२२) वेदों में मैं सामबेद हूं; देवताओं में मैं इन्द्र हुं; इन्द्रियों में मैं मन हूं और 
प्राणियों में मैं चेतना हूं । 

सामवेद का उल्लेख उसके गान-सौन्दयं के कारण मुख्य वेद के रूप में किया 
गया है ।' 
२३. रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशों यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसूनां पावकश्चास्मि मेरु: शिखरिणामहम्‌ |। 

(२३) रुद्दों मे मैं शंकर (शिव) हूं; यक्षों और राक्षसों मे मैं कुबेर हूं; वस्तुओं 

में मैं अग्ति हूँ, और पर्वत-शिखरों में मैं मेर हूं । 


१. सामबेदों गानेन रमणीयल्मात्‌ । मीलकण्ठ | 


परमारमा सबका मूल है''* २३७ 


२४. पुरोधसां च मुख्य मां विद्धि पार्थ बुहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्‍द: सरसामस्मि सागर:॥ 

(२४) हे पार्थ (अर्जुन), मुझे तू पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति समझ; 
(युद्ध के ) सेनापतियों में मैं स्कन्द हूं; जलाशयों में मैं समुद्र हूं । 

२५. महर्षीणां. भूगुरहं॑ गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोउस्मि स्थावराणां हिमालय: ॥ 

(२५) महान्‌ ऋषियों में मैं भृगु हूं; वाणियों (वचन) में मैं एक अक्षर 'ओरम्‌' 
हूँ; यज्ञों में मैं जपयश्ञ (मौन उपासना) हूं और स्थावर (अचल) 
वस्तुओं में मैं हिमालय हूं । 

२६. अश्वत्य: सर्ववक्षाणां देवर्षीणां च नारद:। 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः॥ 

(२६) वक्षों में मैं पीपल हूं और दिव्य ऋषियों में मैं तारद हूं; मैं गन्धर्यों में 
चित्त रथ हूं और सिद्ध ऋषियों में कपिल मुनि हूं । 

कपिल मुनि ने सांख्यदर्शन की रचना की है| 
२७. उच्चै:अ्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोझ्धूवम्‌ । 
ऐराबतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ 

(२७) अरष्वों में तू मुझे उच्चे:श्रवा समझ, जो अमृत से उत्पन्न हुआ था; श्रेष्ठ 
हाथियों में मैं ऐरावत (इन्द्र का हाथी) हूं और मनुष्यों में मैं राजा हूं । 

२८. आयुधानामहूं व्यय घेनूनामस्मि कामधुक्‌ | 
प्रजनएचास्मि कन्दपं: सर्पाणामस्मि वासुकि:॥ 

(२५) शस्त्रों में मैं वच्च हूं; गौओं में मैं कामधेनु हूं; सन्तानों को उत्पन्न करने- 
वालों में मैं कामदेव हूं और सर्पों में मैं बासुकि हूं! 

२६. अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणों यादसामहम्‌। 
पितृणामसमा चास्मि यम: संयमतामहम्‌ ॥ 

(२६) नायों में मैं अनन्त (शेषनाग) हूं; जलचरों में मैं वरुण हूं; (दिवंगत ) 
पूर्वजों में (पितरों में) मैं अयंमा हूं; नियम और व्यभस्था का पालन 
करनेवालों में मैं यम हूं । 

३०. प्रक्लादश्चास्मि देत्यानां काल: कलयतामहम । 
मुगाणां च मगरेन्द्रोहँ वेनतैयश्व पद्चिणाम्‌ ॥ 

(३०) दैत्यों में मैं प्रह्माद हूं; गणना करनेयालों में मैं काल हूं; पशुओं में मै 
पशुराज धिंह हूं और पक्षियों में मैं बिनता का पुत्र (गरुड ) हूं । 

३१. पवन: पवतामस्मि राम: शस्त्रभुतामहम्‌। 
झषाणां मकरश्चास्मि ख्नोतसामस्मि जाक्नवी ।। 

(३१) पवित्र करनेवालों में मैं वायु हूं; शस्त्रधारियों में मैं राम हूं; मच्छों में 
मैं मगरमच्छ हूं और नदियों में मैं गंगा हू । 


श्श्८ भगवदगीता 


३२. सर्गाणामादिरन्तश्व मध्य चैवाहमज न। 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद: प्रवदतामहम्‌ ॥ 

(३२) हैं अर्जुन, मैं सब सिरजी गई वस्तुओं का (सृष्टियों का) आदि, अस्त 
और मध्य हुं; विद्याओं में मैं अध्यात्मविद्या हूं; वाद-विवाद करने- 
वालों का मैं तक हूं । 

अध्यात्मविश्ञा विद्यानाम्‌ : विद्याओं में मैं जात्मा की विद्या हूं। अध्यात्मविद्या 
भगवान्‌ के परम आतलन्‍्द को पाने का मार्ग है। यह कोई बौद्धिक अभ्यास या 
सामाजिक अभियान नहीं है। यह उद्धार करनेवाले ज्ञात का मार्ग है और इस- 
लिए इसकी साधना गंभीर धामिक निष्ठा के साथ करनी होती है। भार्मा के 
विज्ञान के रूप में दर्शन हमें उस अज्ञान के ऊपर विजय पाने में सहायता देता है, 
जो हमसे ब्रह्म के स्वरूप को छिपाए हुए है। प्लेटो के मतानुसार यह सार्वभौम 
विद्या है। इसके अभाव में विभागीय विद्याएं भ्रामक बन जाती है। प्लेटो लिखता 

है : “कुल मिलाकर विद्याओं का ज्ञान, यदि उसमें सर्वोत्तम विद्या सम्मिलित न 

हो, कुछ मामलों में जाननेवाले की सहायता करेगा, परन्तु अधिकांश मामलों में 

जाननेवाले को हानि ही अधिक होगी |” ऐल्सीवियेड्स, २, १४४ डी । 
३३. अक्षराणामका रो5स्मि द्वन्द्र: सामासिकस्य च । 
अहमेवाक्षय: कालो घाताहूं विश्वतोमुख: ।। 

(३३) कक्षरों में मैं 'अ अक्षर हूं और समासों में मैं इन्द्र समास हूं; मैं ही 
अनश्वरकाल हूं और मैं ही वह विधाता हूं, जिसके मुख सब दिशाओं में 
विशमान हैं । 

काल : समय । तुलना कीजिए, कालस्व॒रूपी भगवान्‌ कृष्ण: | विष्णपुराण, 

५, ३८! 

३४. मृत्यु: सर्वहरश्चाहमुद्भवश्व भविष्यताम्‌ । 
कीति: श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिरमंधा धृति: क्षमा ॥। 

(३४) मैं सबको निगल जानेवाली मृत्यु हूं और मैं भविष्य में होनेवाली सब 
वस्तुओं का उद्गम हूं; नारियों में मैं कीति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, बुद्धि, 
दुढ़ता और क्षमा (धीरता) हूं। 

३५. बहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌। 
मासानां मागंशी्षोहमृतूनां कुसुमाकर: ॥ 

(३५) इसी प्रकार साम (गीतों) में मैं बृहत्‌ साम हूं; छन्‍्दों में मैं गायत्री हूं; 
महीनों में मैं मागंशीष हूं कौर ऋतुओं में मैं कुसुमाकर (फूलों की खान, 
वसन्‍्त) हूं । 

३६. धूत॑ छलयताभस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 
जयो5स्मि व्यवसायो5स्मि सत्त्व॑ सत्ववता महम्‌ ।। 

(३६) छलनेवालों का मैं जुआ (दूत) हूं; मैं तेजस्थियों का तेज हूं; मैं विजय 
हूँ, मैं प्रयत्न हूँ और अच्छे लोगों में मैं अच्छाई हूं । 


परमात्मा सबका मूल है 


३७. वुष्णीनां वासुदेवोइस्मि पाण्डवानां धनज्जय:। 
मुनीनामप्यहूं व्यास: कवीनामुशना कंवि: |! 

(३७) वृष्िणयों मे मैं वासुदेव हूं; पांडवों में मैं धनंजय (अर्जुन) हूं; मुनियों में 
मैं व्यास हूं और कवियों में मैं उशना कवि हूं। 

३८ दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
मौनं चेवास्मि गुझानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ।। 

(३४) दमन करनेवालों का मैं (सज्ञा देने का) देंड हूं; जो लोग बिजय प्राप्त 
करना चाहते है, उनकी मैं नीति हूं; रहस्यपूर्ण वस्तुओं में मैं मौन हूं 
और ज्ञानियों का मैं ज्ञान हूं । 

३६. यच्चापि सर्वभूतानां बीज तदहमजु न। 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूत चराचरम्‌ ।। 

(३६) हे अर्जुन, सब वस्तुओं का जो भी कुछ बीज है, वह मैं हूं; चराचर 
वस्तुओं में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो मेरे बिना रह सके ।' 

४०. नानन्‍तोउस्ति मम दिब्यानां विभूतीनां परंतप | 
एव तृहेशतः प्रोक्तो विभूतेविस्तरो मया।। 

(४०) हे शत्रु को जीतनेवाले (अर्जुन), मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अन्त 
नहीं है। जो कुछ मैंते तुझे बताया है, वहू तो मेरी असीम महिमा का 
केवल निदर्शन-मात्र है। 

४१. यद्यद्विभूतिमत्सत््व॑  श्रीमदूजितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्व॑ मम तेजों5शसंभवम्‌ ।। 

(४१) जो भी कोई भ्राणी गौरव, चारुता और शक्ति से युक्त है, तू समझ ले 
कि वह मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ है । 

यों तो सभी वस्तुओं को परमात्मा ने संभाला हुआ है, परन्तु सुन्दर और 
तेजस्वी वस्तुओं में परमात्मा अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक स्पष्टतया प्रकट 
होता है। बीरता का प्रत्येक कार्य, बलिदान का प्रत्येक जीवन और प्रतिभा का 
प्रत्येक कार्य ब्रह्म की ही एक अभिव्यक्ति है। मानवीय जीवन के काव्यपूर्ण क्षण 
मनुष्य के सीमित मन से इसने परे की बस्तु हैं कि उसकी व्याख्या ही नहीं की 
जा सकती । 
४२. अथवा बहुनेतेन कि ज्ञतेन तवाजू न। 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांक्षेन स्थितो जगत्‌ ॥ 

(४२) परन्तु है अर्जुन, तुझे इस विस्तृत श्ञाम की क्या आवश्यकता है ? मैं इस 
सम्पूर्ण विश्व को अपने जरा-से अंश द्वारा व्याप्त करके इसे संभाले 
रहता हूं । 

4. द्रौपदी की उक्ति से तुलना कीजिए : 

भत्येता चैव भूवानासमरत्व दिवौकसाम्‌ । 
त्यथि सब महाबाहों सोककार्य प्रतिष्ठितन्‌ ।। 





२४० भगवदगीता 


एकॉशेग : एक अंश द्वारा । इसका यह अर्थ नही है कि ब्रह्म की एकता अनेक 
अंशों में लंडित हो जाती है। पह ब्रह्मांड शसीम ब्रह्म का एक आशिक प्रकटन 
(मधिव्यक्ति ) है और यह उसके देदीप्यमान प्रकाश की एक किरण से प्रकाशित 
है।' भगवान्‌ का लोकातीत प्रकाश इस ब्रह्मांड से परे और देश तथा काल से परे 
निवास करता है। 


इति”विभूतियोगो नाम दशमोड5्ध्याय: । 
यह है 'विभूतियोग” नामक दसबां अध्याय । 


१. ऋगणैद से तुलसा कीजिए : “पादो अस्य विश्यञा भूतानि जिपाद अस्पामृतं दियि । १०, 
€०, ३ । पुरकसूकत में कहा थया है कि यहु तो केवल उसको महिमा का वर्णन है, स्वयं 
पुदष तो इसको अपेक्षा कहीं अबिक बढ़ा है। साथ ही देखिए छास्दोग्द उपनिषद्‌, ३, 
१२, ६ और मैज्ञायणी उपतिषद्‌, ६, ४। ४, ७ पर टिप्पणी करते हुए अधिनव्शुष्त ते, 
जो “'तदात्मानम्‌' के बजाय 'तदात्मांशम' पाठ मातता है, लिखा है: भी सगवात्‌ किल 
पूणंवादगुण्त्वात्‌ शरीरसस्पर्कमातरहितोपपि स्थितिकारित्यात्‌ कारणिकतया आत्सांशं 
सृभति; आत्मा पूर्णवाइसुव्य: अंश: उपकारवत्वेत अप्रशानसूतों मंत्र तद आरमांश शरीर 
पूछ्ाति इत्पर्ष: । मी-१६ 


अध्याय ११ 


भगवान्‌ का दिव्य रूपानतर 
अर्जुन भगवान्‌ के सावंभौस (विश्व) रूप को देखना चाहता है 
अर्जुन उवाच 
१. मदनुग्रहाय परम गुह्ममध्यात्मसजल्नितम्‌ । 
यक्त्वयोकततं वचस्तेन मोहो5यं विगतो मम ॥ 
अर्जुन ने कहा : 

(१) तूने आत्मा के सम्बन्ध में कहणा करके जो मुझे यह परम रहस्य समझाया 

है, उसके कारण मेरा मोह समाप्त हो गया है । 
यह अ्रम, कि ससार की वस्तुएं अपने सहारे ही विद्यमान हैं ओर स्वयं अपने- 
आपको संभाले हुए है और यह कि वे परमात्मा के बिना ही जीवित रहती हैं और 
चलती-फिरती हैं, समाप्त हो गया है । 
२. भवाप्ययी हि भूतानां श्रुती विस्तरशों मया। 
त्वत्त: कमलपत्ाक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ।। 

(२) है कमललोचन (कृष्ण), मैंने तुझसे वस्तुओं के जन्म और विनाश के 
सम्बन्ध में और साथ ही तेरे अनश्वर गौरव के सम्बन्ध में विस्तार से 
सब कुछ सुना है। 

३. एवमेतद्थात्थ त्वमात्मानं परमेश्बर । 
द्रष्ट्मिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ 

(३) है परमेश्वर, यदि यह सब ऐसा हो है, जैसा कि तूने बताया है, तो हे 
पुरुषोत्तम, मैं तेरे ईश्वरीय दिव्य रूप को देखना चाहता हूं । 

इस बात को जानना, कि शाश्वत आत्मा सब वस्तुओं में निवास करती है. 
एक बात है और इसका दर्शन करना दूसरी बात। अर्जुन दिव्य रूप को देखना 
चाहता है, अदृश्य ब्रह्म के दृश्यमान शरीर को और इस बात को, कि वह परमात्मा 
ओ सब वस्तुओं का जन्म और मृत्यु है', कैसा है। १०,८। अव्यक्त आधिभौतिक 
सत्य को दृश्यमान वास्तविकता बनाया जाना चाहिए। 
४. मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। 
योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्‌ ॥। 

(४) हे प्रभू, यदि तू समझता है कि वह रूप मुझे दिखाई पड़ सकता है, तो है 

योगेश्वर (कृष्ण), तू अपना वह अनश्वर रूप मुझे दिखा । 


२४२ भगवदुगीत. 


भगवान्‌ का प्रकट होता 
श्रीभगवानुवाच 
५, पश्य में पार्थे रूपाणि शतशोत्थ सहस्रश:। 


नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ 
श्री भगवान्‌ ने कहा : 
(५) हे पार्थ (अर्जुन), तू मेरे सेकड़ों-हज्ञारों, नाना प्रकार के दिव्य, विविध 
रंगों और आकृतियोंवाले रूपों को देख। 
दिव्य शक्ति का महान्‌ आत्मप्रकाशन उस अर्जुन के सम्मुख प्रकट होता है, 
जो विश्व की प्रक्रिया और भ्रवितव्यता के सच्चे अर्थ को समझता है। महाभारत 
में ६, १३१ में यह कहा गया है कि कृष्ण अपने विश्वरूप में दुर्योधन के सम्मुख तब 
प्रकट हुआ था, जब कि सन्धि का अन्तिम प्रयत्न करने के लिए आए हुए कृष्ण को 
दुर्योधन ते बन्दी बना लेने का प्रयत्न किया था । 
यह दिव्य रूपदर्शन कोई किवदन्ती या पौराणिक कथा नहीं है, अपितु एक 
आध्यात्मिक अनुभव है। धामिक अनुभव के इतिहास में इस प्रकार के अनेक दर्शनों 
का उल्लेख प्राप्त होता है। ईसा का रूपान्तर', दमिश्क की सड़क पर साऊल का 
दर्शन कौन्‍्स्टैण्टाइन द्वारा एक क्रास का दर्शन, जिसपर कि ये शब्द अंकित थे 'इस 
चिह्न को लेकर विजय करो, तथा जौन औौफ़ आर के इसी प्रकार के दर्शन अर्जुन 
के दिव्यरूपदर्शन की कोटि के ही अनुभव हैं । 


६. पश्यादित्यान्वसून्सद्रानश्विनाौ. मरुतस्तथा। 
बहुन्यदृष्टपूर्वाण पश्याश्चर्याण भारत ॥ 
(६) हे भारत (अर्जुन), तू आदित्यों को, वसुओं को, रुद्रों को, दो अश्विनों को 
और मरुतों को देख। और भी अनेक आश्चरयों को देख, जिन्हें कि तूने 
पहले कभी नहीं देखा । 


१. मार्क, ६, २-८। सेण्ट हिल्डेगार्ड (१०६८-११८०) (स्त्री) ने एक दर्शन का उल्लेख 
किया है, जिसमें उसने एक 'सुन्दर मानवीय रूपी पुरुष को देखा था; उस रूप ने अपना 
परिचय जिन शब्दों में दिया था, उनसे गीता के इस वर्णन की याद आ जाती है। “मैं ही 
वह सर्वोच्च और अग्निमय शक्ति हूँ, जो जीवन की सब खिनगरारियों को जन्म देती है । 
मुझमें मृत्यु का कोई अंश नहीं है, फिर भी मैं उसका नियतन करता हूं, क्योंकि मैं ज्ञान 
हारा उसी प्रकार ढका हुआ हूं, जेसे पक्षी पंखों से ढका होता है ! मैं दिव्य तरव का वह 
सप्राण और अग्निमय सार हू, जो श्वेतों के सोन्दय में चमकता है। मैं पानी में लमकता 
हूं; मैं सूयं और चन्द्रमा नौर तारों में जल रहा हूं । अदृश्य वायु में जो रहस्यमय शक्ति 
है, बह मेरी ही है। मैं सब|प्रागियों के श्वास को संभाल रखता हूं । हरियाली और फलों में मैं 
ही सांस लेता हूं जोर जब जलघधाराएं जीवित बस्तुओ की भांति बहती हैं, तब वह में हो 
होता हूं । मैंने ही उन स्तम्भों को बनाया है, जो सारी पृथ्वी को संभालते हैं “ये सब 
इसलिए जीवित हैं, क्योकि मैं उनमें हूं और मैं उनका जीवन हूं । मैं ज्ञान हूं। जिस 
गर्जनामय शब्द से ये सत्र वस्तुएं बनी थीं, वह शब्द मेरा हो है । मैं सब वस्तुओं में रमा 
हुआ हूं, जिससे वें निष्प्राण न हो जाए। मैं जीवन हूं ।” चाह्सं सिंगर द्वारा सम्पादित 
'स्टडीज़ इन दी हिस्ट्री ऐंड मेखड़ ओफ़ साइन्स' (१६१७) में से उद्धृत; पृष्ठ ३३ । 


भगवान्‌ का दिव्य रूपान्तर २४३ 


७. इहैकस्थं जगत्कृत्स्न॑ पश्याद्य सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्ट्मिच्छसि ॥ 

(७) हे गुडाकेश (अर्जुन), यहां आज तू सारे जगत्‌ को, सब चराचरों को देख 
और जो कुछ तू देखता चाहता है, उस सबको मेरे शरीर में एकत्र हुआ 
देख । 

यह सब वस्तुओं का एक परमात्मा में दर्शन है। जब हम अपने ज्ञान की 
पूरी क्षमता का विकास कर लेते हैं, तब हम इस बात को देख लेते हैं कि सब 
(अतीत, वर्तमान गौर भविष्यत्‌ ) वतंमान ही है। 
८.न तु मां शकयसे द्रष्टुमनेनेव स्वचक्षुषा। 
दिव्यं ददामि ते चक्षु: पश्य में योगमैश्वरम्‌ ॥ 
(८) परन्तु तू भुझें अपनी इन (मानवीय) आंखों से नहीं देख पाएगा; मैं तुझे 
दिव्य दृष्टि देता हूं । तू मेरी दिव्य शक्ति को देख । 

कोई भी पाथिव आंख सर्वोच्च रूप को नहीं देख सकती । मानवीय आंख ऐसे 
अत्यधिक प्रकाश को देखने के लिए नही बनी। मांसचक्ष्‌ मांस की बनी हुई आंख 
है, जब कि दिव्य चक्षु दैबीय आंख है ।' 

मानवीय आंख केवल बाह्य रूपों को देख सकती है; आन्तरिक आरमा का 
ज्ञान आत्मिक आंख से होता है। एक प्रकार का ज्ञान्न ऐसा होता है, जिसे हम अपने 
प्रयत्नों द्वारा प्राप्त कर सकते है--इन्द्रियों द्वारा प्रदत्त अनुभव और बौद्धिक 
गतिविधि पर आधारित ज्ञान । एक बौर प्रकार का ज्ञान उस समय हो सकता है, 
जब कि हम चारुता के प्रभाव के अधीन हों---आत्मिक वास्तविकताओं का प्रस्यक्ष 
ज्ञान । देवता का दर्शन देवता की ही एक देन है। यह सारा विवरण दिव्य प्रकृति 
में नानाविध विश्व की एकता को सूचित करने का एक काव्यपूर्ण ढंग है । 

यह दर्शन कोई मानसिक कल्पना नहीं है, अपितु सीमित मन से परे एक सत्य 
का उद्घाटन है। यहां अनुभव की स्वत:स्फूतंता और प्रत्यक्षता को स्पष्ट किया 
गया है । 


१. उपनिषद्‌ का कथन है : 

सुमते हुए भी के नहीं सुनते; जानते हुए भी वे नहीं जानते; देखते हुए भी वे बहीं 
देखते; वे केवल ज्ञान की आंखों से देखते हैं । 

शृण्वन्तोएपि न शृण्वन्ति जानन्तो5पि न जानते । 

पश्यस्तोषपि ने पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुद: !। 
मोक्षधर्म में निम्नलिखित श्लोक मिलता है: 

साया हां था मया सुध्टा यन्‍्मां पश्यसि सारद । 

सर्यभूतगुणंयुक्त॑ न तु मां व्रष्टुमहँसि ।। 
इसपर टोका करते हुए मधुसूदन ने कहा है : “सर्वभूतग॒णर्यक्तं कारणोपाधि मां ७र्मचक्षुपा 
द्रष्ु नाहुसि । 
पंग्रम्बर के शब्दों से तुलता कोजिए : "प्रभु, उसकी आंखें खोल दो, जिससे वह देख सके |” 
साथ ही देखिए विजन औफ़ ऐजेकियेल, ऐक्सौडइंस १२, १८; रौजलेशन, ४; और 
सद्ध में-पुंडरीक, १। "उठो, चमको; क्योंकि तुम्हारा प्रकाश भा गया है और प्रभु की 
महिमा तुम्हारे ऊपर उदित हुई है । तुम देख पाणोगे और देदीप्ममान बनोगे और तुम्हारा 
हृदम रोमांचिद और विशास हो जाएगा ।” (ईसाइबाह £, १-४) । 


२४४ भगवद्गीता 


संजय द्वारा दिव्य रूप का वर्णत 
संजय उवाच 
ह. एवमुकत्वा ततो राजन्महायोगेश्वरों हरिः। 
दर्शवामास पार्थाय परम रूपमैश्वरम्‌ ॥ 
संजय ने कहा : 
(€) महाराज, इस प्रकार कहकर महान्‌ योगेश्वर हरि (कृष्ण) ने अर्जुन के 
सम्मुख अपना सर्वोक्षय और दिव्य रूप प्रकट किया। 
मह कृष्ण का दिव्य रूपान्तर है, जिसमें कि अर्जुन स्वर्ग और पृथ्वी के सब 
प्राणियों को दिव्य रूप में देखता है । 

१०. अनेकवक्त॒नयनमनेकादुभृत द्श नम्‌ । 

अनेकदिव्याभरणं. दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥ 

(१०) वह रूप अनेक मुद्धों ओर आंखोंवाला था, उसमें अनेक आशचयं जनक दृश्य 
थे। उसने अनेक दिव्य आभूषण घारण किए हुए थे और उसने अनेक 
दिव्य शस्त्र उठाए हुए थे । 

यहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि कवि उस अनुभव का वर्णन करने के प्रयत्न 
में, जोकि बस्तुत: अवर्णनीय है, शब्दों की कमी और बाणी की अपूर्णता का अनुभव 
कर रहा है। 

अनेकथर्खमपनस्‌ : मनेक मुखों और आंखोंवाला | वह सबको निगल जाने- 
वाला और सबको देखनेवाला है। 

ये सावभौम सत्ता के वर्णन हैं। पुरुषसूकत में भी इससे मिलता-जुलता वर्णन 

प्राप्त होता है। सहस्तशीर्षा पुरुष: सहस्नाक्: सहस्रपात्‌ (ऋग्गेद १०, ६०)। 

तुलना कीजिए मुंडकोपनिषद्‌ २, १, ४। 

११. दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ ! 
सर्वाश्वयंमयं देवमनन्तं॑ विश्वतोमुखम्‌ | 

(११) उसने दिव्य मालाएं और वस्ल धारण किए हुए थे। उसने दिव्य गन्ध 
(इत्र) और लेप लगाए हुए थे। उसमें सब आश्चर्य थे । बहु दिव्य और 
अनन्त था। उसके मुख सब दिशाओं की ओर विद्यमान थे । 

१२. दिवि सूर्यंसहलस्थ भवेद्युगपदुत्थिता । 
यदि भाः सदृशी सा स्याद्धासस्तस्य महात्मन: | 

(१२) गदि भाकाश में एक हज़ार सू्थों की चमक एकसाथ दमक उठे, तो वह 
उस महान आस्मा कै तेज के समान हो सकती है। 

१३. तलैकस्थ॑ जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपश्यदेवदेवस्थ शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ 

(१३) वहां पांदव (अर्जुन) ने उस देवों के भी देव के श्वरीर में अनेक रूपों में 
बंटे हुए सारे संसार को एक ही जगह स्थित देखा । 

अर्जुन को नाना वस्तुओं में परमात्मा का और एक परमात्मा में ही नाता 
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वस्तुओं का दर्शन हुआ। सब वस्तुएं वही रहती हैं, ओर फिर भी ये सब बदल 
जाती हैं। दैनं दिन जगत्‌ की परिचित वस्तुओं के लुप्त हो जाने पर आश्चय अनुभव 
होता है । प्रत्येक वस्तु एक-दूसरे के साथ गुंथी हुई है और प्रत्येक वस्तु उस सम्पूर्ण 
को प्रतिबिम्बित करती है। यह दर्शन सारे पाथिव जीवन की सम्भाष्य दिव्यता 
का प्रकाशन है। 


अर्जुत भगवान्‌ से निवेदन करता है 
१४. तत: स॒विस्मयाविष्टों हृष्टरोमा धनज्जय:। 
प्रण्य शिरसा देव॑ कृताञ्जलिरभाषत ॥ 

(१४) तब धनंजय (भर्जुन) आश्चयं से अभिभूत हो गया; उसके रोंगटे खड़े 
हो गए। उसने सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर भगवान्‌ को प्रणाम किया 
और कहा : 

आतंक से विकल होकर, रोमांचित होकर, सिर झुकाए और हाथ नोड़े हुए 
अर्जुन स्तुति करता है । 
अर्जुन उवाच 

१५. पश्यामि देवांस्तव देव देहे, 
सर्वास्तथा भूतविशेषसद्धान्‌ । 
ब्रह्मााणमीशं कमलासनस्थ- 
मृषीश्च सर्वानु रगांश्व दिव्यान्‌ ॥। 

अर्जुत ने कहा : 

(१५) हे भगवान्‌, मैं तुम्हारे शरीर में सब देवताओं और विविध प्रकार के 
प्राणियों के समृहों को देख रहा हूं। मैं कमल के आसन पर बैठे हुए 
विधाता ब्रह्मा को तथा अन्य सब ऋषियों को और दिव्य तागों को देख 
रहा हूं । 

कमा का दर्शन हमारे क्षितिज को विस्तृत कर देता है और बह हमें उस 
पाथिव कोलाहल और कष्टों से परे ले जाता है, जो इतनी आसानी से हुमपर 
हावी हो जाते हैं। परमात्मा की सृष्टि इस छोटे-से ग्रह तक ही सीमित नहीं है, 
जो कि इस ब्रह्मांड का एक क्षुद्र-सा अंश है। अर्जुन देखता है कि यह विश्व तो 
अनेक और विविध प्रकार की आत्माभों से भरा हुआ है। 
१६. अनेकबाहुदरवक्तनेत्नं 
पश्यामि त्वां सवेतोडनन्तरूपम्‌ । 
नान्‍तं न मध्यं न पुनस्तवादि , 
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ 

(१६) मैं तुझे सब ओर अनस्त रूपों में देख रहा हूं। तेरी अनेक भुजाएं हैं; अनेक 
पेट है; अनेक मुख हैं और अनेक नेत्न हैं; परन्तु हे विश्व के स्वामी, हे 
विश्वरूप, मुझे कहीं तेरा अन्त, मध्य या आदि दिखाई तहीं पड़ रहा । 

बकत : पेहरे या मुख । 
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१७. किरीटिनं गदिनं चत्रिणं च, 
तेजोराशि सबबंतो दीप्तिमन्तम्‌। 
पश्यामि त्वां दुनिरीक्ष्यं समन्‍्ता- 
हीप्तानलाकंश्ुतिमप्रमेयमू_ ।॥। 

(१७) मैं तुझे मुकुट, गदा और चक्र धारण किए हुए, सब ओर दमकते हुए तेज:- 
पुंज के रूप में देख रहा हूं, जिसे देख पाना भी कठिन है (चौंधियानेवाला), 
जो सब ओर से धधकती हुई आग और सूर्य के समान देदीप्यमान है और 
जो अनुपम है। 

१८. त्वमक्षरं परम॑ वेदितब्य॑, 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्यय:. शाश्वतधर्म गोप्ता, 
सनातनस्त्वं पुरुषों मतों में॥ 

(१५८) तू अनश्वर भगवान्‌ है, जिसका शान प्राप्त किया जाना चाहिए। तू 
संसार का परम विश्वाम का स्थान है; तू शाश्वत (सनातन) धर्म का 
अमर रक्षक है। मुझे तो लगता है कि तू ही सनातन पुरुष है। 

अक्षरम्‌ : अनश्वर । अर्जुन कहता है कि भगवान्‌ ब्रह्म और ईश्वर दोनों ही 
है । परभ्रह्म और परमात्मा दोनों ।' 


शाहबतघर्मभोप्ता : सदा बने रहनेवासे धर्म का अमर रक्षक | अभिनवगुए' ने .. 


इसके स्थान पर “'सास्वतधमेगोप्ता' पाठ माना है, जिसका अथ है सास्वत धर्म का 
रक्षक । 
१६. अनादिमध्यान्तमनन्तवीये- 
मनन्‍्तवाहुं. शशिसूर्यनेत्रम । 
पश्यामि त्त्वां दीप्तहुताशवकक्‍्त्तं, 
स्वतेजसा विश्वमिद तपन्तम्‌ ॥ 
(१६) मैं तुझे देख रहा हूं, जिसका कि न कोई आदि है, न मध्य और न कोई 
अन्त है; जिसकी शक्ति अनन्त है; जिसकी असंख्य भुजाएं है; सूर्य और 
चन्द्र जिसके नेत्र हैं; जिसका मुख धधकती हुई आग की भांति है और जो 


अपने तेज से सारे संसार को तपा रहा है । 
२०. द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि, 
व्याप्त त्वयैकेन दिशश्च सर्वा: । 


दृष्ट्वादृभुत॑ रूपमुग्र तवेदं, 
लोकत्य॑ प्रव्यथित॑ महात्मन्‌ ॥ 
(२०) आकाश ओर पृथ्वी के बीच का यह सारा स्थान और सारी दिशाएं केवल 
तुश अकेले से ही व्याप्त हैं : है महान्‌ आत्मावाले, जब तेरा यह आशचयं- 


१. एलेंस सभुनस्ूपस्य सिर्गुजश्ञापकत्थम्‌ उकतम्‌ । नीखकब्ठ । 
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जनक भयंकर रूप दिलाई पड़ता है, तब तीनों लोक कांप उठते हैं। 
२१. अमी हि त्वां सुरसंधा विशल्ति, 
केचिद्धीता: प्राज्जलयो गृणन्ति। 
स्वस्तीत्युक्वा महपिसिद्धसंघा:, 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभि: पुष्कलाभि: || 

(२१) उधर वे देवताओं के समूह तेरे अन्दर प्रवेश कर रहे हैं और उनमें से कुछ 
हाथ जोड़े तेरी स्तुति कर रहे हैं। महषियों और सिद्धों के समूह 'स्वस्ति' 
(कल्याण हो) कहकर अत्यन्त प्रशंसायुकत मंत्नों से तेरी स्तुति कर 
रहे हैं । 

आध्यात्मिक प्राणियों के समूह उस परमात्मा की स्तुति करते हैं और 
ह्षाविशमय उपासना में खोए रहते हैं । 
२२. रुद्रादित्या बसवो ये च साध्या 
विद्वेन्‍श्विनों मरुतश्चोष्मपाश्च । 
गन्धवंयासुरसिद्धसंघा 
वीक्षस्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे।॥। 

(२२) रुद्रगण, आदित्यगण, वसुगण और साध्यगण, विश्वेदेबग्ण भौर दो 
अध्विनीकुमार, मरुत्‌, और पितर तथा गस्धर्वों, यक्षों, असुरों और सिद्धों 
के समूह, सब तेरी ओर देख रहे हैं और देखकर सब चकित हो रहे हैं 

२३. रूप॑ महत्ते बहुवक्तनेत्त , 
महाबाही बहुबाहुरुपादम्‌ । 
बहुदर बहुद॑ष्ट्राक रालं, 
दुष्ट्वा लोका: प्रव्यधितास्तथाहम्‌ ॥ 

(२३) हे महाबाहु, तेरे इस अनेक मुखों और आंखोंवाले, अनेक भुजाओं, जांघों 

और पेरोंवाले, अनेक पेटवाले, अनेक बड़ें-बड़े दांतों के कारण भयानक 
दीख पड़ने वाले विशाल रूप को देखकर सारे लोक कांप रहे हैं और उसी 
प्रकार मैं कांप रहा हूं । 
यहू भगवान्‌ की सावंभौमता तथा स्वत्नविद्यमानता को ध्वनित करने के 
लिए की गई काव्योचित अत्युकित है । 

२४. नभः:स्पुशं दीप्समनेकवर्ण , 
व्यात्ताननं. दीप्तविशालनेत्रम्‌ । 
दुष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा , 
धुति न विन्दामि शर्म त्ञ विष्णो ॥। 

(२४) तेरे इस आकाश को छूनेवाले, अनेक रंगों में दमकते हुए, खूब चौड़ा मुंह 
खोले हुए और बड़ी-बड़ो चमकती आंब्योंवाले इस रूप को देखकर मेरी 
आन्तरिकतम आत्मा भय से कांप रही है और हे विष्णु, मुझे न घोरण 
बंध रहा है और न शान्ति मिल रही है । 


२४८ भगवदगीता 


२५. दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि , 
दुष्ट्वेव कालानलसब्चिभानि । 
दिशो न जाने न लभे च झर्मे , 
प्रसीद देवेश जगन्निवास॥ 

(२५) जब मैं बड़े-बड़े दांतों के कारण डरावने और काल की सर्वग्रासी लपटों के 
समान तेरे मुखों को देखता हूं, तो मुझे दिशाएं तक सूझनी बन्द हो जाती 
हैं और किसी प्रकार चैन नही पड़ती । हे देवताओं के स्वामी, हे संसार के 
आश्रय, तू करुणा कर । 

कालानल . शब्दाथ्थं है प्रलय की अग्नि । 
अर्जुन अपने होश-हवास खो बंठता है। इस भयंकर अनुभव मे विस्मय, 
आतंक और हर्षोन्माद के तत्त्व विद्यमान है। 

२६. अमी च त्वां धृत्तराष्ट्रस्य पुत्रा: , 
सर्व. सहैवावनिपालसधे: । 
भीष्मो द्रोण: यूतपुत्रस्तथासौ , 
सहास्मदीयेरपि योधमुख्ये: ॥ 

(१६) उधर सब राजाओं के समूहों के साथ वे धृतराष्ट्र के पुत्र और भीष्म, द्रोण 
भौर कर्ण, हमारे पक्ष के प्रमुख योद्धाओं के साथ-साथ ही, 

२७. वक्‍षत्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति , 
दंष्ट्राकरालानि भयानकानि। 
केचिद्विलनना दशनास्तरेषु , 
सदुश्यन्त चूणितेरुत्तमाज़े: ॥ 

(२७) तेरे उन डरावने मुखों मे घुसे जा रहे हैं, जो बड़े-बड़े दातो के कारण 
बहुत भयंकर हो उठे हैं। कुछ उन दातों के बीच में फसे दिखाई पड़ रहे 
हैं; उनके सिर पिसकर घूर-चूर हो गए हैं। 

र८. यथा तदीनां बहवोअ्म्बुवेगा: , 
समुद्रमेवा भिमुखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी न॑रलोकवीरा , 
विशन्ति बकत्राण्यभिविज्वलन्ति ॥ 

(२८) जिस प्रकार नदियों की अनेक वेगवती घाराएं समुद्र की ओर दौड़ती 
चली जाती है, उसी प्रकार ये नरलोक के वीर योद्धा तेरे लपर्टे उगलते 
हुए मुखों मे घुसे जा रहे है । 

२६. यथा प्रदीप्त ज्वलन पतज्ा 
विशन्ति नाशाय समृडवेगा:। 
तथेव नाशाय विशन्ति लोका- 
स्तवापि बकक्‍त्नाणि सम द्ववेगा: ॥। 
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(२६) छलिस प्रकार पतंग्रे ज़ोर से जलती हुई आग पर अपने विनाश के लिए तेज़ी 
से झपटते हुए आते हैं, उसी प्रकार ये लोग अपने विनाश के लिए झपटते 
हुए तेरे मुखों में घुस रहे हैं। 

ये प्राणी अपने अज्ञान के कारण अन्धे होकर अपने विनाश की ओर दौड़ रहे 
हैं और दैवीय नियन्त्रक इस सबको होने दे रहा है, क्योंकि वे सब अपने कर्मों 
का फल भुगत रहे हैं। जब हम किसी कर्म को करने के लिए तत्पर होते हैं, तो हम 
उसके परिणामों के लिए भी उद्यत रहते हैं। स्वतंत्न क्रियाएं हमें उनके परिणामों 
का वशवर्ती बता देती हैं । क्योंकि यह्‌ कारण और कार्य का नियम देवीय मन की 
अभिव्यक्ति है, इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि ब्रह्म इस नियम को 
कार्यान्वित कर रहा है। लेखक विश्वरूप की धारणा द्वारा इस बात को स्पष्ट 
करता है कि किस प्रकार अपनी विशालता, सुन्दरता और आतंक के सहित सारा 
ब्रह्मांड, सारे देवता, महात्मा, पशु और पोधे परमात्मा के जीवन की समृद्धि के 
अन्दर ही हैं। सबको अपने अन्दर रखते हुए परमात्मा अपने-आपसे बाहर नहीं जा 
सकता । हम मनुष्यप्राणी, जो ताकिक ढंग से विचार करते हैं, कभी एक विषय को 
लेकर व्यस्त रहते हैं और कभी किसी दूसरे विषय को लेकर | हम एक के बाद एक 
विषय पर विचार करते हैं, परन्तु दैवीय मन सब बातों को एक ही समझता है। 
उसके लिए न कोई अतीत है और न कोई भविष्यत्‌ | 
३०. लेलिह्मसे ग्रसमानः समन्‍्ता- 
ल्‍लोकान्समग्र॒न्वदनेज्वेलस्ि: । 
तेजोभिरापूपे. जगत्समग्र॑, 
भासस्तवोग्नाः प्रतपन्ति विष्णो ॥ 

(१०) अपने जलते हुए मुखों से सब ओर के लोकों को निगलता हुआ तू उन्हें 
चाट रहा है! हे विश्णु, तेरी अग्निमय किरणें इस सारे संसार को भर 
रही हैं ओर इसे अपने प्रचण्ड तेज से झुलसा रही हैं । 

३१. आश्याहि में को भवानुग्ररूपो 
नमोउ्स्तु ते देववर प्रसीद। 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं, 
न हिं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥। 

(३१) मुझे बता कि इतनें भयानक रूपवाला तू कौन है। देवताओं में श्रेष्ठ, 
तुझको प्रणाम है। दया कर। मैं जानना चाहता हूं कि तू आदिदेव कौन 
है, क्योंकि मैं तेरे का्यंकलाप को नहीं जानता । 

शिष्य गंभी रतर ज्ञान की खोज करता है। 


न्यायाधीश परमात्मा 
श्रीभगवानुवाच 
३२. कालोइस्मि लोकक्षयक्त्प्रवृद्धो 
लोकान्समाहर्तमिह प्रवृत्त:। 


२५० भंगवदुगीत! 


ऋतेषपि' त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, 
येज्वस्थिता: प्रत्यनीकेषु योधा: ॥ 
श्री भगवान्‌ ने कहा : 

(३२) मैं लोकों का विनाश करनेबाला काल हूं, जो अब बड़ा हो गया हूं और 
यहाँ इन लोकों का दमन करने में लगा हुआ हूं। ये परस्पर-विरोधी 
सेनाभों में पंक्तिबद्ध खड़े हुए योद्धा तेरे (तेरे कम के) बिना भी शेष नहीं 
रहेंगे । 

काल विश्व का प्रधान संचालक है। यदि परमात्मा को कालरूप में सोचा 
जाए, तो वह निरन्तर सूष्टि कर रहा है और विनाश कर रहा है। काल वह 
उमड़ता हुआ प्रवाह है, जो अविराम चलता जाता है। 

परम पुरुष सुजन और विनाश दोनों की ज़िम्मेदारी अपने सिर लेता है। 
गीता इस सुपरिचित सिद्धान्त को नहीं मानती कि जो कुछ अच्छा है, वह तो 
परमात्मा की देन है और जो कुछ बुरा है, वह शैतान की देन है। यह परमात्मा 
मर्त्य अस्तित्व के लिए उत्तरदायी है, तो वह उस अस्तित्व के अन्तर्गत सब बातों के 
लिए, जीवन और सुजन के लिए, वेदना और मृत्यु के लिए भी उत्तरदायी है। 

परमात्मा का काल पर नियंत्रण है, क्योंकि वह काल के बाहर है और यदि 
डूम भी काल फे ऊपर उठ सके, तो हम भी इसपर अधिकार कर सकते हैं। काल 
के पीछे विद्यमान शक्ति होने के कारण वह हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दूर तक 
देखता है ओर इस बात को जानता है कि किस प्रकार सब घटनाएं नियंत्रित है 
और इसलिए अर्जुन को बताता है कि कारण अनेक वर्षों से क्रियाशील हैं और अब 
वे अपने स्वाभाविक परिणामों की ओर बढ़ रहे हैं। इन परिणामों को इस समय, 
चाहे हम कुछ भी क्‍यों न कर लें, घटित होने से रोका नहीं जा सकता। उसके 
शत्रुओं का विनाश बहुत पहले किए गए कार्यों द्वारा अटल रूप से निश्चित हो 
जुका है। इस प्रकार का अवैयक्तिक भाग्य होता है, जिसे ईसाई प्रारब्ध 

(प्रौविडेंस) कहते है --एक सामान्य ब्रह्मांडीय आवश्यकता, 'म्वारा' (भाग्य) - 

और जो परमात्मा की प्रकृति (स्वभाव) के एक पक्ष की अभिव्यक्ति है; और 

इसीलिए जिसे परमात्मा के प्रभुतासम्पन्त व्यक्तित्व का, जो अपने अवखिन्त्य 
उद्देश्यों के साधन में लगा रहता है, संकल्ब समझा जा सकता है। उसके समक्ष 
आत्मनिर्धारण के सब दावे अका रथ हैं । 
३३. तस्मात््वमुत्तिष्तट) यशों लभस्व, 
जित्वा शतुन्भुड क्ष्व राज्य समृद्धम्‌ । 
मयेबेते. निहता: पूर्व मेव, 
निमित्तमात॒ भव सब्यसाचिन्‌ ॥ 

(३३) इसलिए तू उठ खड़ा हो और यश प्राप्त कर। अपने शत्रुओं को जीतकर 
तू इस समृद्धिपूर्ण राज्य का उपभोग कर। वे सब तो पहले ही मेरे द्वारा 
मारे जा चुके हैं । हे सव्यसाती (अर्जुन), तू अब इसका कारण-भर बन 
जा। 

भवितथ्यता का ईश्वर सब बातों का निश्चय करता है और उन्हें नियत 
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करता है और अर्जुन को तो केवल उसका साधन--उस सर्वशक्तिसमान्‌ की 
अंग्रुलियों के नीचे रखी हुई बांसुरी--बनता है जो अपने ही एक उद्देश्य को पूरा 
कर रहा है और एक महान्‌ विकास करने में लगा है। यदि अर्जुन यह समझता है 
कि उसे अपने अपूर्ण विवेक के अनुसार कार्य करना है, तो बह अपने-आपको 
धोखा दे रहा है। कोई भी व्यष्टि आत्मा परमात्मा के इस विशेषाधिकार में 
हस्तक्षेप नहीं कर सकती । शस्त्न उठाने से इन्कार करने के करण अर्जुन धुष्दता 
का दोषी है। देखिए : १८, ५८ । 

निम्मित्तसाज़म्‌ : केबल कारण | ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक देवीय पूर्वे- 
निर्णयन के सिद्धान्त का समर्थन करता है और व्यक्ति की नितान्त असहायता 
और क्षुद्रता तथा उसके संकल्प और प्रयत्न की व्यर्थता की ओर संकेत करता है । 
निश्चय पहले ही किया जा चुका है और भर्जुन उसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं 
कर सकता। वह परमात्मा के हाथों में एक शक्तिहीन उपकरण-भर है और फिर 
भी इसमें यह ध्वनि है कि परमात्मा स्वेज्छाचारी और मनमौजी नहीं है, अपितु 
स्यायी और प्रेममय है। इन दोनों विचारों का मेल किया तरह बेठाया जाए ? यहां 
पर पूव॑निणंय करनेवाले और एकमात्र कार्य करनेवाले परमात्मा का दैवीय 
विचार प्रकट किया गया है, जो हममें उस परमात्मा पर पूर्णतया आश्रित होने का 
भाव जगाता है, जो 'बिलकुल अन्य' है और जो हमारे विरुद्ध परम प्रतिपक्ष के रूप 
में विद्यमान है। पय्मात्मा की शक्ति का एक तीज्न अन्तर्ज्ञन यहां पर प्रकट होता 
है, जैसा कि वह जौब में मौर पौल में प्रकट हुआ है : “क्या बनाई गई वस्तु अपने 
निर्माता के सामने खड़ी होकर कह सकती है कि तने मुझे ऐसा क्‍यों बनाया है ? ” 

हमें सारी विश्व की प्रक्रिया को एक पूर्वनिर्धारित योजना का उद्घाटन- 
मात्र, पहले से तैयार सिने-कथा का अनावरण-मात्र, समझने की आवश्यकता नहीं 
है। लेखक यहां पर मानवीय कर्मों की अमविष्यदर्शनीयता का खंडन उतना नहीं 
कर रहा, जितना कि वह शाश्वतता के अर्थ को जोर देकर कह रहा है, जिसमें कि 
काल के सब, अतीत, बतं मान और भविष्य के सब, क्षण देवीय आत्मा के लिए 
व॒तमान ही द्वोते है। काल में विकास के प्रत्येक क्षण की प्रगतिशील नवीनता दिव्य 
शाश्वतता के साथ असंगत नहीं है। 

परमात्मा के विचार मानवीय उपकरण द्वारा ही क्रिया में परिणत होते हैं । 
यदि हम समझदार हैं, तो हम इस प्रकार कार्य करते हैं कि परमात्मा के हाथों में 
उपकरण बन जाते हैं | दम परमात्मा को हमारी आत्मा को अपने में लीन कर लेने 
देते हैं और अपने अहंभाव का कोई चिह्न शेष नहीं रहने देते । हमें उसके आदेशों 
को ग्रहण करना होगा और उसकी इच्छा का पालन यह कहते हुए करना होगा : 
“तेरी इच्छा में ही मेरी शान्ति है; ” “पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में 
सौंपता हूं ।/ अर्जुन को यह अनुभव करना चाहिए : “तेरी इल्छा के सिवाय अन्य 
किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है । केवल तू ही कर्ता है और मैं तो केवल उपकरण- 
भर हूं ।” युद्ध की डरावनी विभीषिका उसमें विरक्ति जगाती है। मासबीय 


१. एयूक, २३, ४६। 
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प्रमापों के अनुसार परणा जाए, तो यह समझ में आनेवाली बात नहीं लगती, 
परन्तु जब मानो सर्वशविलसान्‌ परमात्मा के प्रयोजन को प्रकट करने के लिए पर्दा 
उठा दिया जाता है, तो बहु उसके लिए राज्धो हो जाता है। अब उसके लिए इस 
बात का महत्त्व नहीं रहता कि उसकी अपनी इष्छ्छा कया थी, या वह इस संसार में 
या परलोक में बया पाने की आशा रख सकता है। देशकालमय इस संसार के पीछे 
और इसके अन्दर तक व्याप्त, परमात्मा का एक रचनात्मक प्रयोजन है। हमें उस 
सर्वोच्च इरादे को समझना होगा और उसकी सेवा में ही सन्‍्तोष मानना होगा । 
प्रत्येक कार्य स्वयं उससे बहुत परे की किसी वस्तु का प्रतीक है। 
३४. द्रोणं च भीष्म च जयद्रथं च, 
कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌। 
मया हतांसस्‍्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा, 
युध्यस्थ जेत्तासि रणे सपत्नान ॥ 

(३४) तू द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य वीर योद्धाओं को मार डाल, जो 
भेरे द्वारा पहले ही मार डाले सए हैं। डर मत । युद्ध कर। तू युद्ध में 
शत्रुओं को अवश्य जीत लेग: । 

मया हुतान्‌ : जिनकी मृत्यु मैंने निश्चित कर दी है। परमात्मा उनके जीवनों 
की दिशा को और उनके लिए नियत लक्ष्य को भी जानता है। संसार मे ऐसी 
तुच्छ से तुच्छ और क्षुद्र से क्षुद्र भी कोई वस्तु नहीं है, जो परमात्मा द्वारा पहले ही 
आदिष्ट या अनुमत न हो, यहां तक कि किसी छोटी-सी चिड़िया की मृत्यु भी 
नहीं । 
अर्जुन से कहा गया है कि वह विधाता के पद को संभाल ले। बाह्मयत: घह 
प्रकृति का स्वामी होगा और आत्तरिक दृष्टि से बहू सब सम्भावित घटनाओं से 
ऊपर हो जाएगा। 
संजय उवाच 
३५. एतच्छू त्वा वचन कैशबस्य, 
कृताञज लिवेंपमान: किरीटी । 
तमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण, 
सगद्गद॑ भीतभीतः प्रणम्य | 
संजय ने कहा : 

(३५) कैशव (कृष्ण) के इन वचनों को सुनकर कांपते हुए किरीटी (अर्जुन) ने 
हाथ जोड़कर कृष्ण को नमस्कार किया गौर फिर भय से कांपते हुए 
प्रणाम करके रुंधी हुई वाणी में कृष्ण से कहा; 

रडोल्फ औटो ने इस सारे दृश्य को धर्म में दिव्यभाव के स्थान के, महान्‌ 
रहस्य के, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। यह हमारे सम्मुद्ष परमात्मा के 
लोकोत्तरपक्ष को प्रस्तुत करता है। 
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अजून के स्तुति के श्लोक 
अर्जुन उवाच 
३६. स्थाने हृषीकेश तब प्रकीर्त्या, 
जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च। 


रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, 
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसुुत: ॥ 
अर्जुन ने कहा : 


(३६) है हृषीकेश (क्रष्ण), संसार जो तेरे यश के गीत गाने में आनन्द और 
प्रसन्‍नता का अनुभव करता है, वह ठीक ही करता है। राक्षस डरकर सब 
दिशाओं में भाग रहे हैं और सिद्ध (पूर्णता को प्राप्त हुए) लोगों के समूह 
तुझे (आदर से) नमस्कार कर रहे हैं। 

आराधना और परिताप के तीब् भावावेश में अर्जुन भगवान्‌ की स्तुति करता 
है। वह न केवल काल की विनाशकारी शक्ति को देखता है, अपितु आध्यात्मिक 
भगवत्‌-सान्निध्य और सूष्टि के नियामक विधान को भी देखता है। जहां इनमें से 
पहला आतंक उत्पन्न करता है, वहां पिछला हधविगसय उल्लास की भावना को 
जन्म देता है और अर्जुत आत्यन्तिक स्तुति में अपनी आत्मा को उड़ेल देता है। 
३७. कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌, । 

गरीयसे ब्रह्मणो5्प्यादिकतें । 

अनन्त देवेश जगन्निवास, 

त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ 

(३७) और हे महान्‌ आत्मावाले, वे तुझे प्रणाम क्यों न करे, तू जो कि आदिखध्टा 
ब्रह्मा से भी महान्‌ है? हे अनन्त, देवताओं के स्वामी, संसार के स्वामी, 
संसार के आश्रय, तू अनश्वर है, तु अस्तित्वमान्‌ ओर अनस्तित्वमान्‌ है; 
और उससे भी परे जो कुछ है, वह तू है। 

आविकर्तु : तू सर्वप्रथम ख्रष्टा है या तू ब्रह्मा तक का ख्रष्टा है। 
जगन्वियास : संसार का आश्रय । परमात्मा, जिसमें कि यह जगत्‌ निवास 
करता है। 
३८. त्वमादिदेव: पुरुष: पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेश च परं च धाम, 
त्ववा तत॑ विश्वमनन्तरूप ॥ 

(३५) तू देवताओं में सबंप्रधम है; तू आद्यपुरुष है; तू इस संसार का परम 
विश्वाम-स्थान है। तू ही शाता है और तू ही शेय है और तू ही सर्वोच्च 
लक्ष्य है। और हे अनस्त रूपोंवाले, तूने ही इस संसार को व्याप्त किया 
हुआ है। 
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३६. वायुर्यमोपरिनवंरण: शशाद्धभु , 
प्रजापतिस्त्व॑ प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेजस्तु सहस्रक्ृत्व: , 
पुनश्च भूयोषपि नमो नमस्ते ।॥ 

(३६) छू वायु है; तू यम (विनाश करनेवाला) है; तू मग्नि है; तू वरुण 
(समुद्र का देवता) है; और तू शशांक (चन्द्रमा) है और प्रजापति, 
(सबका) पितामह है। तुझे हज़ार बार नमस्कार है; तुझे बारम्बार 
नमस्कार है। 

कुछ के मतानुसार अं है-- “प्रजापति और सबका पितामह है।” 

४०. नम: पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, 
नमोस्तु ते सर्वबत एवं सर्व । 
अनन्तवीर्याभितविक्रमस्त्वं , 
सर्व समाप्नोषि ततो5सि सर्वः ॥ 

(४०) तुझे सामने से नमस्कार है; तुझे पीछे की ओर से नमस्कार है; हे सब 
कुछ, तुझे सब ओर से नमस्कार है | तेरी शक्ति असीम है और तेरा बल 
अमाप है; तू सबमें रमा हुआ है, इसलिए तू सब कुछ है। 

भगवान्‌ का निवास अन्दर, बाहुर, ऊपर, नीचे, चारों ओर, सब जगह है 
भर ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहां वह न हो। देखिए मुण्डकोपनिषद्‌, २, २, ११। 
छान्दोग्य उपनिषद्‌, ७, २५ । 

इस सत्य को, कि हम सब एक ही भगवान्‌ के प्राणी हैं और वह हममे से 
प्रत्येक में और सबमें विद्यमान है, बार-बार दुहराया गया है। 

४१. सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्‍त॑ं, 
है कृष्ण हे यादव है सखेति । 
अजानता महिमानं तदेदं, 
मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥ 

(४१) तेरी इस महिमा के तथ्य को न जानते हुए और यह समझकर कि तू मेरा 
साथी है, मैंने अपनी लापरवाही से या प्रेम के कारण अविवेकपूर्वक तुझे 
जो 'है कृष्ण, हे यादव, हे मित्र' आदि कहा है; 

'तवेदम्‌' की जगह एक और पाठभेद मिलता है 'तवेमम्‌' । 

४२. यच्चावहासाथंमसत्कृतो5सि , 
विहारशय्यासनभोजनेषु । 
एको<थवाप्यच्युत तत्समक्षं, 
तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ | 

(४२) और कभी छेल मे, बिस्तर पर लेटे हुए या बैठे हुए या भोजन के समय 
अकेले में या अन्य लोगों के सामने हसी-मज़ाक में मैंने जो तेरे प्रति 
असम्मान प्रकट किया है, उसके लिए हे अच्युत (अपने स्थान ते विचलित 
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न होनेवाले), और हे अप्रमेय (अमाप), मैं तुझसे क्षमा की प्रार्थना करता 
हूँ । 
परमात्मा का दर्शन भक्त में अपनी अपवित्नता और पाप की एक गहरी 
अनुभूति उत्पन्न कर देता है । जब ईसाइयाह ने प्रभु को एक ऊंचे और कप उठे 
हुए सिहासन पर बंठे देखा तो उसने कहा: “मुझे घिक्‍कार है। मैं बरबाद हो गया, 
क्योंकि मेरे ओठ अस्बच्छ है' क्योंकि मेरी आंखों ने उस राजा को देखा है, जो 
देवदूतों का राजा है ।” (६, १, ५) । 
४३. पितासि लोकस्य चराचरस्य, 
त्वमस्य पृज्यश्च गुरुगरीयान्‌ । 
न त्वत्समोःस्त्यभ्यधिक: कुतोअ्न्यों 
लोकत्येष्प्यप्रतिमप्र भाव ॥ 

(४३) तू इस सारे चराचर जगत्‌ का पिता है। तू इस संध्षार का पूजनीय है और 
आदरणीय गुरु है। है अनुपम महिमावाले, तीनों लोकों में कोई तेरे 
समान ही नहीं, तो फिर कोई तुझसे अधिक तो हो ही किस प्रकार सकता 
है ! 

४४. तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं, 
प्रसादये. त्वाभमहमीशमीड्यम्‌ । 
पितेव पुत्तस्य सखेव सख्युः, 
प्रिय: प्रियायाहंसि देव सोढुम्‌ ॥। 

(४४) इसलिए प्रणाम करके और अपने शरीर को तेरे सम्मुख साध्टांग झुकाकर 
मैं तुक्त आराधनीय प्रभु को प्रसन्‍त करना चाहता हूं। हे देव, तू मेरे 
व्यवहार को उसी प्रकार क्षमा कर, जैसे पिता पुत्र के, या मित्र-मित्र के 
या प्रेमी अपने प्रिय के व्यवहार को सहन करता है । 

भगवान्‌ को एक लोकातीत रहस्य के रूप में नहीं समझना है, अपितु अपने 
साथ घनिष्ठठ रूप में भी समझना है; वसा ही घनिष्ठ, जैसा कि पिता अपने पुत्र के 
साथ होता है या मित्र अपने मित्न के साथ होता है या प्रेमी अपने प्रिय के साथ 
होता है। ये मानवीय सम्बन्ध परमात्मा में अपनी पृर्णतम अभिव्यक्ति को प्राप्त 
होते हैं और आगे चलकर वैष्णव-साहिंत्य में इन विचारों का और अधिक पूर्णरूप 
से उपयोग किया गया है। 

पिता के रूप में परमात्मा हिन्दुओं के लिए एक सुपरिचित धारणा है। ऋग्वेद 
में कहा गया है : “तु हमारे लिए उसी प्रकार सुलभ बन जा, जिस प्रकार पिता 
पुत्र के लिए होता है । हे स्वत: देदीप्यमान प्रभु, तू हमारे साथ रह और अपने 
जाशीर्बाद हमें दे ।”' फिर, यजुर्वेद में कहा गया है : “है प्रभु, त्‌ हमारा पिता है; 
तू पिता की ही भांति हमें शिक्षा दे | “ओल्ड टैस्टामेट' में भी पिता की कल्पना 


१. १, १, ६ । 
?ें, ३७, २० । 
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का उपयोग किया गया है । “जिस प्रकार पिता अपने बच्चों पर दया करता है, 
उसी प्रकार परमात्मा उतपर दया करता है, जो उससे डरते हैं।”' पिता के रूप 
में परमात्मा का विचार ईसा की शिक्षाओं की केन्द्रीय धारणा बन गया है। 
४४. अदृष्टपूर्व हृषितो5स्मि दुष्ट्वा, 
भयेन च॒ प्रव्यधितं मनो में। 
तदेव मे दर्शय देव रूप॑, 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ 

(४५) मैंने बहू रूप देखा है, जिसे पहले किसीने कभी नहीं देखा और मैं इसे 
देखकर आनन्दित हुआ हूं, परन्तु मेरा हृदय भय से काप रहा है। हे प्रभु, 
मुझे अपना दूसरा (पहला )रूप दिखा और हे देवताओं के देवता, हे संसार 
के आश्रय, तू मुझपर भ्रसन्‍न हो । 

लोकातीत और सा्वेभौम आत्मा का यह रूप ही, जिसके कुछ पक्ष इतने 
भयावह हैं, सब कुछ नहीं है, अपितु व्यक्तिक परमात्मा का, परमेश्वर के मध्यवर्ती 
प्रतीक का, भी एक रूप है, जो भयभीत मत्यं के लिए बहुत ही आश्वासन देनेबाला 
है। अर्जुन, जो प्रकाश की उस चौंधिया देनेवाली चमक को सह पाने मे असमर्थ 
है, जो कृष्ण के सम्पूर्ण अस्तित्व को ही समाप्त कर देती है, कुछ अपेक्षाकृत अधिक 
प्रियरूप देखना चाहता है । जो प्रकाश सदा लोक-लोकान्तरों से परे चमकता रहता 
है, वही अन्दर विद्यय्रान प्रकाश भी है, जो उसके अपने हृदय में विद्यमान गुरु और 
मित्र है। 

४६. किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त- 

मिच्छामि त्वां द्रष्टुमह तथेव । 

तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन , 

सहस्रबाहों भव विश्वमूतते ॥ 

(४६) मैं तुझे फिर पहले की ही भांति किरीट धारण किए, गदा और चक्र हाथ 
में लिए हुए देखना चाहता हूं । हे सहद्न बाहुओंवाले और विश्वरूप, तू 
फिर अपना चतुर्भुज रूप धारण कर ले । 

अर्जुन कृष्ण से विष्णु का रूप धारण करने को कह रहा है, जिस विष्णु का 
कि कृष्ण को अवतार माना जाता है। 


भगवान्‌ की कृपा और आश्वासन 
श्रीभगवानुवाच 
4७. मया प्रसन्‍्नेन तवार्जुनेदं, 
रूपं पर दर्शितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमा्चं, 
यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूबेस ॥ 


१, हाम १०१, १३। साथ ही देखिए ६८, ५। शौ-१६ 
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श्री मगवान्‌ ते कहा : 

(४७) है अर्जुन, मैंने प्रसन्‍्त होकर अपनी दिव्य शक्ित के द्वारा तुझे यहू परम 
रूप दिखाया है, जो तेजोमय, सार्वभौम, असीम और आद्य (सबसे पहले 
का) है, जिसे तेरे सिवाय और तुझसे पहले और किसीने नहीं देखा । 

यह दर्शन मनुष्य की साधना का अन्तिम लक्ष्य नहीं है; यदि ऐसा होता, तो 
गीता यहीं पर समाप्त हो जाती | इस क्षणिक दर्शन को साधक का एक स्थायी 
अनुभव बनना होगा । समाधि घामिक जीकस का न तो अन्तिम लक्ष्य ही है और 

न सारभूत तत्त्व ही । चकाचौंध कर देनेवाली कौंध, भावोल्लासमय उड़ान को 

स्थायी श्रद्धा में रूपान्तरित किया जाना चाहिए । गबर्जुन इस रोमांचकारी दुश्व 

को, जोकि उसने देखा है, अब भूल नहीं सकता, परन्तु उसे इसे अपने जीवन में 
क्रियान्वित करना है! दिव्यदर्शन केवल मार्ग खोलता है; यह आगे नहीं बढ़ाता । 
जिस प्रकार हम आंख से देखी हुई वस्तु की परख और पुष्टि अन्य हन्द्रियों के साक्ष्य 
द्वारा करते हैं, उसी प्रकार दिव्यद्शन द्वारा प्राप्त ज्ञान को भी जीवन के अन्य 
तत्त्वों द्वारा पूर्ण करने की आवश्यकता होती है। 
४८. न वेदयज्ञाध्ययन् दाने- 

ने च क्रियाभिन तपोभिरुमैः । 

एवंरूप: शक्‍्य अहं नलोके, 

द्रष्टू_ त्वदत्येत कुरुप्रवीर ॥ 

(४८) हे कुरुओं में श्रेष्ठ (अर्जुन), इस मनुष्यलोक भें तेरे सिवाय अन्य किसी 
भी व्यकित द्वारा मैं न तो बेदों के द्वारा, न यज्ञों द्वारा, न दान द्वारा, न 
कर्मकांड की क्रियाओं द्वारा और न कठोर तपस्या द्वारा ही इस रूप में 
देखा जा सकता हूं। 

४६. मा ते व्यथा मा च विमृूढभावों 
दुष्ट्‌वा रूप॑ घोरमीदृडः ममेदम्‌ । 
व्यपेतभी: प्रीतमना: पुनस्त्व॑, 
तदेव में रूपमिदं प्रपश्य ॥। 

(४६) मेरे इस भयानक रूप को देखकर तू घबरा मत ओर किकर्तव्यविमूढ़ भी 
मत हो । भय को स्थागकर प्रसन्‍न मन से अब तू फिर भेरे दूसरे (पहले ) 
रूप को देख। 

संजय उवाच 

५०. इत्युर्जुन॑ वासुदेवस्तथोक्त्वा , 
स्‍्वक॑ रूप दर्शधामास भूय:। 
आश्वासयामास घच भीतमेनं , 
भूत्वा पुनः सीम्यवपुमहात्मा ॥। 

संजय ने कहा : 
(५०) वासुदेव (कृष्ण) ने क्षर्जुन से यह कहकर उसे फिर अपना स्वकूप दिल्दाया। 


श्श्द सयपवदभीता 


उस महान्‌ आत्मावाले कृष्ण मे अपना सौस्य रूप धारण करके डरे हुए 
अर्जुन को साम्त्यना दी । 
अर्जुन उबाच 
५१ दुष्ट्वेद मानुष रूपं तब सौम्यं जनादन । 
इदानीमस्मि संवृत्त: सचेता: प्रकृति गत: ॥ 
अर्जुन ने कहा : 

(५११) है अनादंन (कृष्ण), तेरे इस सौम्य मानवीय रूप को देखकर मेरे होश- 
देवास ठीक हो गए हैं और मैं फ़िर अपनी स्वाभाविक स्थिति में भा 
गया हूं । 

श्रीभगवानुवाच 
४२. सुदुर्देशिमिद रूप दृष्टवानसि यन्मम | 
देवा अध्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाडः क्षिण: ॥ 
श्री भगवान ने कहा : 

(५२) तूने मेरे उस रूप को देखा है, जिसे देख पाना बहुत ही कठिन है । देवता 

भी इस रूप को देखते के लिए सदा लालायित रहते हैं। 
५३. नाह बेदेने तपसा न दानेन न चेज्यया। 
शकय एवविधो द्वष्टु दृष्टवानसि मां यथा | 

(५३) तूने मुझको अभी जिस रूप में देखा है, उस रूप मे मुझे बेदो द्वारा, तपस्या 
द्वारा, दान द्वारा या बच्चों द्वारा भी नहीं देखा जा सकता । 

यह श्लोक ११, ४८ की पुनरुक्ति-मात् है । 
५४. भक्त्या त्वनन्य या शबय अहमेव विधो<र्जुन 
ज्ञात द्रष्ट्रच_तत्त्वेन प्रवेष्ट च परन्तप ॥ 

(५१४) परन्तु हे अर्जुन, अनन्य भक्ति द्वारा सुझको इस रूप मे जाना जा सकता 
है और सचमुच देखा जा सकता है और हे शत्रुओं को सतानेवाले 
(अर्जुन) , मुझमें प्रवेश भी किया जा सकता है। 

शकराचार्य ने आदर्श भक्त उसे बताया है, जो अपनी सब इन्द्रियों से केवल 
एक ही विषय (वस्तु), परमात्मा को अनुभव करता है ।' वह अपनी सम्पूर्ण आत्मा 
और हृदय से परमात्मा की आराधना करता है।'* 
सच्चे भक्तो के लिए साक्षात्कार या दिव्यरूप का प्रत्यक्ष दर्शन सम्भव है। 
५५. पत्कमंकन्मस्परमों मद्भक्तः सडू वर्जित । 
निर्वेरः सर्वभूतेषु य: रा मामेति पाण्डब ॥ 

(५५) है पाण्डव (अर्जुन), जो व्यक्ति मेरे लिए काम करता है, जो मुझे अपना 
लक्ष्य मानता है/जों मेरी पूजा करता है, जो आसक्ति से रहित है, जो सब 
प्राणियों के प्रति निर्वेर (शत्रुता से रहित ) है, बह मुझ तक पहुंच जाता है। 





१. सर्व रपि करण वायुदेवादस्यन्तोपलध्यते यथा सा अनन्‍्या भक्ति । 
२. मदभकतो मामेव सर्प्रकारे सर्वात्मना स्वोत्साहेन भजते । शकराबाये । 
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यही भक्ति का सार है। देखिए : १२, १३। यह श्लोक गीता की सम्पूर्ण 
शिक्षा का सार है।' हमें अपनी आरमसा को परमात्मा के अभिमुख करके और संसार 
की सभी वस्तुओं के प्रति सब प्रकार की आसक्ति से रहित होकर और किसी 
भी प्राणी के प्रति शत्रुता न रखते हुए अपने कतंव्यों का पालन करते €हुना 
चाहिए । 

हमारे व्यवसाय और प्रकृति कंसे भी क्‍यों न हों--चाहे हम सृजनलील 
विचारक हों, चाहे विन्तनशील कवि, था चाहे फिर सामान्य नर-नारी हों, जिन्हें 
कोई विशेष प्रतिभा प्राप्त नहीं हुई है-- परन्तु यदि हमें ईश्वर के प्रति प्रेम की 
सबत्ते बड़ी देन प्राप्त है, तो हम परमात्मा के उपकरण, उसके प्रेम और उद्देश्य के 
साधन बन जाते हैं। जब जीवित आत्माओं का यह विस्तृत संसार परमात्मा के 
साथ समस्वर हो जाता है और केवल उसकी इच्छापूर्ण करने के लिए विद्यमान 
रहता है, तब मनुष्य को अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। 

दिव्यरूप के दर्शन के भयावह अनुभव के पश्चात्‌ ही गीता का अन्त नहीं हो 
जाता । लोकातीत आत्मा का, जो सबका मूल उद्गम है और फिंर भी जो स्वयं 
सदा अविचल रहता है, महान्‌ रहस्य दिखाई पड़ता है। भगवान्‌ सीमित बस्तुओं 
की अन्तहीन परम्परा के लिए पृष्ठभूमि है। अर्जुन ने इस सत्य को देख लिया है, 
परन्तु उसे अपने सच्पूर्ण स्वभाव को बइर्त के स्वेच्छापूर्वक जंगीकार में रूपस्तरितत 
करके इस सत्य को अपने जीवन में उतारना होगा। क्षणिक दर्शन, चाहे उसका 
प्रभाव कितना ही विशद ओर स्थायी क्‍यों न हो, पूर्ण उपलब्धि नहीं है। स्थायी 
वास्तविकता के अनुसन्धान का, अन्तिम सत्य की खोज का अन्त केवल किसी 
मनोवेगात्मक सन्तुष्टि या अस्थायी आवेशात्मक अनुभव में नहीं हो सकता। 

इति“विश्वरूपदर्शनयोगो नामंकादशो5्ध्याय: । 
यह है 'विश्वरूप का दर्शन! नामक ग्यारहवां अध्याय । 


१. भीताक्षास्तस्व तारभूतोवे: । 


अध्याय १२ 
व्यक्तिक भगवान्‌ की पूजा परत्रह्म की उपासना 
की अपेक्षा अकधि अच्छी है 
भक्ति और ध्यान 
अर्जुन उवाच 
१. एवं सततयुकता ये भकतास्त्वां पर्युपासते । 
ये चाप्यक्ष रमव्यक्तं तेपां के योगवित्तमाः ॥। 
अर्जुन ने.कहा : 

(१) इस प्रकार सदा निष्ठापूर्वंक जो भक्त तेरी पूजा करते है और दुसरी ओर 
जो लोग अनश्वर और अब्यक्त की उपासना करते है, इन दोनों मे से योग 
का ज्ञान किसको अधिक है ? 

कुछ लोग ऐसे हैं, जो एक और अग्यक्तिक और संसार से असम्बन्धित अह्य 
के साथ एकाकार होते की साधना करते हैँ और अन्य कुछ लोग ऐसे हैं, जो मनुष्यों 
और प्रकृति के जगत्‌ में व्यक्त व्यक्तिक परमात्मा के साथ एक होने की साधना 
करते हैं । इनमे से योग का शान किसको अधिक है ? क्‍या हमें सब व्यक्त रूपों 
की ओर से मुंह मोड़ लेना होगा और अपरिवर्ततशील अव्यक्त को पाने के लिए 
यत्न करना होगा, या हमें व्यक्त रूप की भक्ति करनी होगी और उसकी सेवा के 
रूप में कम॑ करना होगा ? क्‍या हमें परम की या व्यक्तिक परमात्मा की, ब्रह्म की 
या ईश्वर की उपासना करनी है ? 
श्री भगवानुवाच 
२. मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः॥ 
श्री भगवान्‌ ने कहा : 

(२) जो लोग अपने मन को मुझसे स्थिर करके, सदा निष्ठापूर्वक और परम 
श्रद्धा के साथ मेरी पूजा करते हैं, मैं उन्हें योग में सबसे अधिक पूर्ण 
समझता हूं। 

गुरु पक्का निश्वायक उत्तर देता है कि जो लोग परमात्मा की उसके व्यक्त 
रूप में पूजा फरते हैं, उन्हें योग का असिक अच्छा ज्ञान है । 


व्यक्ितिक भगवान्‌ की पूजा श्र 


उपासना का अर्थ है पूजा ।' 
३. ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्लं पर्युपासते | 
सर्वेत्रममचिन्त्य॑ च कूटस्थमचलं ध्रुवम्‌ ॥ 

(३) किन्तु जो लोग अनश्वर, अनिवंचनीय, अव्यक्त, सब जगह विद्यमान, 
अचिन्तनीय, अपरिवतंनशील (कूटस्थ), गतिरहित (अब्वल) और 
निरन्तर एक-सा रहनेवाले (भ्रुव) की उपासना करते हैं ; 

४. सब्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत॒ समबुद्धय: । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता:॥ 

(४) वे सब इन्द्रियों को वश में करके, सब दशाओं में समानचित्त रहते हुए, 
सब प्राणियों के कल्याण में आनन्द अनुभव करते हुए (अन्य लोगों की 
भांति ही) मुझको ही प्राप्त होते है। 

सन्नियध्य : संयम में रखते हुए । यहां हमसे इन्द्रियों को वश में रखने को 
कहा गया है, उनका पूर्णतया वर्जन करने को नहीं । 
सर्वभूतहिते रताः : सब प्राणियों के कल्याण में आनन्द अनुभव करते हुए। 
जो लोग विश्वात्मा के साथ अपनी एकता को अनुभव कर लेते हैं, वे भी जब तक 
शरीर धारण किए रहते हैं, संसार के कल्याण के लिए कार्य करते रहते हैं | देखिए 
५, २५, जिसमें यह कहा गया है कि मुक्त आत्माएं सब प्राणियों के कल्याण में 
आनन्द अनुभव करती हैं। 
यहां मानवता की सेवा को योग का एक आवश्यक अंग बताया गया है। महा- 
भारत में यह प्रार्थना की गई है: “मुझे कौन वह पवित्न भार्ग बताएगा जिससे 
होकर मैं सब दु:खी हृदयों में प्रवेश पा सकू और उनके कष्ट को इस समय और 
सदा के लिए अपने ऊपर ले सक्‌ं ? 
तुकाराम से भी तुलना कीजिए : 
“वह मनुष्य सच्चा है 
जो दुःखियों को छाती से लगाता है; 
इस प्रकार के मनुष्यों में 
स्वयं भगवान्‌ 
अपने महिमाशाली रूप में निवास करता है; 
ऐसे मनुष्य का हृदय लबालब भरा रहता है 
करुणा, विनम्रता और प्रेम से; 
बह सब परित्यक्तों को अपना लेता है। 
५- क्लेशोईधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अध्यक्ता हि गतिद॑:खं देहवद्िरवाप्यते ॥ 


/ २ 


१. उपासना का अर्ध है निरन्तर ध्यान । शंकराचार्य का कथन है: “उपासन मास यवाशास्तम्‌ 
उपास्यस्य अर्थस्य विवयीकरणेन सामीप्यम्‌ उपगम्य तेलघारावत्‌ शम्रानप्रत्यक्षप्रवाहेण 
दोधकाल यद्‌ आसनम्‌, तद उपासनम्‌ आचक्षते ।” 

२. मो० क० गांधी : सौंग्स फ्रोम प्रति (१६३४), १० १२९ । 


२६२ भगवदगीता 


(५) जिनके विचार अव्यक्त की ओर लगे हुए हैं, उनकी कठिनाई कहीं अधिक 
है, क्योंकि अव्यक्त का लक्ष्य देहुधारी प्राणियों द्वारा प्राप्ल किया जाना 
बहुत कठिन है । 

लोकातीत परमेश्वर की खोज सजीव ईश्वर की, जो सब वस्तुओं और 
व्यक्तियों की आत्मा है, पूजा की अपेक्षा अधिक कठिन है। 'अवधूतगीता' में 
दत्तात्रेय कहता है : “मैं उसे किस प्रकार प्रणाम करूं, जो अरूप है, अभिन्‍न है, जो 
आनन्दमय है और जनश्वर है, जिसने प्रत्येक वस्तु को स्वयं अपने द्वारा अपने में 
ही व्याप्त किया हुआ है।”' अपरिवर्ततशील को मन द्वारा सरलता से ग्रहण नहीं 
किया जा सकता और यह मार्ग अपेक्षाकृत अधिक दुर्गेम है। उसी लक्ष्य तक हम 
व्यक्तिक ईश्वर की भक्ति के मार्ग द्वारा अपनी सारी शक्तियों को---श्ञान, संकल्प 
और अनुभूति को--परमात्मा की ओर मोड़कर अधिक सरल और स्वाभाविक 
ढंग से पहुंच सकते हैं। तुलना कीजिए : “यदि रहस्यवादी योगी ध्यान लगाकर 
निर्यूण और निष्क्रिय ज्योति के दर्शन करते हैं, वे दर्शन करते रहें। मेरी तो 
केवल यही लालसा है कि मेरी प्रसन्‍न आंखों के सम्मुख वह श्याम ही प्रकट 
होता रहे, जो यमुना के रेतीले तट पर दौड़ता रहता है ।/! 


विभिन्‍न मार्ग 
६. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्‍्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ 
(६) परन्तु जो लोग अपने सब कर्मों को मुझमें समपित करके, मुझमें ध्यान 
लगाए हुए, अनन्य भकित से ध्यान करते हुए मेरी पूजा करते हैं; 
७. तेषामहूं. समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ | 
भवामि नतिरात्पाथे मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥| 
(७) जो अपने विचारों को मुझपर केन्द्रित करते हैं, हे अर्जुन, मैं इस मृत्यु द्वारा 
सीमित संसाररूपी समुद्र से उनका शीघ्र ही उद्धार कर देता हूं । 
परमात्मा उद्धार करनेवाला, रक्षक है। जब हम अपने हृदय और मन को 
उसकी ओर लगा देते हैं, तो वह हमें मृत्यु के समुद्र से ऊपर उठा लेता है और हमें 
शाश्वत (अमरत्ता) में स्थान प्रदान करता है। जिसकी प्रकृति वैराग्य या संन्यास 
की ओर नहीं है, उसके लिए भक्ति का मार्ग अधिक उपयुक्त है। भागवत में कहा 


६. मेनेद॑ पूरित स्वमात्मनेवात्मतात्मनि । 
तिराकारं कर्य बन्दे भिन्न शिवमष्ययम्‌ ॥। 
दमिश्क के सेंट जोन से तुलना कीजिए : “दृश्यमात्र पक्ष से हमारे विचारों को एक 
आध्यात्मिक उड़ान की ओर उठता चाहिए और परमात्मा की अदृश्य महिमा को ओर 
ऊमर उठना चाहिए ।” 
अस्थिततद्रतैन मनसा तह्निर्युणं निष्कियं, 
ल्थोति: किव्चनम योगिनों यदि पुत्र: पश्यन्ति पश्यन्तु ते । 
अस्माक॑ तु तदेव लोचनचमस्काराय 
कालिस्दीपुलिनेव यत्किमपि तन्‍्ती|ल तमे धावति॥॥ 


व्यक्तिक भगवान्‌ कौ पूजा २६३ 


गया है: “भक्ति का मार्य उसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, जो संसार से न 
तो बहुत ऊबा हुआ है और न संसार में बहुत आसकत है।”' यह हमारे स्वभाव 
पर आधारित है कि हम प्रवृत्तिधर्म, कमंमार्ग, को अपनाएं या निवृत्तिधर्मे, संस्यास 
के मार्ग, को | 
८- मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निविशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊ्तें ने संशय: ॥ 

(८) तू अपने सन को मुझमें लगा। अपनी बुद्धि को मेरी ओर लगा। उसके 

बाद तू केवल मुझमें ही निवास करता रहेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है । 
६. अथ चित्तं समाधातुं न शक्‍्नोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय ॥ 

(६) है घनंजय (अर्जुन), यदि तू अपने चित्त को स्थिरतापूर्यक मुझमें लगाने 
में असम है, तब तू अभ्यासयोग द्वारा (चित्त को एकाग्र करने के द्वारा ) 
सुझ तक पहुंचने का यत्न कर । 

यदि यह आध्यात्मिक दशा स्वत: उत्पन्न नहीं हो जाती, तो हमें एकाग्रीक रण 
का अभ्यास करना चाहिए, जिससे हम आत्मा को स्थिरतापूर्वक परमात्मा की 
ओर ले जाने के उपयुक्त बन सके । इस अभ्यास द्वारा भगवाम्‌-शर्मे:-शर्ते: हमारे 
स्वभाव पर अधिकार कर लेता है। | 
१०. अभ्यासेडप्यसमर्थोसि मत्कमंपरमो भव। 
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वेन्सिद्धमवाप्स्यसि ॥ 

(१०) यदि तू अभ्यास द्वारा भी मुझे प्राप्त करने में असमर्थ है, तब तू मेरी सेवा 
को अपना परम लक्ष्य बना ले; मेरे लिए कम करता हुआ भी तू सिद्धि 
(पूर्णता) को प्राप्त कर लेगा। 

यदि मन की बहिर्मुख प्रवृत्तियों के कारण ख्यवा अपनी परिस्थितियों के 
कारण एकाग्रीकरण का अभ्यास भी कठित जान पड़े, तब सब कर्म परमात्मा के 
लिए करने अाहिएं। इस प्रकार व्यक्ति को शाश्वत वास्तविकता का जान हो 
जाता हैं। 
कई बार 'मस्कर्म' का अर्थ परमात्मा की सेवा, पूजा, फूल मौर फल बढ़ाता, 
धूप जलाता, मन्दिर बनवाना और वेद-शास्त्ों का रुप्ययत करना इत्यादि लगाया 
जाता है।' 
११. अधेतदप्यश्क्तोईसि कतु मश्योगमाखित:। 
सर्वेकर्म फलत्यागं ततः कुछ यतात्मवान्‌ ॥। 

(११) बदि तू इतना भी करने में असमर्थ है, तब तू मेरी अनुशासित गतिविधि 
(योग) की शरण ले और अपने-आपको बश में करके सब कर्मों के फल 
की इच्छा को त्याग दे । 


%ू, मे भिकिण्णों वाजिसक्तो भव्तियोगोउ्य शिद्धिद:। ११, २०, ७ । 
२६. अभिनदयुप्त 'भत्कवॉलजि' को 'भगशत्कर्मानि -.. जड़े पूजा, जप, स्वाध्याष, होम इत्यादि." 
का शनामतेक बागता है। 


२६४ संगवदूमीता 


लद्योगम्‌ आशित: : मेरी आश्चयंजनक शक्ति में शरण लेकर । श्रीधर । 
यदि आप अपने सब कर्म भगवान्‌ को समर्पित नहीं कर सकले, तब फलों की 
इच्छा रखे बिना कर्म की जिए। का मनाहीन कर्म, निष्काम कम, के योग की अपना 
लीजिए । हम सारे व्यक्तिगत प्रयत्नों का त्याग कर सकते हैं, अपने-जआ्ञापको पूरी 
तरह एकमात्र परमात्मा की रक्षक शक्ति के भरोसे छोड़ सकते हैं, फल के सब 
दिचार को त्यागकर आत्म-अनुशस्सत और कर में लग सकते हैं। मनुष्य को 
भगवान के हाथों में एक बच्चे जेसा बन जाना चाहिए | 
१२. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाइचान विशिष्यते । 
ध्यानात्कम फलत्यागम्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥। 

(१२) ज्ञान निश्चित रूप से (एकाग्रीकरण के ) अभ्यास से अधिक अच्छा है; 
ध्यान ज्ञान से अच्छा है; फल का त्याग ध्यान से भी अच्छा है; स्पाग से 
तुरन्त शान्ति प्राप्त हो जाती है। 

श्रीधर ने 'श्ञान' की व्याब्या आवेश या आत्मा को परमात्मा की और प्रेरित 
करने के रूप में, और 'ध्यान' की व्याख्या परमात्मा से भरे होने के रूप में, 
भगवन्मयत्वम्‌ के रूप में की है और यह आत्मा पर स्वयं भगवान्‌ के पूर्ण अधिकार 
द्वारा पूरा होता है। 'सूयंगीता' से तुला कीजिए : “भक्त ज्ञान से अच्छी है और 
लालसाहीन कर्म भक्ति से अच्छा है। जो कोई बेदान्त के इस सिद्धान्त को समझ 
लेता है, उसे ही सर्वश्रेष्ठ मनुष्य समझना चाहिए ।”' भक्ति, ध्यान और एकाग्री- 
करण का अभ्यास, ये सब कर्म के फलों के त्याग की अपेक्षा अधिक कठिन हैं । कर्म 
के फल का स्याग अशान्ति के कारणों को नष्ट कर देता है और एक आनन्‍्ताएक 
निस्तब्धता और शान्ति को जन्म देता है, जोकि आध्यात्मिक जीवन का असली 
आधार है। भवित पर जोर देने का परिणाम यह होता है कि ज्ञान गौण हो जाता 
है और मन श्रद्धालु और उपासनायुकत हो जाता है और सब कमे परमात्मा को 
समपित करने के कारण पवित्र हो जाते हैं। 


सच्चा भक्त 
१३. अद्देष्टा सवेभूतानां मेत्र: करुण एवं च। 
निर्ममो निरस्भधारः समुदुःखसूखः क्षमी ॥ 

(१३) जो व्यक्षित किसी ध्राणी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र है और 
सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण है, जो अहंकार और ममता की भावना से 
रहित है, जो सुख ओर दु:ख में समान रहता है और जो घैयंवान्‌ है; 

१४. संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय:। 
मय्यपितमनोबुद्धियों मद्भक्तः स में प्रियः ॥ 

(१४) जो योगी है, सदा सन्तुष्ट रहता है, अपने-आपको वश में रखता है, जो 
दृढ़-निश्चयो है, जिसने अपने मन और बुद्धि को मुझे अपित कर दिया है; 





+े, शानादुपास्तिकत्कुष्टा, . कर्भोरकृष्ट्मुपासनात्‌ । 
इति यो वेद वेदान्स: स एवं पुश्योत्तम:॥। ११४, ७७ ! 
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मेरा वह भ्रक्‍त सुझे प्रिय है। 
इन श्लोकों में गीता में सफ्चे भक्त के गुणों, आत्मा की स्वतत्लता, सबके प्रति 
सित्धभाव, धैर्य और प्रशान्तता का उल्लेख किया गया है । 
१५. यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। 
हर्षाम भयोद्रेगैम क्तो यः सच में प्रिय: ॥ 
(१५) जिससे संसार नहीं घबराता और जो संसार से नहीं घवराता और जो 
आनन्द और क्रोध से, भय और उद्धेग से रहित है, वह भी मुझे प्रिय 


है। 
बहू किसीके लिए कष्ट का कारण नहीं बनता; और न कोई उसे कष्ट का 
अनुभव करा सकता है। 
१६. अनपेक्ष: शुचिर्देक्ष उदासीनो गतव्यथः। 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भकतः स मे प्रिय: ॥ 

(१६) जो किसीसे कोई आशा नहीं रखता; जो शुद्ध है; कर में कुशल है; जो 
उदासीन (निरपेक्ष) है और जिसे कोई कष्ट नहों; जिसने (कर्म के 
सम्बन्ध में) सब आग्रहों को त्याग दिया है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय 
है 


॥ 
वह अपने सब कर्मों के फलों का त्याग कर देता है। उसके काम कुशसतापूर्ण 
दक्ष, शुद्ध और वासनारहित होते हैं। वह अपने-आपको कल्पना या स्वप्नों में नहीं 
खो बैठता, अपितु संसार में अपने मार्ग को जानता है । 
१७. यो न ह्ृष्पति न द्वेष्टि न शोचति न काइ क्षति । 
शुभादुभपरित्यागी भक्तिमान्य: स मे प्रिय: ॥ 
(१७) जो व्यक्ति न प्रसन्न होता है, न देष करता है, न दुःख मानता है, न इच्छा 
करता है और जिसने भले और बुरे दोनों का परित्याग कर दिया है और 
जो इस प्रकार मेरी भक्ति करता है, वह मुझे प्रिय है । 
१८- समः शत्रौ चू मित्रे च तथा मानापमानयो: । 
शीतोष्णसुखदु:लेष्‌ सम: सज़ुविवर्जित:॥ 
(१८) थो शत्रु ओर मित्र दोनों के साथ एक-सा बर्ताव करता है; जो मान और 
अपमान को समान दृष्टि से देखता है; जो सर्दी-गर्मी और सुख-दुःल में 
एक जैसा रहता है और जो आसक्त से रहित है; 
सम: शल्ौ च मित्रे च। ईसा से तुलना कीजिए : “बहू अपने सूर्य को बुरे: 
और भले दोनों पर उदित करता है और वर्षा को न्‍्यायी और अन्यायी दोनों पर 
बरसाता है| 
१६. तुल्यनिन्दास्तुतिमौ नी संतुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेत: स्थिरमतिर्भक्तिमान्‌ मे प्रियो नरः ॥ 
(१६) जो तसिनन्‍्दा और प्रशंसा को एक समान समझता है; भो मौन रहता है 


१. मैष्यू ५, ४३ । 
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(वायों को अपने वश में रखता है) और जो कुछ मिल जाए, उसी 
सरधुष्ट रहता है; जिसका कोई नियत निवास-स्थान नहीं है; जिसकी 
बुद्धि स्थिर है और जो मुझमें भक्ति रखता है, वह मुझे प्रिय है । 
अभिकेत: : जिसका स्थिर घर न हो, गृहहीन। यद्यपि बहूसब सामाजिक 
कर्तव्यों को पुरा करता है, फिर भी वह किसी एक परिवार या घर से बंधकर 
नहीं रहता | क्‍योंकि वे सब आर्माएं किसी अमुक परिवार या अमुक सामाजिक 
समूह के लिए तहीं जीती, अपितु समूचे रूप में मानव-जाति के लिए जीती हैं, 
इसलिए उनका कोई नियत भर हीं होता । उनकी अन्त:प्रेरणा उन्हें जहां भी ले 
जाए, वे वहीं जाने को स्वतन्त होती हैं। वे किसी एक स्थान से बंधकर नहीं 
रहती और न किसी एक सम्प्रदाय तक ही सीमित रहती हैं। वे अतीत से भी नहीं 
बंधी होतीं और न किसी अपरिवर्ततीय प्राधिकार को रक्षा करने के लिए ही 
बाधित होती हैं। उन्हें सदा समूचे रूप में मानवता के कल्याण का ध्यान रहता 
है। ये संन्‍्यासी किसी भी सामाजिक समूह में प्रकट हो सकते हैं। महाभारत से 
तुलना कीजिए : “जो व्यक्ति जो कुछ मिल जाए, बह्ी पहन लेता है; जो कुछ 
मिल जाए, उसीसे पेट भर लेता है; जहां जगह मिल जाए, वहीं सो जाता है; 
उसे देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं ।''' 
२०. ये तु धर्म्यामृतमिदय यथोक्‍त पयु पासते। 
श्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव में प्रिया: ॥ 
(३०) परन्तु जो लोग शद्धापूर्वक मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य मानते हुए इस अमर 
ज्ञान का अनुसरण करते हैं, वे भक्त मुझे बहुत ही अधिक प्रिय हैं। 

; ; श्रद्धा रखनेवाले। अनुभव प्राप्त होने से पहले आत्मा में श्रद्धा 
होनी चाहिए, जिसके साथ मन और प्राण की सहमति विद्यमान रहती है। जिन 
लोगों को अनुभव प्राप्त हो जाता है, उनके लिए यह दृष्टि का विषय है; अन्य 
लोगों के लिए यह श्रद्धा है, एक पुकार या एक विवशता । 

जब हम वस्तुओं में एक आत्मा को देखने लगते हैं, तब समचिसता, स्वावपूर्ण 
इच्छाओं से मुक्ति, हमारे सम्पूर्ण स्वभाव का अन्तर्याम्री आत्मा के प्रति आत्म- 
समर्पण और सबके प्रति प्रेमभाव उत्पन्न हो जाता है। जब ये ग्रुण प्रकट हो जाते 
हैं, तब हमारी भक्त पूर्ण हो जाती है और हम परमात्मा के अपने आदमी बन 
जाते हैं। तब हमारा जीवत आकर्षण और विकषंण की शक्तियों, मिन्नता और 
शत्रुता, खुख भौर दु.ख द्वारा प्रेरित नहीं होता, अपितु केवल इस एक ही इच्छा 





१. येयकेस चिंदाआछल्तो शेसकेमविदाशित: । 
ग्रत़् क्वचन शायी स्थात्‌ त॑ देवा: दाह्वाणं विदुः ।। 
“-म्तिपवे २४४, १२ । 
साथ ही देखिए विज्भुपुराण, १, ७, २० : 
ने चलति गिजबणंशर्मतो वः, हि 
सममतिरात्मसुडद्विपक्षक्षे... । 
गहरति न थ हम्ति किम्न्विवुच्च:, 
सितमनसे तम्रवेहि विभ्णुभवतम्‌ ॥ 
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से प्ले रिह होता है कि हम अपने-आपको परमात्मा के प्रति अपित कर दें और इस 
प्रकार संसार की सेवः के लिए अपने-आपको अपित कर दें, जो संसार भगवान्‌ के 
साथ ऐकरूप है।' 

इतिभक्तियोगो नाम द्वादशोष्ष्यायः । 

यह है 'भक्तियोग' नामक बा रहबां अध्याय । 


१. तुलसीदास के शब्दों में : 

म्ये भू, मुधापर कस्यां कीजिए; 

कि मैं अच्छे और शुद्ध का अनुसरण कर सक; 

कि सौन्ी-सादी शस्तुओं से संतुष्ट रह; 

कि अपने साथियों का साधनों के कूप में नहीं, अपितु साम्य के रूप में प्रयोत कर खकू; 

कि उनकी मन, क्‍चम और के हारा दृड़तापूक केवा कर सकूं; 

कणी हेर या ल्या का फोई अण्द मुंह ते न निकाल; 

सथ स्वार्थ ओर अधभिमान को त्याव दूं; 

दूदरों की विल्दा न करू ; 

जब को शात्त रण सझूं; 

चिन्दाओं ते रहित हो जाऊं और तुभते दुर न घटक; 

न सुख के और न दुःझ के कारण; 

मेरे बरणों को इस भा पर चला दो; 

और बुछे इस मार्ण पर दृढ़ रखो; 

केवल इस गकार मैं तुम्हें प्रधनय कर सरूषा और तुम्हारी ठीक-ठीक सेवा कर सकता ।” 
>-देग० के० दांची : सोस्स करौय खिल (१९३४), पृ० ५२ । 


अध्यवय १३ 
दरीर क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है, ओर इन दोनों में अन्तर 


स्षेत्न और क्षेत्ज्ञ 
अर्जुन उवाच 
प्रकृति पुरुष चेव क्षेत्र क्षेत्ञ्मेव च। 
एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव: ।॥ 
अर्जुन ने कहा : 
है केशव (कृष्ण ), मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रकृति और पुरुष कया हैं ? 
क्षेत्र और क्षेत्रज्ष, ज्ञान और झेय का उद्देश्य क्या है ? 
कुछ संस्करणों में यह श्लोक प्राप्त नहीं होता । शंकराचार्य ने इसपर टीका 
नहीं की है। यदि इसे सम्मिलित कर लिया जाए, तो गीता के श्लोकों की कुल 
संख्या ७० ६ हो जाएगी और ७०० नहीं रहेगी, जोकि परम्परागत रूप से मानी 
हुई संख्या है। इसलिए हमने श्लोकों पर संख्या डालते हुए इसे सम्मिलित नहीं 
किया । 
श्री भगवानुवाच 
१. इदं॑ शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। 
एतटद्यो वैेत्ति त॑ प्राहुः क्षेत्रश्ष इति तद्विदः॥ 
क्री भगवान्‌ ने कहा : 

(१) हे कुन्ती के पुत्र (अर्जुन), यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और जो मनुष्य 
इसको जानता है, उसे तत्त्व को जाननेवाले लोग क्षेत्रश (क्षेत्र को जानने 
वाला) कहते है। 

प्रकृति अचेतन गतिविधि है और पुरुष निष्क्रिय चेतना है। शरीर वह क्षेत्र 
कहा जाता है, जिसमें घटनाएं घटती हैं; बुद्धि, ह्वास और मृत्यु सब इसमें ही होती 
हैं। निष्किय और अनासकत चेतन मूल तस्व, जो सब सक्रिय दशाओं के पीछे 
साक्षी-रूप में रहता है, क्षेत्रज्ष है। चेतना और उन पदार्थों में, जिनका कि चेतना 
निरीक्षण करती है, यही सुपरिच्ित अन्तर है। क्षेत्र चेतना का प्रकाश है, सब 
विययों (पदार्थों) का जाननेवाला है।' साक्षी व्यक्तिगत शरीरधारी मन नहीं है, 
अपितु वह ब्रह्मांडीय चेतना है, जिसके लिए सारा ब्रह्मांड ही एक विषय या पदार्थ 
है। यह शान्‍्त और नित्य है और साक्षी बनकर देखने के लिए इसे इन्द्रियों और 


१. साथ हो देखिए ब्वेताशवतर उपनिवद; ६, १६; और मैद्धायली डपननिषद २, ५ । 


हरीर क्षेत्र है, भात्मा कषेतज् है २६६ 


मन के प्रयोग की मावश्यकता नहीं होती ! 

क्षेत्रत परमेश्वर है, जो इस संसार के विषय या पदार्थ रूप मे नहीं है। वह 
सब क्षेक्षों में ब्रह्मा (संसार का बनानेवाला) से लेकर घास की पत्ती तक में 
सीमित करनेवाली दशाओं द्वारा अन्य वस्तुओं से पृथक्‌ किया जाता है, यद्यपि वह 
सब सीमाओों से रहित है और किसी भी प्रकार की श्रेणियों के रूप में उसकी 
परिभाषा नहीं की जा सकती ।' अपरिवतंनशील वेतना को ज्ञाता या क्षेत्रश केवल 
आलंकारिक रूप में (उपचारात्‌ ) कहा जाता है। 

जब हम मानवीय आत्मा की प्रकृति को जानने का प्रयत्न करते हैं, तो हुम या 
तो इसे ऊपर की ओर से जानना शुरू कर सकते हैं या नीचे की ओर से, देवीय 
मूलतस्वथ की ओर से अथवा मूलप्रकृति की ओर से | मनुध्य दुहरा, आत्मविरोधी 
ब्राणी है; वह मुक्त भी है और दासता में बंधा हुआ भी; वह देवताओं के समान 
है और उसमें उसके पतन के चिह्ठ भी हैं अर्थात्‌ वह प्रकृति में अवतीर्ण हुआ है। 
पतित प्राणी के रूप में मनुष्य का निर्धारण प्रकृति की शक्तियों द्वारा होता है। 
बह पूर्णतया तात्त्विक शक्षितयों, इन्द्रियों के बेगों, भय और चिन्ता से प्रेरित प्रतीत 
होता है। परन्तु मनुष्य की इच्छा अपनी पतित प्रकृति पर विजय पाने की होती 
है। प्राणि-विशान, मनो विज्ञान और समःज-विज्ञान जैसे वस्तुरूपात्मक विज्ञानों ने 
जिस मनुथ्य का अध्ययन किया है, वह एक स्वाभाविक प्राणी है और वह संसार 
में होनेवाली प्रक्रियाओं की उपज है। परल्तु कर्ता के रूप में मनुष्य का एक और 
उद्गमस्थान है। वह संसार का शिक्लु नहीं है, वह श्रकृति नहीं है, वह प्रकृति के 
वस्तुरूपात्मक सोपानतस्त्र का अंग नही है, वहु उसका अधीनस्थ अंश नहीं है 
पुरुष या क्षेत्रज्ञ को अन्य पदार्थों या द्रव्यों मे से ही एक पदार्थ नहीं माना जा 
सकता; उसे केवल कर्ता माना जा सकता है, जिसके अन्दर अस्तित्व का रहस्य 
छिपा हुआ है, जो एक व्यष्टि के रूप में सम्पूर्ण विश्व है। इसलिए वह संसार का, 
या अन्य किसी अंगी का एक अंश नहीं है। व्यावहारिक प्राणी के रूप मे वह एक 
'लाइवनिट्ज' के शक्ति-केग्द्र की भाति हो सकता है, जो सब ओोर से बन्द है और 
जिससे कोई दरवाज़े या खिड़कियां नहीं हैं। कर्ता के रूप में यह असीमता में 
प्रदेश करता है और असीमता उसमें प्रवेश करती है। क्षेत्र/ एक ऐसे रूप में, 
जिसकी व्यब्टित: आवृत्ति नहीं हो सकती, सार्वभौम है। मानव-प्राणी सा्वेभौम 
जसीम और सावंभौम विशिष्ट का एक संयोग है! अपने कर्तात्मक पहलू की दृष्टि 
से बह सम्पूर्ण (अंगी) का एक अंश नहीं है, अपितु स्वयं ही सम्भाव्य सम्पूर्ण है। 
उसे वास्तविक रूप देना, सावंभौमता को उपलब्ध करना मनुष्य का आदर्श है। 
कर्ता अपने-आपकों सावंभौम अन्तवेस्तु से भर लेता है--- अपनी यात्रा के अस्त में 
सम्पूर्णता में एकता को उपलब्ध कर लेता है। मनृध्य की विलक्षणता दो आंखों 
और दो हाथों के सामान्य नमूसे पर बना होने में नहीं है, अपितु उसके आत्तरिक 
मूल तस्व में है, जो जीवन की एक गुणात्मक अन्तव॑स्तु की सृजनात्मक प्राप्ति के 


4. क्षेत्रज्ं मां परनेक्वरत्‌ असंसारिश विडि आानीदिं सर्वक्षेत्ेतर यः क्षेत्कः ब्रह्माविस्तस्व- 
पर्मेस्हानेकल्षेश्रोपाधिप्रतिभकत ते निरस्तसवोपा धिभेद॑ सदसवादिशल्दप्रत्यगगोचरं विड्धि 
शंकराचार्य । 


२७० भगवदूनीता 


लिए उसे प्रेरित करता है। उसमें एक मदुभ्ृत विशेषता है, जो जसामान्य है। 
आदर व्यक्तित्व बेजोड़ होता है और उत्ते उसी रूप में दृहराया तहीं जा सकता। 
प्रत्येक व्यक्सि मंजिल पर पहुंचकर एक ऐसा बेजोड़ (अद्वितीय) रूपवाला प्राणी 
बत जाता है, थो बिलकुल निराला होता है, जिसे उसी रूप में दृहराया नहीं जा 
सकता और न उसके स्थान पर किसी अन्य को रखा जा सकता है। 
२. क्षेत्र बापि मां विद्धि सर्वेध्षेत्रीष्र भारत। 
क्षेत्रक्षेत्रशयोर्शानं यत्तज्ज्ञानं मत॑ मम ॥ 
(२) है भारत (अर्जुन), तू सब क्षेत्रों में घुझे क्षेत्रत समझ । क्षेत्र और उसके 
जाननेवाले के शान को मैं सच्चा ज्ञान समझता हूं। 
शंकराचार्य का मत है कि परमेश्वर अपनी ब्रह्मांडीय विभूतियों के कारण 
संसारी प्रतीत होता है, ठीक बैसे ही जैसे कि व्यष्टि-आत्मा शरीर के साथ अपनी 
एकल्वबुद्धि से बंधा हुआ अतीत होता है।' ईसाई सिद्धान्त के अनुसार, पतन 
मनुष्य के अन्दर विद्यमान परमात्मा की मूर्ति को, जोकि स्वतन्त्रता है, भूल जाता 
है भौर बाह्य बस्तुओं में फंस जाता है, जोकि परवशता है। तत्वतः मनुष्य प्रकृति 
का अंश नहीं है, अपितु आत्मा का अंश है, जो प्रकृति की अविरामता में हस्तक्षेप 
करता है। 
३. तत्क्षेत्रं यज्च यादृक्‍त्र यद्विकारि यतश्च॒ यत्‌ । 
स थ यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शख्ूणु ॥ 
(३) अब गुझसे संक्षेप में यह सुन कि क्षेत्र क्‍या है, वह किस प्रकार का है, 
उसमें क्या-क्या परिवतेन होते हैं और वह कहां से आया है और वह 
(क्षेत्र को जानते वाला) कया है और उसकी शक्तियां कया हैं । 


सेत्त के अवयव 
४. ऋषिभिवंहुधा गीत॑ छन्दोभिविविधेः पृथक्‌ । 
ब्रह्मृत्रपदेश्वेव हेतुमद्धिविनिश्चित: ॥ 

(४) ऋषियों द्वारा विविध मन्‍्त्रों में इसका यात मनेक ढंग से और पृथक रूप 
से किया गया है ओर इसका वर्णन उचित तकेवाले और निश्चायक अभि- 
ब्यगितवाले बह्मसूत्रों वारा भी किग्रा गया है। 

यहां गीठा से यह दाल ध्वनित होती है कि इसमें उन्हीं सत्यों का प्रतिपादन 
किया यया है जो बेदों, उपनिषदों और बादरायण द्वारा रचित ब्रह्मधुत्नों में पहले 
से ही विशमान हैं। वैंदिक मंत्रों को छन्द कहा जाता है। 
५. महाभूतान्यहछूारों बुद्धिरव्यक्तमेव च। 
इन्द्रियाणि दशक व पहठ्च चेन्द्रियगोचरा: |। 


(१) महान्‌ पांच तस्थ, अहुँकार, बुद्धि और साथ ही अव्यक्त, दस इस्द्रियां 
और मन और पांच हन्द्रियों के विधय; 


कील अं एएणएए 
पृ. बल्ले तति क्ेनशस्पेश्य रस्थेष सतोभविद्याकृतोषाजिभेदत: संस्ारित्वम्‌ इक भ्रसि बा 
देहाश्यासमत्मम्‌ मात्मन: । 


शरीर क्षेत्र है, भात्मा ध्षतञ् है. २७१ 


ये क्षेत्र के अवयव हैं, अनुभव की अन्तर्वस्तु, सांदयदर्शन के चौवीस मूलतर्व । 
मानसिक और भौतिक का भेद वस्तुरूपात्मक तत्त्व से सम्बन्धित हैं। वे स्वयं क्षेत्र 
के अध्तगंत ही भेद हैं। 

शरीर, इन्द्रियों के वे रूप, जिनके द्वारा हम कर्ता को पहचातते हैं, वस्तु- 
झूपात्मक प्रक्ष से सम्बन्धित हैं। अहंकार एक कृत्रिम रचना है, जो चेतन अनुभव 
से पृथक हो जाने से उत्पन्न होती है। दर्शन करने वाली चेतना वही है, चाहे वह 
नील जाकाश को आलोकित करे, या किसी ल्लाल फूल को। जिन क्षेत्रों को 
झालोकित किया जा रहा है, वे भले ही विभिन्‍न हों, परम्तु उन्हें आलोकित करने- 
वाला प्रकाश बह एक ही है । 

६. इच्छा द्वेष: सुखं दुःखं सद्भृतश्चेतना धृति:। 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारभुदाहुतम्‌ ॥ 
(६) इच्छा और ह्ेष, सुख और दु:ख, स्थूल देह का पिंड (शरीर ), दुद्धि और 
स्थिरता, यह संक्षेप में उसके विकारों समेत क्षेत्र का वर्णन है। 

मानसिक रुझानों को भी क्षेत़् की विशेषता अतानेवाला कहा गया है, क्योंकि 
वे भी ज्ञान के विषय हैं। 

जाननेवाला कर्ता है और उसे किसी पदार्थ या वस्तु के रूप में बदल देने का 
अथे है---अशान, अविद्या । वस्तुरूपात्मकीकरण का अथ है कर्ता को वस्तुओं के 
जगत्‌ में ढकेल देना। बस्तुजगत्‌ में कुछ भी ऐसा नहीं है, जो प्रामाणिक वास्त- 
विकसा हो | हम अपने अन्दर विद्यमान कर्ता को केवल वस्तुजगत्‌ की हमको दास 
बनानेवाली शक्ति पर विजय प्राप्त करके और उसमें घुल-मिल जाने से इन्कार 
करके ही प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ है प्रतिरोध, कष्ट । आसपास के जगत्‌ 
और उसकी रूढ़ियों से सहमत हो जाना कष्ट को कम कर देता है; और इससे 
इन्कार करने से कष्ट बढ़ता है। कष्ट ही वह प्रक्रिया है, जिसमें से गुज़रकर हम 
अपनी सच्ची प्रकृति के लिए संघर्ष करते हैं । 


जान 
७. अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिराजंवम्‌। 
आचार्योपासनं शौच स्थैयमात्मविभिगहः ॥। 

(७) विनय (अभिमान का अभाव), ईमालदारी (छल-कपट का अभाव), 
अहिसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, शुद्धता (शरीर की और 
मन को ), स्थिरता और आत्मसंयम । 

८. इन्द्रियार्थेष, वैराग्यमनहझछार एवं च। 
जन्मम्‌त्युजराव्या धिदु:खदोषानुदर्शनम्‌ ।। 

(८) इन्द्रियों के विषयों से वैराग्य, अहंकारशुन्यता,और जन्म, मृत्यु, बृद्धावस्था, 
बोसारी और दुःख की बुराइयों को समझना; 

९. असक्तिश्नभिष्वड्: पुत्रदारगृहादिश । 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिपू ।। 

(६) अनासकित, पुत्त-पत्नी-घर इत्यादि के साथ मोह न होना और सब अभीष्ट 
और अतभीष्ट घटनाओं के प्रति निरन्तर समानबितता का भाष ; 


२७२ भगवदगीता 


१०. मयि चानन्ययोगेन भक्ष्तिरव्यभिचारिणी। 
विविक्तदेशसे वित्वमरतिजनसंसदि ॥ 

(१०) अनन्य रूप से अनुशासित भाव से मेरे प्रति अविचल भक्ति, एकान्त 
स्थान में निवास करना ओर जनसमुदाय के प्रति अरुचि ; 

११. अध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑ तत्त्वज्ञानाथंदरश्शेनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्‍्तमज्ञानं यदतो5न्यथा ॥ 

(११) निरन्तर आत्मा के ज्ञान में मग्त रहना, सत्य के ज्ञान के उद्देश्य की 
अन्तदु ष्टि--यहू (सच्चा) शान कहा गया है; और जो कुछ इससे लिन्न 
है, वह अज्ञान है। 

गुणों की इस सूची से यह स्पष्ट है कि ज्ञान के अन्तर्गत नैतिक गुणों के 

अभ्यास का भी समावेश है। केवल सेद्धान्तिक अध्ययन से काम नहीं चलेगा।' 

नैतिक गुणों के बिकास द्वारा नित्य अपरिवतंनशील आत्मा का प्रकाश, जो सबको 

साक्षी-रूप से देख रहा है, परन्तु किसीमें आसकत नहीं है, नश्बर रूपों से पृथक 
पहुचाना जाता है और उसके साथ नश्वर रूपों का धपला नहीं होता । 
१२. जैयं यत्तत्प्रवक्ष्याम यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तनन्‍नासदुच्यते |। 

(१२) अब मैं तुझ्तको यह बतलाऊंगा कि जानने योग्य (शेय) क्‍या है, जिसको 
जान लेने से शाश्वत जीवन प्राप्त हो जाता है। वह है परब्रह्य, जिसका 
कोई आदि नहीं है और जो कहा जाता है कि न तो सत्‌ (अस्तित्वमान) 
है और न असत्‌ (जिसका अस्तित्व नहीं है) । 

अनादिसत परम्‌ : आदिरहित, अनादि भगवान्‌ । शंकराचाय॑ । 

अनादि सत्परस्‌ : आदिरहित (अनादि) ओर मेरे द्वारा शासित । रामानुज । 

वह नित्य है, जो जस्तित्व और अनस्तित्व, आदि और अन्त के सब अनुभव- 
गम्य बिरोधों से ऊपर है और यदि हम उसे प्राप्त कर लेते है, तो जन्म और 
मरण केवल बाहरी घटनाएं रह जाती हैं, जो आत्मा की नित्यता को रपर्श नहीं 
कर पाती । 


क्षेत्र का जाननेवाला, क्षेत्र ज 
१३. सर्वेतःपाणिषादं तत्सवंतो5क्षिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वतःशुतिमल्‍लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ 

(१३) उसके हाथ और पेर सब जगह हैं; उसकी आंखें, सिर और मुख सब 
ओर हैं; उसके कान सब दिशाओं में हैं; वह सबको आवृत करके संसार 
में निवास कर रहा है । 

अनुभव के सब विषयों के एक कर्ता के रूप में उसे सबको आवृत करनेवाला 


अनफगग-न>-नमन 


१. ताथमात्मा प्रवचनेन लप्यों न मेघ्रया ने बहुना श्रुतेत । कठोपनिधव्‌, २, २२; मुष्डकोप- 
मिषद, है, २-३ । भी-१७ 





शरीर कोल है, आत्मा केततञ है २७३ 


झौर सब जयह हाथ-पै र-आंख-कानवाला बताया गया है। दर्शक प्रकाश के बिना 

कोई अनुभव हो ही नहीं सकता। क्‍योंकि भगवान्‌ के दो पक्ष हैं, एक लोकातीतता 

और अनासकक्ति का, दूसरा अनात्म (प्रकृति) के साथ प्रत्येक विशिष्ट संयोग में 
अन्‍्तर्ग्यापिता का; इसलिए उसे विरोधाभासों की एक प्यूंखला के रूप में वणित 
किये गया है। वह बाहूर है और अन्दर भी, अचल है और चल भी, दूर है और 
पास भी, अविभकत है और फिर भी विभकत है। महाभारत में कहा गया है कि 
जब आत्मा प्रकृति के शुणों से संयुक्त रहता है, तब उसे क्षेत्रत्ष कहा जाता है; जब 
वह उन गुणों से मुक्त हो जाता है, तब वह परमात्मा कहलाता है ।' 

१४. सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
असक्तं सर्वभुच्चेव निग्ण ग्रुणभोक्‍तु च ॥। 

(१४) वह ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें सब इन्द्रियों के गुण हैं और फिर भी 
वह किसी भी इद्रिय से रहित है; वह अनासक्त है; फिर भी सबको संभाले 
हुए है; वह गुणों से (प्रकृति के क्रमविधान से) रहित है और फिर भी 
उनका उपभोग कर रहा है। 

इस एलोक में बताया गया हैं कि ईश्वर परिवतंनशील है और अप रिवतेनशी ल 
भी; वह सब कुछ है और एक है। वह सब कुछ देखता है, परन्तु शारीरिक आंख 

(चर्मचक्षु) द्वारा नहीं; वह सब कुछ सुनता है, परन्तु शारीरिक कान द्वारा नही; 

वह सब कुछ जानता है, परन्तु सीमित मन द्वारा नहीं। श्वेताश्बतर उपनिषद्‌ से 

तुलना कीजिए, ३,१६ : वह आंख के बिना देखता है; बह कान के बिना सुनता 
है।' ईएवर की विशालता गुणों के आरोप (अध्यारोप) और निर्षेध (अपवाद) 
द्वारा स्पष्ट की गई है। 
१५. बहिरन्तश्च॒ भूतानामचरं चरमेव चे। 
सुक्ष्मत्वात्तदविज्ञेय दूरस्थं चान्तिके च तत्‌॥ 

(१५) बह सब प्राणियों के बाहर है और अन्दर भी । वह अचल है और चलाय- 
मान भी । वह इतना सूक्ष्म है कि उसे जादा नहीं जा सकता। वह बहुत दूर 
है भौर फिर भी वह पास है। 

१६. अविभवतं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभत्‌ च तज्जेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥ 

(१६) बह अविभक्त (अविभाज्य) है और फिर भी वह प्राणियों में विभकत 
हुआ-सा प्रतीत होता है। यह समझना चाहिए कि वह सब प्र।।णयों का 
परण-पोषण करता है, उनका विनाश करता है और फिर नये सिरे से 
उन्हें उत्पन्न करता है। 

डायोनी सियस से तुलना कीजिए : 'विभकत वस्तुओं में अविभक्‍त” | सब 
वस्तुएं उसीसे निकलती हैं, उसी द्वारा संभाली जातो हैं और फिर वापस उसीमें 
ले ली जाती हैं । 





१. बात्मा क्षेत्ञक् हत्यक्तः संयुक्त: प्रकत्युणे: । 
तैरेब हु विनिर्मुक्त: परमात्मेत्युदाहुत: ॥ शान्तिष १घ७, रे४ । 


रे७४ भगवद्गीता 


१७. ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमस: परमुच्यते । 
जश्ञानं शेय ज्ञानगम्यं हृदि सर्वेस्थ बिष्ठितम्‌ ॥ 

(१७) बह ज्योतियों की भी ज्योति है। वह अन्धकार से परे कहा जाता है। वह 
ज्ञान है; शान का विषय है और शान का लक्ष्य है--वह सबके हुदय में 
स्थित है। 

प्रकाशस्वरूप परमात्मा सब प्राणियों के हृदय में निवास करता है। इसमें से 

कई स्थल उपनिषदों के उद्धरण हैं। देखिए श्वेताश्बतर उपनिषद्‌ ३, ८ और १६; 

ईशोपनिषद्‌, ५; मुण्डकोपनिषद्‌ १३, १, ७; बुहृदारण्यक उपनिषद्‌, ४, ४, १६ । 


जान का फल 
१८५, इति क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ञेयं चोक्‍त समासतः। 
मद्भकत एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥। 

(१८) इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञान के विषय का संक्षेप में बणंत कर दिया 
गया है। जो मेरा भक्त इस बात को समझ लेता है, वह मेरी दशा को 
प्राप्त होने योग्य बन जाता है । 

जब भक्त नित्य अन्तर्वासी श्रह्म को देख लेता है, तब वह दिव्य स्वभाव को 
धारण कर लेता है, जिसकी विशेषताएं स्वतंत्नता, प्रेम और समानता है। “बह 
मेरी दशा में पहुंच जाता है 


- प्रकृति और आत्मा 
१६. प्रकृति पुरुष चेव विड्यनादी उभावषि। 
बिकारांश्च गुणांश्चेव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ।। 

(१६) तू इस बात को समझ ले कि प्रकृति और पुरुष (आत्मा) दोनों अनादि 
(आरम्भहीन ) है; और इस बात को भी समझ ले कि रूप (विकार) 
और गुण प्रकृति से ही उत्पन्न हुए है। 

जिस प्रकार ईश्वर नित्य है, उसी प्रकार उसकी प्रकृतियां भी नित्य हैं ।' 
दो प्रकृतियों, प्रकृति और आत्मा, पर अपने अधिकार के द्वारा ईश्वर विश्व 
को सृष्टि, स्थिति और प्रलय करता है। इस स्थान पर वर्णित पुरुष सांख्य का 
बहुगुणात्मक पुरुष नहीं है, अपितु क्षेत्रज्ञ है, जो सब क्षेत्नों में एक ही है। गीता 
प्रकृति और पुरुष को दो स्वतन्त्र मूलतत्त्व नहीं मानती, जँसाकि सांख्य मानता है, 
अपितु उन दोनों को एक और उसी ईश्वर के निकृष्ट और उत्कृष्ट रूप मानती है। 
२०. कार्यकरणवकत्‌ त्वे हेतु: प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदु:खानां भोवतुत्वे हेतुरुच्यते ॥ 

(२०) प्रकृति को कार्य, करण (साधन) और कतं,त्व (अभिकर्ता होना) का 
कारण कहा जाता है और आत्मा को सुख और दु:ख के असुभव के 
सम्बन्ध में कारण कहा जाता है। 





९. निरयेश्व रत्वाद ईश्वरस्थ, तत्‌ प्रकृत्योएपि युवर्त मित्यत्वेल भवितुम्‌ । शंकराचार्म । 


६ 


शरीर झोत्र है, जात्मा लेत्ज है २७४ 


'कार्यकरणकरत त्वे” के स्थान पर एक और पाठ है 'कार्यकारणकर्त त्मे'। 
देखिए फ्रैंकलिन ऐजटेन : मगवद्गीता खंड १, पृष्ठ १८७ पर टिप्पणी । 
शरीर और इन्द्रियां प्रकृति द्वारा उत्पन्न की जाती हैं और पुरुष हारा सुख 
और दुःख का अनुभव कुछ निश्चित सीमाओं के अधीन है। आत्मा का परमानन्द- 
पूर्ण प्रभाव वस्तुरूपात्मक प्रकृति के साथ एकरूपता के कारण सुख और दुःख से 
कलंकित (मलिन) हो णाता है। 
२१. पुरुष प्रकृतिस्थों हि भुड्क्ते प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ । 
कारणं गुणसद्भोधहस्य सदसद्योनिजन्मस्‌ ।। 

(२१) प्रकृति में स्थित आत्मा प्रकृति से उत्पन्न गुणों का उपभोग करती है। 
इन गुणों के साथ आसक्ति अच्छी और बुरी योनियों मे उसके जन्म का 
कारण बनती है। 

२२. उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्‍ता महेश्वर.। 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेंडस्मिन्पुरुष परः:॥ 

(२२) शरीर में स्थित परमेश्वर साक्षी, अनुमति देने वाला, सभालनेवाला, उप- 
भोग करनेवाला, महाद्‌ प्रभु ओर परमात्मा कहलाता है। 

यहा परम आत्मा उस मन शारीरिक व्यक्ति से भिन्‍न है।जो प्रकृति की गति- 
विधियों मे फसे रहने के कारण पृथक्‌ करनेवाली चेतना से ऊपर उठकर अमर आत्मा 
बन जाता है। भीता मे क्षेत्रन और परमेश्वर मे कोई भेद नहीं किया गया है।' 
२३. य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृति च गुण- सह। 
सर्वथा वर्तेमानोषपि नस भूयोडभिजायते ॥ 

(२३) जो कोई इस प्रकार गुणों के साथ-साथ आत्मा (पुरुष) और प्रकृति को 
जान लेता है, वह भले ही किसी प्रकार भी कार्य क्यों न करता रहे, फिर 
जन्म नहीं लेता । 

सर्वथा वर्तमानोइपि : चाहे वह सब प्रकार काम करता है; चाहे वह जीवन 
की किसी भी दशा में क्यों न हो । रामानुज । 


मुक्ति के विभिन्‍न माय 
२४. ध्यानेतात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानसात्मता। 
अन्ये सांख्येत योगेन कर्मयोगेत चापरे॥ 
(२४) कुछ लोग आत्सा द्वारा आत्मा में आत्मा को उपासना (ध्यान) हारा 
देखते हैं; कुछ अन्य लोग शानमार्ग द्वारा और कुछ अन्य लोग कर्ममार्गे 
द्वारा इस प्रकार आउमा का दर्शन करते है । 
यहां सांख्य शब्द का प्रयोग ज्ञान के लिए हुआ है। 
२५४. भन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते। 
तेषपि चातितरन्त्येब मुत्यूं श्रुतिपरायणाः ॥ 


१. क्षतशश्वर्वोभेंदान भ्यु पगमादू सीताशास्ते । शंकराचार्य | 


२७६ भगवद्धीता 


(२५) परन्तु कुछ अन्य लोग इस बात को (योग के इन मार्गों को) न जानते 
हुए अन्य लोगों से सुनकर उपासना करते हैं; और वे भी जो कुछ उन्होंने 
सुना है, उसपर आस्था रखते हुए मृत्यु के परे पहुंच जाते हैं। 

जो लोग गुरुओं' की प्रामाणिकता पर भरोसा रखते हैं और उनके उपदेश 
के अनुसार उपासना करते हैं, उनके हृदय भी परमात्मा की दया के प्रति खुल 
जाते हैं और इस प्रकार वे शाश्वत जीवन को प्राप्त कर लेते हैं । 

२६. यावत्सज्जायते किड्चित्सत्वं स्थावरजज्भु मम । 
क्षेत्रक्षे त््ञसंयोगात्तदिद्धि भरतबषंभ ॥ 

(२६) हे भरतों में श्रेष्ठ (अर्जुन), तू इस बात को समझ ले कि जो कोई भी 
स्थावर या जंगम वस्तु उत्पन्न हुई है, वह क्षेत्र और क्षेत्॒श्ञ के संयोग द्वारा 
ही उत्पन्न हुई हैं । 

सम्पूर्ण जीवन आत्म और अनात्म के मध्य होने वाला व्यापार है । शंकराचार्य 
के मतानुसार इन दोनों का संयोग अध्यास के ढंग का है, जिसमें एक को गलती से 
दूसरा समझ लिया जाता है। जब यह भ्रम दूर हो जाता है, तब बन्धन समाप्त हो 
जाता है। 

२७. सम॑ सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम्‌ । 
विनष्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्थति ॥ 

(२७) जो व्यक्ति परमात्मा को सब वस्तुओं में समान रूप से निवास करता 
हुआ और उन वस्तुओं के नष्ट होने पर भी उसे नष्ट न होता हुआ देखता 
है, वही वस्तुत: देखता है । 

जो कोई सब वस्तुओं में विश्वात्मा को देखता है, वही सचमुच देखता है और 
अपने-आप भी सार्वभौम बन जाता है। 

'जब वस्तुएं नष्ट होती हैं, तब भी वह कभी नष्ट नहीं होता । यदि सब 
बस्तुएं विकासात्मक पुष्टि की एक अविराम दशा में विद्यमान है, तब परमात्मा 
परिवतंनहीन नही हो सकता । उदाहरण के लिए, बर्गंसन परमात्मा को ससार में 
पूर्णतया भन्‍्तर्ब्यापी मानता है, जो कि संसार के परिवतनों के साथ परिवर्तित 
होता रहता है। विकासशील परमात्मा का, जिसकी कि विश्व के विकास की 
प्रक्रिया के एक अंशरूप में कल्पना की गई है, तब अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, 
जब विश्व की गति समाप्त हो जाएगी। तापगत्तिविज्ञान (थर्मोडाइनेमिक्स ) के 
दूसरे नियम में एक घटनाहीन निष्प्रवाहता और पूर्ण विश्वाम की दशा ध्वनित की 
गई है। एक विकसमान या वर्धभान परमात्मा संसार का ख्रष्टा या उद्धारकर्ता 
नहीं हो सकता। वह धामिक भावनाओं का समुचित विषय नहीं है। इस श्लोक 
में गीता हमें विश्वास दिलाती है कि जब संसार का अस्तित्व समाप्त हो जाता 
है, तब भी परमात्मा जीवित रहता है और बना रहता है । 

२८. सम पश्यन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमी श्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो बाति परां गतिम ॥। 


१. श्रुतितरायणा:, केवलपरोपदेशप्र माणा: स्वयं विवेक रहिता; । शंकराचार्य । 


शरीर क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है ३७७ 


(२८) क्योंकि वह ईश्वर को सब जगह समान रूप से विद्यमान देखता है, इसलिए 
वह अपने आत्म द्वारा अपनी सच्ची बात्मा को चोट नहीं पहुंचाता; और 
तब वह सर्वोच्च लक्ष्य (परम गति) को प्राप्त कर लेता है। 

२६. प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि स्वशः | 
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स॒ पश्यति ॥ 

(२६) जो व्यक्ति इस बात को देख लेता है कि सब्र कम केवल प्रकृति द्वारा किए 
जा रहे हैं और साथ ही यह कि आत्मा कर्म करनेवाली नहीं है, वही 
बस्तुतः देखता है। 

सच्ची आत्मा कर्म करनेवाली (कर्ता) नहीं है, अपितु केवल साक्षी है। वह्‌ 
दर्शक है, अभिनेता नेहीं | शंकराचायं का कथन है कि इस बात का कोई प्रमाण 
नहीं है कि जो अकर्ता, अव्यय और सब गुणों से रहित है, उसमें किसी प्रकार की 
विविधरूपता हो सकती है, बसे ही, जैसे कि आकाश में किसी प्रकार का विविध 
रूपता नहीं होती ।' कर्म मन और बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं, आत्मा पर नहीं । 


३०. यदा भूतपुथरभावमेकस्थमनुपश्यति । 
तत एवं च विस्तार ब्रह्म सम्पद्यते तदा॥ 

(२०) जब वह इस बात को देख लेता है कि सब बस्तुओं की पृथक॒ता की दशा 
उप्त एक में ही केन्द्रित है भौर उसमें से ही यह सारा विस्तार होता है, 
तब बह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। 

जब प्रकृति की विविधता ओर उसके विकास का मूल उस शाश्वत एक में 
ढुंढ़ लिया जाता है, तब हम भी शाश्वता को प्राप्त कर लेते हैं। “बह आत्मा की 
सबंग्यापी प्रकृति को प्राप्त कर लेता है, बयोंकि सब प्रकार की सीमितताओं का 
कारण आत्मा की एकता में विलोन हो जाता है ।” आनन्दगिरि। 
३१. अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः । 
शरीरस्थो5पि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ 

(३१) क्योंकि परमात्मा अनश्वर है, अनादि है ओर निर्गुण है, इसलिए हे कुन्ती 
के पुत्र (अर्जुन ), यद्यपि वह शरीर में निवास करता है, फिर भी वहू न 
न तो कोई कर्म करता है और न उसमें लिप्स होता है। 

३२. यथा सर्वंगतं सौक्ष््यादाकाशं नोपलिप्यते। 
सर्वेत्रावस्थितों देहें तथात्मा नोपलिप्यते॥ 

(३२) जिस प्रकार सर्वव्यापी आकाश अपनी सुक्ष्मता के कारण किसी वस्तु से 
लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सब शरीरों प्रें स्थित आत्मा भी किसी 
प्रकार लिप्ठ नहीं होती । 

३३. यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रवि: । 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्न॑ प्रकाशयति भारत ॥ 
(३३) जैसे एक सुर्य इस सारे संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार हे 


१. लेशशमकर्तारं सर्ोपातिधिनर्णितम्‌ । निर्मृलस्थाकर्रनिवशेकस्थाकाशस्वेन भेदे प्रमाभानुपकति; । 





ए७८ भगवदगीता 


भारत (अर्जुन), क्षेत्र का स्वामी (क्षेत्री) इस सारे क्षेत्र को प्रकाशित 
करता है| 


क्षेत्रज्ञ सारे क्षेत्र को, अस्तित्वमानता के सम्पूर्ण संसार को प्रकाशित करता 
है। 
३४. क्षेत्रक्षेत्श्योरेवमन्तरं ज्ञानचक्षूषा । 
भूतप्रकृतिमोक्ष च॒ ये विदुर्यान्ति ते परम्‌॥ 
(३४) जो लोग अपने ज्ञान-चक्षुओं से इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अन्तर को 


और सब प्राणियों के प्रकृति से मुक्त हो जाने को जान लेते है, वे सर्वोच्च 
(भगवान्‌ ) को पा लेते हैं । 


भूतप्रकृलि : वस्तुओं और प्राणियों का भौतिक स्वभाव । 
इति- क्षेत्रक्षेत्रनविभागयोगो नाम त्रयोदशोष्ध्याय: । 
यह है 'क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद का योग” नामक तेरहवां अध्याय । 


अध्याय १४ 


सब वस्तुओं और प्राणियों का रहस्यमय जनक 


सर्वोच्च ज्ञान 
श्रीभगवानुवाच 
१. पर भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मनय' सर्वे परां सिद्धिमितों गताः ।। 
श्री भगवान्‌ बोले 

(१) अब मैं तुझे वह सर्वोच्च ज्ञान भी बताऊंगा, जो सब ज्ञान में श्रेष्ठ है और 
जिसे जानकर सब मुनि इस संसार से ऊपर उठकर परम सिद्धि (पूर्णता) 
तक पहुंच गए है । 

२. इदं ज्ञानमपाशित्य मम साधर्म्यमागताः। 
सर्गेशप नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥। 

(२) इस ज्ञान का सहारा लेकर और मेरे स्वरूपवाले बनकर वे सृष्टि का 
समय आने पर भी जन्म नहीं लेते; और न वे प्रलयकाल आने पर दु:खी 
ही होते है । 

शाश्वत जीवन अनिर्देश्य परब्रह्म में विलीन हो जाना नहीं है, अपितु एक 
ऐसी सार्वभौमता और आत्मा की स्वतन्त्वता को भ्राप्त कर लेना है, जो अनुभव- 
गम्प गतिविधि से ऊपर उठी हुई है। इसकी स्थिति सृष्टि और प्रलय की 
प्रक्रियाओं से अप्रभावित रहती है, क्योंकि यह सब प्रकार के प्रकटनों (विभूतियों ) 
से बढ़कर है। मुक्त आत्मा उन्‍नति करता हुआ क्षद्वा के समान हो जाता है और 
एक अप रिवर्तनशील अस्तित्व घारण कर लेता है, जो नित्यरूप से उस परमेश्वर 
के प्रति सचेत रहता है, जो विश्व के विविध रूपों को धारण करता है । यह 
स्वरूपता या तद्गूपता नहीं है, अपितु केवल समानबरमता या गुणों की समानता है। 
बह उसके साथ एक स्वभाववाला हो जाता है, जिसकी कि वह खोज फर रहा 
होता है भौर सादुश्य मुक्ति प्राप्स कर लेता है। वह अपनी बाह्य चेतना और 
जीवन में ब्रह्म को अनुभव कर लेता है। तुलना कीजिए : “इस लिए तुम पूर्ण बनो 
ठीक वैसे ही, जैसे कि तुम्हारा पिता, जो स्वर्ग में है, पूर्ण है। मेथ्यू ६, ४८ । 
शंकराबारय का मत इससे भिन्‍न है। उसका विचार है कि साधम्यं का अर्थ स्वभाव 
की तदूपता है, गुणों की समानता नहीं ।' 


१. मम परमेश्वरस्य साधम्य मत्स्वस्पतां ने तु समानब्रर्यतां साथर्म्यम्‌, क्ेवशेश्वरमोभ्रेंदानभ्यु 
परमाव्‌ गीताशास्ते । शंकराचार्य । मस ईश्यरस्थ साधस्म सर्वात्मत्व सर्वभियम्लृत्वस्‌ 
शत्याविधर्मस मय साधर्स्यम्‌ | नीलकंठ । 
सम ताथम्य मदृरुपत्वम । भौधर । 





रुघ० भगवदगीता 


३.० मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भ दध्ाम्यहम्‌ । 
संभव: सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ 

(३) महान्‌ ब्रह्म (प्रकृति) मेरा गर्भ है; मैं उसमें बीज डालता हूं और है 
भारत (अर्जुन), उससे ये सब वस्तुएं और प्राणी उत्पन्न होते हैं । 

यदि हम केवल प्रकृति की उपज होते, तो हम शाश्वत जीवन को प्राप्त नहीं 
कर सकते थे | इस श्लोक में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि सारा अस्तित्व 
ब्रह्म की ही एक अभिव्यक्ति है। थेह विश्व का बोज है । इस संसार के प्रसंग में वह 
हिरण्यगर्भ, विश्व-आत्मा, बन जाता है । शंकराचार्य का कथन है : ''मैं क्षेत्र और 
क्षेत्रज्ञ को संयुक्त करता हूं, जिससे हिरष्थगर्भ का जन्म होता है और उससे सब 
प्राणी उत्पन्न होते हैं ।! भगवान्‌ वह पिता है, जो सर्भ में, जो कि अनात्म है, बीज, 
जो कि सारभूत जीवन है, डालता है और इस प्रकार प्रत्येक व्यष्टि के जन्म का 
कारण बनता है। यह संसार ससतीम पर हो रही असीम की क्रीड़ा है। देखिए २, 
१२ पर टिप्पणी । यहां लेखक ने असत्‌, प्रलय या रात्ि, में से रूप के विकास के 
सुष्टि-सिद्धान्त को अपनाया है। सब बस्तुओं के रूप, जो अथाह शून्य में से उत्पन्न 
होते है, परमात्मा से ही निकले हैं । वे ही वे बीज है, जिन्हें बह असत्‌ में 
डालता है। 

४. सर्वयोनिषु कौन्तेय मू्तयः संभवन्ति याः। 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः: पिता ॥ 

(४) हे कुन्ती के पुत्र (अर्जुन), जहां कहीं भी जिन किन्हीं भी योनियों में जो 
भी रूप उतपन्‍न होते है, उन सबकी योनि भहान्‌ ब्रह्म है और मैं पिता हूं, 
जोकि बीज डालता है। 

सब जीवित रूपों की माता प्रकृति है और पिता परमात्मा है। क्योंकि प्रकृति 
भी परमात्मा की ही एक प्रकृति (स्वसाव) है, इसलिए परमात्मा विश्व का पिता 
और माता दोनों ही है। वह विश्य का बोज और गर्भ दोनों है। इस धारणा को 
पूजा के कुछ रूपों में उपयोग किया गया है; पूजा के ये रूप उस वस्तु से विकसित 
हुए हैं, जिसकी कुछ आधुनिक पवित्नतावादी अश्लील लिग-पूजावाद कहकर 
बिल्ली उड़ाते हैं। परमात्मा की आत्मा हमारे जीवनों में प्राण डालती है और 
उन्हें वैसा बनाती है, जैसा कि उन्हें परमात्मा बनाना चाहता है । 

ब्रह्म इस संसार का वीयेरूप कारण है। सब वस्तुएं ब्रह्म के बीर्याणुओं 
(“लोगोई स्परमेटिकोइ' ) अर्थात्‌ प्राणदायिनी आत्माओं द्वारा भौतिक तत्त्व के 
गर्भाधान के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं। उनके द्वारा ही परमात्मा संसार में 
अपना काम चलाता है। ब्रह्म (लोगोस) के गे बीज ही वे आदर्श (विचारात्मक ) 
रूप हैं, जो भौतिक तत्त्व के स्थूल संसार को वस्तुओं ओर प्राणियों के रूप में 
ढालते हैं। वे आदशे या विचार, होनेवाली वस्तुओं के समृते, सबके सब परमात्मा 
में विद्यमान हैं। प्रकटन (अभिव्यक्ति) की प्रत्येक सम्भावना का मूल उसकी 
अव्यक्त में तत्स्थानीय सम्भावना में है; उसमें बह शाश्वत कारण के #ूप में 
विद्यमान रहती है, जिसका कि अभिव्यक्ति एक आह्य प्रकटरूप हैं। परमात्मा को 
सूष्टि का, उसके सम्पूर्ण विस्तारसमेत नित्य दर्शन होता रहता है। सुकरात और 
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प्लेटो की रचनाओं में विचारों और भोतिक तत्त्व की द्वैत के रूप में कल्पना की 
गई है, जहां विचारों के सृक्ष जगत्‌ और भौतिक तत्त्व के स्थूल जगत्‌ के मध्य 
विद्यमान सम्बन्ध को समझ पाना बहुत कठिन है। गीत्ता में इन दोनों को ड्रह्म का 
अंश बताया गया है। परमात्मा स्वयं ही वीज-रूपी विचारों को स्थूल जगत्‌ के 
रूपों में मवतरित करता है । ये बीज-रूप विचार, जिनका उद्गम दैवीय है और 
जो कारणरूप ब्रह्म (लोगोस) के अंश हैं, परमरुमा के प्रति हमारे प्रेम की 
व्याख्या करते हैं। जहां परमात्मा एक अर्थ में मानवीय प्रकृति के लिए अनुभवा- 
तीत है, वहा आत्मा में ब्रह्म की एक प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति भी है। विश्व की यह्‌ 
प्रक्रित तब तक चलतो रहती है, जब तक कि कारणरूप मूल (ऐल्फा) और 
अन्तिम निष्पत्ति (ओमेगा) परस्पर मिल न जाएं । 


अच्छाई, आवेश और निष्कियता (सत्त्व, रण और कम ) 
५. सत््वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवा:। 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ 

(५) हे महाबाहु (अर्जुन), अच्छाई (सत्त्व) आवेश (रजस्‌ ) और निड्कियता 
(तमस्‌), ये तीन ग्रुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और ये अनश्वर 
शरीरी (आत्मा) को शरीर मे बांधकर रखते है। 

अनशवर आत्मा को जन्म और मरण के चत्र में फंसा हुआ प्रतीत करानेवाली 
शक्ति गुणों की शक्ति है। वे गुण “प्रकृति के आद्यघटक हे और सब तत्वों के 
भाधार है । इसलिए उन्हे इन तत्त्वों मे विद्यमान गुण नहीं कहा जा सकता ।'-- 
आननन्‍्दगिरि। उन्हें गुण इसलिए कहा जाता है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति सांख्य के 
पुरुष या गीता के क्षेत्रश पर आश्चित है | गुण प्रकृति की तीन प्रवृत्तियां है या वे 
तीन धागे है, जिनसे प्रकृति की रस्सी बटी गई है। सत्त्व चेतना के प्रकाश को 
प्रतिध्चनित करता है और उसके द्वारा आलोकित होता है और इसलिए उसकी 
विज्षेषता चमक (प्रकाश) है। रजस्‌ में बहिर्मुख गतिविधि (प्रवृत्ति) है और 
तमस्‌ की विशेषता जड़ता (अप्रवृत्ति) और लापरवाही (प्रमाद) है।' सत्तव पूर्ण 
बिशुद्धता और थ्ुति है, जब कि रजस्‌ अशुद्धता है, जोकि गतिविधि की ओर ले 
जाती है और तमस्‌ अंधकार एवं जड़ता है | क्योंकि गीता में गुणों का मुख्य रूप 
से व्यवहार नैतिक अथे में किया गया है, इसलिए हमने सत्त्व के लिए अच्छाई, 
रजस्‌ के लिए आवेश और तमस्‌ के लिए निष्कियता शब्द का प्रयोग किया है | 

ब्रह्मांडोय त्ैत में इन तीन गुणों मे से एक-एक का प्राधान्य प्रतिबिस्बित है; 
रक्षक विष्णु में सत्व का, खष्टा बह्मा में रजस्‌ू का और प्रलयंकर शिव में तमसू 
का। सस्‍्व विश्व की स्थिरता में सहायक है; रजस्‌ विश्व की सृजनशील गतिविधि 
में; और तमस्‌ वस्तुओं की जीणं-शीर्ण होते और मरने की प्रवृत्ति का प्रतिनिष्ति 
है। ये गुण संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए उत्तरदायों हैं। गुणों का 
ईश्वर के तीन पक्षों पर आरोप इस बात का सूचक है कि ईश्वर का सम्बन्ध बस्तु- 
कूपात्मक या व्यक्त जगत्‌ से है। परमात्मा मानवता में उसके उद्धार के लिए संघर्ष 
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कर रहा है और बेबतुल्य आत्माएं उसके इस उद्धार के कार्य में उसके साथ सहयोग 
करती हैं ।' 

जब आरमा अपने-आपको प्रकृति के गुणों के साथ एक समझने लगती है तब 
बह अपनी नित्यता को भूल जाती है और मन, प्राण तथा शरीर का उपयोग 
अहंकारपूर्ण तृप्ति के लिए करती है। बन्धन से ऊपर उठने के लिए हमें प्रकृति के 
गुणों से ऊपर उठना होगा और त्रिगुणातीत बनना होगा; तब हम आत्मा के 
स्वतन्त्र और अदृश्य स्वभाव को धारण कर सकेंगे । तब सत्त्व सन्‍नयन 
(सब्लीमेशन ) द्वारा चेतना का प्रकाश, ज्योति बन जाता है, रजस्‌ तप बन जाता 
है और तमस्‌ प्रशान्तता या शान्ति बन जाता है। 

६. तत्न सत्त्वं निमलत्वात्प्रकाशकमनामयम_ । 
सुखसज्भेन बध्नाति ज्ञानसड्भेल चानघ॥ 

(६) इनमें से इच्छाई (सत्त्य) विशुद्ध होने के कारण प्रकाश और स्वास्थ्य का 
कारण बनती है। हे निष्कलंक अर्जुन, यह सत्त्वगुण आनन्द और ज्ञान के 
प्रति आासक्ति के कारण मनुष्य को बांधता है । 

गहां ज्ञान का अर्थ निम्ततर बौद्धिक ज्ञान है । 

सत्त्य हमें अहंभाव से मुक्ति नहीं दिलाता । यह भी इच्छा उत्पन्न करता है, 
भले ही वहू इच्छा अच्छी वस्तुओं के लिए हो । आत्मा, जो कि सब आसक्तियों से 
मुक्त है, यहां आनन्द और ज्ञान के प्रति आसक्त रहती है। यदि हम अहंभाव के 
साथ सोचना और कामना करना बन्द न करें, तो हम मुक्त नहीं हैं। ज्ञान का सम्बन्ध 
बुद्धि से है, जो कि प्रकृति की एक उपज है और उसको विशद्ध चेतना से भिन्‍न 
समझा जाना चाहिए, जोकि आरमा का सार-तत्त्व है । 

७. रजो रागात्मक विद्धि तृष्णासजुसम्‌झ्भवम_। 
तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसड्भरेल देहिनम_॥। 

(७) तू यह समझ ले कि आवेश (रजस्‌ ) आकर्षण के (अनु रागात्मक ) ढंग का 
है, जो लोभ ओर भासकित से उत्पन्न होता है। हे कुन्ती के पुत्न 
(अर्जुन ), यह शरी री (आत्मा) को कम के प्रति आसकित द्वारा जकड़कर 
रखता है। 

यद्यपि आत्मा कर्ता नहीं है, फिर भी रजोगुण उसके द्वारा इस विचार से कर्म 
करवाता है कि 'मैं कर्ता हूं'। मानन्दगिरि । 
८+ तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम_। 
प्रमादालस्यनिद्रा भिस्तच्निबध्नाति भारत ॥। 

(५) तू यह समझ कि निष्क्रियता अज्ञान से उत्पन्न होती है और सब देह- 

धारियों को मोह में (भ्रम में) डाल देती है। हे भारत (अर्जुन), यह 


१. ईसाइयाह से तुलना कीजिए जो मसीयाह के विषय में इस प्रकार कहता है: “उससे 
हमारे कष्टों को सहा और हसादे दुःखों को झेल्ा । बह हुमारे अपराधों के लिए बाहत 
हुआ । हमारी शास्ति के लिए दंड उसे सहना पद और कषसके द्वारा लाये कोड़ों से हम 
स्वस्थ होते हैं ।” (५३, ४४) । 
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लापरवाही, आलस्य भौर निद्रा (के गुणों के विकास) द्वारा बस्थन पें 
डाल देती है । 
€. सत्त्व॑ सूखे संजयति रजः कर्मणि भारत। 
जशञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत | 
(६) है भारत (अर्जुन), भच्छाई आर्थात्‌ सत्त्वगुण मनुष्य को आनन्द में, और 
रजीगुण कम में लगाता है, किन्तु तमोगुण बुद्धि को ढककर प्रमाद की 
ओर लगाता है | 
१०. रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। 
रजः सत्त्वं तमश्चैव तम:ः सत्त्वं रजस्तथा॥ 

(१०) हे भारत (भर्जुन), सत्त्व रजस्‌ और तमस्‌ को दबाकर उनपर बिजयी 
होता है। रजस्‌ सत्व और तमस्‌ को दबाकर उनपर बिजयी होता है 
भौर इसी प्रकार तमस्‌ सत्त्व और रजस्‌ को दबाकर उन१२ विजयी 
होता हैं । 

तीनों युण सब मानव-प्राणियों मे विद्यमान रहते है, भले ही वे अलग-अलग 

मात्राओं से हों । कोई भी उनसे बचा हुआ नही है और प्रत्येक आत्मा में कोई न 

कोई एक गुण प्रधान होता है। मनुष्यों को उस गुण के आधार १र, जो उनमे 

प्रधान होता है, सात्विक, राजसिक अथवा तामस कहा जाता है। जब शरी रशास्त्र 
में शरीर की प्रकृतियों (हा मर) का सिद्धान्त प्रचलित था, तब मनुष्यों का वर्गी- 

करण चार प्रक्व तियो मे से किसी एक की प्रधानता के कारण रक्‍त-प्रधान (संग्ुददन ) , 

पित्त-प्रधान (बिलियस ), कफ-प्रधान (लिफैटिक) और चेता-प्रधाम (नर्वेंस) के 

रूप में किया जाता था | हिन्दू वर्गीकरण में मानसिक विशेषताओं को ध्यान में 
रखा गया है । सात्तिकक प्रकृति अपना उद्देश्य प्रकाश और ज्ञान फो बनाती है; 
राजसिक प्रकृति अशान्त और बाह्य वस्तुओं की लालसा से पूर्ण द्वीती हैं। सास्विक 
स्वभाव की गतिविधियां स्वतन्त्र, शान्त और स्वा्थंरद्दित होतो हैं, जबकि राजसिक 
स्वभाव सदा सक्रिय रहना चाहता है और शान्त नही बैठ सकता और उसकी गति- 
विधियां स्वार्थ-लालसा से लिप्त रहती हैं । तामसिक प्रकृति निष्किय और जड़ 
होती है। उसका मन अन्धका रपूर्ण और भ्रान्त होता है और उसका सारा जीबन 
निरन्तर अपने परिवेश के सम्मुख भुकते चले जाने का ही होता है । 

११. सर्वेद्वारेष. वेहेडस्मिन्प्रकाश उपजायते | 
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्दिवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥ 

(११) जब ज्ञान का प्रकाश शरीर के सब द्वारों से बाहर फूटने लगता है, तब यह 

समझा जा सकता है कि सत्त्वगुण बढ़ रहा है । 
सर्वद्ारेषु देहेइस्सिन्‌ : इस शरीर के सब द्वारों में ज्ञान के प्रकाश की पूर्ण 
शारीरिक अभिव्यक्ति हो सकती है। चेतना का सत्य भौतिक तत्त्व में अभिव्यक्ति 
का विरोधी नहीं है | ब्रह्म को भौतिक स्तर पर भी अनुभव किया जा सकता है। 
भानवीय चेतना को दिव्य बनाता, भोतिक तस्‍्व सक प्रकाश को पहुंचाना और 

सम्पूर्ण जीवन का रूपान्तर कर देना योग का लक्ष्य है। 
जब हमारे मत आलोकित ही उठते हैं और इच्द्रियां तीब्रतर हो नाती हैं, तब 


२८४ भंगवद्गीता 


सत्त्वगुण प्रधान होता है। 

१२. लोभ: प्रवृत्तिरारम्भ: कर्मणामशमभः स्पृहा । 
रजस्येतान जायन्ते विवृद्धे भरतषंभ॥ 

(१२) हे भरतों में श्रेष्ठ (अर्जुन), जब रजोगुण बढ़ जाता है, तब लोभ, गति- 
विधि, कार्यों का प्रारम्भ, अशान्ति और वस्तुओं की “लालसा---ये सब 
उत्पन्न हो जाते हैं; 

रजोगुण की प्रधानता से जीवन और उसके सुखों को पाने के लिए आवेशपूर्णं 
प्रयत्न उत्पन्न होता है । 
१३. अप्रकाशो5प्रवृत्तिश्व॒प्रमादो मोह एव च। 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन॥ 

(१३) हे कुरुनन्दन (अर्जुन), जब तमोगरुण बढ़ जाता है, तब प्रकाश का अभाव, 

निष्करियता, लापरवाही और केवल मूढ़ता, ये सब उत्पन्न होते हैं । 
जहां प्रकाश सत्त्वगुण का परिणाम है, वहां अग्रकाश या प्रभाव का अभाव 
तमोग्रुण का फल है। गलती, गलतफहमी, लापरवाही और निष्क्रियता, ये ठामसिक 
स्वभाव के विद्वेष चिह्न हैं । 
१४. यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति वेहभृत्‌। 
तदोत्तम विदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ 

((४) जब देहधारी आत्मा उस दशा में विलय को प्राप्त होती है, जब कि 
सत्त्यगुण प्रधान हो, तब वह सर्वोच्च (भगवान्‌) को जाननेवालों के 
बिशुद्ध लोकों में पहुंचती है । 

वे मुक्ति नहीं पाते, अपितु ब्रह्मलोक में जन्म लेते हैं। मुक्ति की दशा 
निस्त्रैगुण्य अर्थात्‌ त्रिगुणातीतता है । 
१५. रजसि प्रलय॑ं गत्वा कमंसण्ड्रिषु जायते। 
तथा प्रलीनस्तमसि मृढ्योनिषु जायते॥ 

(१५) जब रजोग्रुण प्रधान हो, उस समय विलय को प्राप्त होने पर बहू कर्मों 
में आसक्त लोगों के बीच जन्म लेती है; और यदि उसका बिलय तब हो, 
जब कि तमोगुण प्रधान हो, तब वह भूढ़ योनियों में जन्म लेती है। 

१६. कमंणः सुकृतस्याहु: सात्त्विक॑ निर्मेल फलम । 
रजसस्तु फल दुःखमज्ञानं तमसः फलम ॥ 

(१६) अच्छे; (सात्त्विक) कर्म का फल सात्विक ओर निर्मल कहा जाता है; 
राजसिक कर्म का फल दुःख होता है और तामसिक कम का फल अज्ञान 
होता है। 

१७. सत्तवात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एबं च। 
प्रमादगमोही. तमसो भवतोजज्ञानमेव च ॥ 

(१७) सत्त्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और 
तमोगुण से प्रभाद, मृढ़ता और अज्ञान उत्पस्न होता है। 

यहां तीनों गुणों के मनोवैज्ञानिक परिणाम बताए गए हैं। 


सब बसस्‍्लुओं और प्राणियों का रहस्यमय जनक रष५ 


१८. ऊध्वे गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। 
जधन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः॥ 

(१५८५) जो लोग सत्त्वगुण में स्थित होते हैं, वे ऊपर की ओर उठते जाते हैं; 
रजोगुणवाले लोग मध्य के क्षेत्र में रहते हैं और तामसिक प्रबृत्तिवाले 
लोग जधन्य कर्मों में लगे रहकर नीचे की ओर गिरते जाते है। 

आत्मा का विकास तीन सोपानों में होता है; यह निष्किय जड़ता और 
मज्ञान की अधीनता से भौतिक सु्खों के लिए संघर्ष द्वारा ऊपर उठती हुई ज्ञान 
और जानन्द की खोज की ग्ोर बढ़ती है। परन्तु जब तक हम आसक्त रहते हैं, 
भले ही वह आसत्ित श्रेष्ठ वस्तुओं के प्रति क्‍यों न हो, हम सीमित रहते हैं और 
इसलिए सदा एक असुरक्षा की भावना बनी रहती है, क्योंकि रजस्‌ और तमस्‌ 
हमारे अन्दर विद्यमान सत्त्व पर हावी हो जा सकते हैं। सर्वोच्च आदर्श नैतिक 
से ऊपर उठकर आध्यात्मिक रतर पर पहुंचना है । अच्छे (सात्तिक) मनुष्य को 
सन्त (त्िगुणातीत) बनना चाहिए। जब तक हम इस स्थिति तक न पहुंच जाएं, 
तब तक हम केवल निर्माण की दशा में है; हमारा विकास अपूर्ण है । 

१६. नानय॑ गुणे भय: कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति | 

गुणे भ्यश्च पर वेत्ति मज्भाव स्रोड्चिगल्‍्छति ।। 

(१६) जब देखनेवाला (व्रष्टा) इन गुणों के अलाया अन्य किसी कर्ता को 
नहीं देखता और उसको भी जान लेता है जोकि इन गुणों से परे है, 
तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है । 

“तब ब्रह्म के साथ उसकी तद्गूपता व्यक्त हो जाती है ।' आनन्दगिरि । 
२०. गुणानेतानतीत्य व्वीन्देही देहसम्‌झ्ूबान्‌। 
जन्ममुत्युजरादु:खविम्‌ क्तोष्म तमश्नुते ॥ 

(२०) जब शरीरधारी आत्मा शरीर से उत्पन्न होनेवाले इन तीन गुणों से 
ऊपर उठ जाती है तब वह जन्म, मरण, वृद्धावस्था और दु:खों से मुक्त 
हो जाती है और उसे शाश्वत जीवन प्राप्त हो जाता है । 

बेहसभृद्‌भवान्‌ : इसमें यह अर्थ निहित है कि गुण शरीर के कारण उत्पन्न 
होते हैं। “ये वे बीज है, जिनमे से शरीर विकसित होता है।” शंकराचाये।' 
सात्तविक अच्छाई भी अपूर्ण है, क्योंकि इस अच्छाई के लिए भी इसके बिरोध के 
साथ संघर्ष की शर्त लगी हुई है। ज्योंही यह संघर्ष समाप्त हो जाता है और 
अच्छाई पूर्ण बत जाती है, त्योंही वह अच्छाई नहीं रहती भौर वह सब नैतिक 
बाधाओं से ऊपर उठ जाती है। सत्त्व की प्रकृति का विकास करने के द्वारा हम 
उससे ऊपर उठ जाते है और लोकातीत ज्ञान को प्राप्त करते है।* 


१. देहोत्पत्तिबीजभूतम्‌ । 

२. जिस प्रकार हम कांटे से कांटे को निकालते हैं, उसी प्रकार सांसारिक वस्तुओं का त्याग 
करने के हारा हमें त्याग को भी त्याब देना चाहिए। ऋष्टकं कण्टकेनेव येन त्यजसि सं 
व्यज । सस्यगुण के द्वारा हुम रजस्‌ और तमस्‌ पर विजय पाते हैं और उसके बाद स्वयं 
सरब से भी ऊपर उठ जाते हैं । 


रद भगवद्गीता 


जो तियुणातीत है, उसकी विशेषताएं 
अर्जुन उवाच 
२१. कैलिडुुस्त्रीन्युणानेतानतीतो भवति प्रभो। 
किमाचार: कथं चैतांस्त्रीन्युणानतिवतंते ॥ 
अर्जुन ने कहा : 

(२१) हे प्रभु, जो इन तीन गुणों से ऊपर उठ जाता है, उसकी क्या पहचान 
होती है ? उसका रहन-सहन कैसा होता है ? वह इत तीनों शुणों से परे 
किस प्रकार पहुंचता है ? 

जीवन्मुक्त की, जो व्यक्ति वर्तमान जीवन में ही पूर्णता को प्राप्त कर चुका 
है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं ? ये विशेषताएं बहुत कुछ बही है, जो स्थितप्रज्ञ 
की हैं (२, २५ से आगे) और जो भक्त की हैं, (१२, १३ से आगे) | इससे यह 
स्पष्ट है कि पूर्णता की विशेषताएं एक-सी ही हैं, चाहे उस पूर्णता को किसी भी 
प्रकार प्राप्त कर लिया जाए । 

श्रीभगवानुवाच 
२२. प्रकाशं च॒ प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव। 
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काइक्षति ॥ 
श्री भगवान्‌ ने कहा : 

(२२) हे पांडव (अर्जुन), जो व्यक्ति प्रकाश, गतिविधि ओर मूढ़ता के उत्पन्न 
होने पर उन्हें बुरा नहीं मानता और जब वे न हों, तब उनके लिए इच्छा 
नहीं करता; 

२३. उदासीनवदासीनो गुणयों न विचास्यते | 
गुणा वतेन्त इत्येव योथ्वतिष्ठति नेज्भधते।॥ 

(२३) जो उदासीन (निस्पृह या तटस्थ) की भांति गुणों द्वारा विचलित न 
होता हुआ बैठा रहता है, जो यह समझता हुआ, कि केवल गुण ही करे 
कर रहे हैं, अविचलित भाव से अलग रहता है; 

बहू प्रकृति के परिवर्तनों को देखता है, परन्तु उनमे उलझता नहीं । ग्रुणों का 
विशुद्ध प्रकाश, दिव्य गतिविधि और पूर्ण शान्ति के रूप में उन्नयन किया 
जाता है। 
२४. समदु:खसुखः स्वस्थः समलोष्टाशए्मकाञ्चन: । 
तुल्यप्रियाप्रियों धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति:॥ 

(१४) जो सुख और दुःख को समान समझता है, जो अपने आत्म में ही स्थित 
रहता है, जो मिट्टी के ठेले, पश्थर और स्वर्णंंड को समान समझता है, 
जो प्रिय और अप्रिय बस्तुओं में एक-सा रहता है, जिसका मन स्थिर है 
और जो निन्‍्दा और स्तुति को एक जैसा समझता है; 

२५. मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो भित्नारिपक्षयों: । 
सर्वारस्भ्रपरित्यागी मुणातीत: स उच्यते। 


|" 
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(२५) जो मान और अपमान में समान रहता है और जो मित्रों और शत्रुओं के 
प्रति एक-सा है. और जिसने सब कर्मों का परित्यान कर दिया है, उसे 
गुणातीत बर्थात्‌ गणों से ऊपर उठा हुआ कहा जाती है । 

२६. मां च योश्व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 
स॒गुणान्समतीत्यैतान्त्रह्मभूयाय. कल्पते ॥ 

(२६) जो अनन्य भक्तियोग से मेरी सेवा करता है, वहू वीतों गुणों से ऊपर उठ 
जाता है और बह ब्रह्म बन जाने के योग्य हो जाता है; 

बहू मुक्ति के उपयुक्त हो जाता है । न 
२७. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहमम तस्याव्ययस्थ च | 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य व ॥। 

(२७) (क्ष्योंकि) मैं अमर और अनश्वर ब्रह्म का, शाश्वत घर्म और परम 
आनमन्‍्द का निवासस्थान हूं । 

यहां पर व्यक्तिक ईश्वर को परब्रह्म का आधार बताया गया है । शंकराचार्य 

ने इसका अर्थ यह निकाला है कि परमेशवर इस अर्थ में ब्रह्म है कि वह ब्रह्म का 
उयक्त रूप है। ब्रह्म अपने भक्तों पर अपनी करुणा ईश्वर-शक्त के द्वारा दिखाता 
है और वह॒ परमेश्वर व्यक्त शक्ति है और इसलिए वह स्वयं ब्रह्म ही है । 
शंकराचार्य ने एक और वेकल्पिक व्याख्या भी प्रस्तुत की है: ब्रह्म न्यक्तिक ईश्वर 
है और इस श्लोक का अर्थ है, “मैं जोकि अनिर्दश्य और अनिरबंचनीय हुं, उस 
निर्दिष्ट ब्रह्म का निवासस्थान हूं, जोकि अमर और अविनाश्य है । नीलकंठ ने 
ब्रह्म का अर्थ वेद माना है। रामानुज ने ब्रह्म की व्याख्या मुक्त आत्मा के रूप में 
और मध्व ने माया के रूप मे की है | मधुसूदन ने इसे व्यक्तिक ईश्वर माना है। 
कृष्ण ने अपने-आपको परम, अनिर्दिष्ट ब्रह्म के साथ तद्भूप कर लिया है । 

इति“गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशो5ध्याय: । 

यह है 'तीनों गुणों के विभेद का योग” नामक चौदहवां अध्याय । 


अध्याय १५ 
जीवन का वृक्ष 
विश्वब्‌ृक्ष 
श्रीभगवानुवात 
१. ऊध्वंमूलमधघ:ःशाखमणश्वत्थ॑ प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ।। 
श्री भगवान्‌ ले कहा : 

(१) लोग उस अनश्वर अश्वत्थ (पीपल का पेड़) के विषय में बताते हैं, 
जिसकी कि जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाख्ाएं नीचे की ओर हैं। उसके 
पत्ते बेद हैं; और जो इस बात को जान लेता है, वह वेदों का ज्ञाता है। 

कठोपनिषद से तुलना कीजिए : “यह विश्ववृक्ष, जिसकी कि जड़ें ऊपर की 
मोर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, शाश्वत है।' यह संसारव॒क्ष है। महाभारत 
में विश्व की प्रक्रिया की तुलना एक वृक्ष से की गई है, जिसे कि ज्ञान की मज़बूत 
तलवार द्वारा काटा जा सकता हैं, शानेन परमासिना।' क्योंकि इस वृक्ष का 
उद्गम परमात्मा से होता है, इसलिए यह कहा गया है कि इसकी छड़ें 'ऊपर' 
है; क्योंकि यह संसार के रूप में फैलता है, इसलिए इसकी शाखाएं 'नीचे की 
ओर' कही जाती है। यह संसार एक जीवित शरीर है. जो भगवान्‌ के साथ 
संयुक्त है । 

प्राचीन विश्वास के अनुसार यह कहा जाता है कि वैदिक यज्ञ संसार को 


बनाए रखता है, इसलिए मन्त्र उसके पत्ते हैं, जोकि तने और शाखाओं समेत इस 
बुक्ष को जीवित रखते हैं। 


१. ५, १। साथ ही देखिए ऋग्वेद, ९, २४, ७ [ 
मैं संतार-वक्ष का मूल हूं | तैत्तिरीय उपनिषद्‌, १, १० । 

पैटेलिया औफिक तालिका यह संकेत करती है कि हमारा शरीर पृथ्वी से आता है और 
हमारी आत्मा स्वर्ग से आती है। “मैं पृथ्वी का और तारोंवाले आकाश का पुत्र हूं; 
परन्तु मेरी जाति केवल स्वर्ग की ही है ।” स्लेटो से हुलता कीजिए : “जहां तक हमारी 
आत्मा के सबसे अधिक अभुत्वशील अंश का सम्बन्ध है, उसको हमें इस रूप में समझना 
चाहिए; हम यह घोषणा करते हैं कि परमात्मा ने हममें से अत्येक करे अपनी भित्रतापूर्ण 
आत्मा के रूप में उस प्रकार की आत्मा दी है, जो हमारे शरीर के ऊपरी सिरे में स्थित 
है ओर जो यह देखकर कि हम पार्थिव नहीं, अपितु स्वरगिक वनस्पति हैं, हमें पृष्ची से 
ऊपर उस स्वर्ग की ओर उठाती है, जो हमारा आात्मीय है ।” टिमेश्यस, ६० ए | 

२. अश्वमेधपर्व ४७, १२-१५ | गौ-१५ 
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२- अधश्चोध्व प्रसुतास्तस्य शाखा 
गुणप्रवुद्धा विषयप्रवाला:। 
अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि, 
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥। 

(२) इसकी शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं, जिनका पोषण गुणों द्वारा 
होता है। इन्द्रियों के विषय इसकी टहनियां हैं और नीचे मनुष्यलोक में 
इसकी जड़ें फैली हुई हैं, जिनके परिणामस्वरूप कम होते हैं । 

शंकराचार्य ने इसका यह अर्थ किया है कि नीडे की ओर फैली हुई जड़ें 
गौण हैं। ये वासनाएं हैं, जिन्हें कि आत्मा अपने पूर्वकर्मों के फल के रूप में साथ 
ले जाती है। 

३. न रूपमस्येह.. तथोपलभ्यत्ते, 
नान्‍तो न चादिन च संप्रतिष्ठा। 
अश्वत्थमेनं सृविरूढमूल- 
मसज्भशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा।॥। 

(३) इस प्रकार इसका वास्तविक रूप यहां दिखाई नहीं पड़ता; न इसका 
अन्त, न आदि और न इसका आधार ही दिखाई पड़ता है। इस पक्की 
जड़ोंवाले अश्वत्थ (पीपल के वृक्ष) को अनासक्ति की दृढ़ तलबार से 
काटकर ; 

४. तत: पद तत्परिमागितव्य॑, 
यस्मिन्‌ गता न निवतेन्ति भूय: । 
तमेव चादध्य पुरुष प्रपओ्े, 
यत: प्रवृत्ति: प्रसुता पुराणी । 

(४) तब यह कहते हुए कि “मैं उस आधद्य पुरुष में शरण लेता हूं, जिससे यह 
विश्व की प्राचीन धारा निकली है,” उस मार्ग की खोज करनी चाहिए, 
जिसपर गए हुए लौग फिर वापस नहीं लौटते । 

शिव्य अपने-आपको वस्तुरूप से पृथक्‌ करके उस आद्य चेतना में शरण लेता 
है जिससे विश्व की ऊर्जाएं निकलती हैं। 

५. निर्मामोहा जितसद्भुदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवुत्तकामा:। 
इन्द्रेविमुक्ताः सुखदुःखसंज- 
गेंच्छन्त्यमुढा: पदमव्ययं तत्‌ ॥ 

(१) जो लोग अभिमान और मोह से मुक्त हो गए हैं, जिन्होंने बुरी आस बितयों 
को जीत लिया है, जिनकी सब इच्छाएं शान्त हो गई हैं,जो सदा परमात्मा 
की भवित में लगे रहते हैं, जो सुख और दु:ख के रूप से ज्ञात द्वैतों से 
मुक्त हो गए हैं और मूढ़ता से रहित हो गए हैं, वे उस शाश्वत पद 
(दशा) को प्राप्त होते हैं । 


|. २६० भगवदगीता 


व्यक्त जीवन केवल एक अंश है 
६. न तद्भासयते सूर्यों न शशाझ्लो न पावक:। 
यद््‌गत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परम मम॥। 
(६) उसेन तो सूर्थ प्रकाशित करता है, न चन्द्रमा और न अग्नि । वह मेरा 
परम धाम है, जहां पहुंचकर फिर वापस नहीं लौटना होता | 
तुलना कीजिए; कठोनिषद्‌, ५, १५; मुंडकोपनिषद्‌ २, २--१० | 
इस एलोक में अपरिवर्ततशील ब्रह्म की ओर संकेत किया गया है, जिसे 
तपस्या के अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। 


ईश्वर संसार का जीवन है 
७. मरमवांशों जीवलोके जीवभूतः सनातनः। 
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कषंति ॥। 

(७) मेरा अपना ही एक अंश नित्य जीव बनकर जीवन के संसार में पांच 
इन्द्रियों को और उनके साथ छठ मन को, जो कि प्रकृति में स्थित हैं, 
अपनी ओर खींच लेता है । 

सर्मवांश: : मेरा अपना ही एक अंश । इसका यह अथं नहीं है कि भगवान्‌ 
को टुकड़ों में विभक्त या खंडित किया जा सकता है। व्यष्टि भगवान्‌ की एंक 
गति है, एक महान्‌ जीवन का केन्द्र । आत्मा वहू नाभिक है, जो अपने-अआपको 
विस्तारित कर सकती है और हृदय और मन द्वारा, एक धनिष्ठठ संयोग द्वारा, 
सारे संसार को आत्मसात्‌ कर सकती है| वास्तविक अभिव्यक्तियां, सम्भव है कि, 
आंशिक हों, परन्तु व्यष्टि आत्मा की वास्तविकता ब्रह्म है, जो मानवीय प्रकटरूप 
में पूरी तरह सामने नहीं आता । मनुष्य में विद्यमान परमात्मा की मूर्ति स्वर्ग और 
पृथ्वी के मध्य बना एक सेतु है। विश्व में प्रत्येक व्यष्टि का शाश्वत महत्त्व है। 
जब बहू अपनी सीमितताओं से ऊपर उठ जाती है, तब वह अतिव्यक्तिक (सुपर- 
पर्सनल) परत्रह्म में विलीन नहीं हो जाती, अपितु भगवाम्‌' में निवास करती 
रहती है और विश्व की गतिविधि में परमात्मा की एक हिस्सेदार बन जाती है। 

शंकराचार्य ने यह अथ निकाला है कि आत्मा ईश्वर का उसी रूप में एक 
अंश है, जिस प्रकार एक घड़े या घर के अन्दर का आकाश सम्पूर्ण आकाश का 
एक अंश है। रामानुज की दृष्टि में आत्मा परमात्मा का वस्तुत्त; एक अंश है। बह 
संसार में तत््वत: एक व्यष्टि आत्मा वन जाता है और इन्द्रियों के ब्रिषयों का सेवन: 
करने के कारण बन्धन में फंस जाता है । 

जोवभूतः : एक जीवित आत्मा बनकर। शंकरानन्द का कथन है: 
“शाश्वत अंश क्षेव्ष की दशा को प्राप्त करके नाम और रूप को व्यक्त करने के 
उद्देश्य से शाता बन जाता है ।/* भगवान्‌ किसी रीति से (प्रकारान्तेरण) जीव 
बन जाता है। सारत: वह जीव नहीं होता, अपितु उसका रूप धारण कर लेता है। 
यह जीवभूत होता है, जीवात्मक नहीं । 


पृ. निबसिध्यसि मय्येब । १२, ५; 
२. तामकपव्याकरणाय क्षेत्रक्षतां गत; प्रमाता भूत्वा तिष्ठति : 
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जीवात्मा नानाविध ब्रह्म का एक केन्द्र है और दिव्य चेतना के एक पहल को 
ही अभिव्यक्त करती है। जीव का सम्बन्ध व्यक्त संसार से है और वह उस एक 

(ब्रह्म) पर आशित है। आत्मा वह एक है, जो इस सारे व्यक्त जिएव को संभाले 

हुए है। जीव की पूर्णता अपनी विशिष्ट प्रकृति की अभिव्यक्ति में ही है। यदि वह 

ब्रह्म के प्रति सही मनोवृत्ति रखता है, तो उसका स्वभाव उन प्रभावों से रहित 
होकर शुद्ध हो जाता है, जो उसे घटाते और विकुत करते हैं और उस जीव का 
व्यक्तित्व स्पष्टता से सामने भा जाता है। जहां व्यक्ति तत्वत: परमात्मा के साथ 
एक है, वहां व्यक्त जगत्‌ में प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्म का एक आंशिक व्यक्त रूप है। 
हममें से प्रत्येक उस दिव्य चेतना की एक किरण है, जिसमें कि हमारा अस्तित्व, 
यदि हम होने दें, तो रूपान्तरित हो सकता है । 

प्रकृतिस्थानि : उनके स्वाभाविक स्थानों में। शंकराचार्य । प्रकृति से बने 
हुए शरीरों में रहते हुए। रामानुज । 

८. शरीर यदवाप्नोति बच्चाप्युत्कामतीश्वरः । 
गृहीत्वेतानि संयाति वायुग्गन्धानिवाशयात्‌ ॥। 

(८) जब ईएवर शरीर धारण करता है और जब वह शरीर को छोड़ता है, ध्ब 
वह इन (इन्द्रियों और मन) को साथ ले जाता है, जैसे कि वायु सुगन्धों 
को उनके स्थानों से ले जाती है । 

विश्व अस्तित्व में जब आत्मा भटकती रहती है, तब सूद शरीर उसके 
साथ रहता है। 
&. श्रोत्रं चक्षु: स्पशंनं च रसन॑ प्राणमेव च। 
अधिष्ठाय. मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥। 

(६) वह कान, आंख, स्पर्श की इन्द्रिय, स्वाद की इल्द्रिय और नासिका तथा 
मन का उपयोग करता हुआ इन्द्रियों के विषयों का मातन्द लेता है । 

१०. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुज्जानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमृदर नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष: ॥। 

(१०) जब वह शरीर को छोड़ता है या उसमें रहता है या गुणों के सम्पर्क में 
आकर उपभोग करता है, उस समय भूढ़ लोग (अन्तर्वासी आत्मा को ) 
नहीं देख पाते । परन्तु जिनके ज्ञान की आंख है (या ज्ञान जिनकी आंख 
है), वे उसे देख पाते हैं । 

११. यतन्तो योगिनश्चैन पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तोष्प्यकृतात्मानो नैन॑. पश्यन्त्यचेतसः ॥ 

(११) यल्लपूर्वक साधना में लगे हुए योगी लोग उसे आत्मा में स्थित देखते हैं, 
परन्तु अबुद्धिमान्‌ और अनुशासलहीन आत्माओंबाले लोग यत्न करके 
भी उसे नहीं देख पाते । 

१२. यदादित्यगतं॑ तेजो जनद्धासयते*अखिलम्‌ । 
यच्च॒न्द्रमसि यज्चारनौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ।। 

(१२) घूर्य में जो तेज है, जो इस सारे संसार को प्रकाशित करता है और 


२६२ भगवदगीता 


चन्द्रमा में और अग्नि में जो तेज है, उसको तू मेरा ही तेज समझ ! 
१३. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा | 
पुष्णामि चौषधी: सर्वाः सोमो भूृत्वा रसात्मक:॥ 

(१३) इस पृथ्वी में प्रधिष्ट होकर मैं अपनी प्राण-शक्ति द्वारा सब प्राणियों को 
धारण करता हूं; और रस से भरा हुआ सोम (चन्द्रमा) बनकर मैं सब 
जड़ी-बूटियों (या वनस्पतियों) का पोषण करता हूं । 

१४. बहू वैश्वानरों भृत्वा प्राणिनां देहमाश्नित:। 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम्‌ | 

(१४) जीवितप्राणियों के शरीर में मैं जीवन की अग्नि बनकर और उनके अन्दर 
आनेवाले श्वास और बाहर निकलनेवाले श्वास में मिलकर मैं चारों 
प्रकार के अन्नों को पचाता हूं । 

पच्ामि : शब्दार्थ हैं पकाना। 
१५. सर्वेस्य चाह हृदि सन्निविष्टो 
मत्तः स्मृतिर्शानमपोहनं॑ च। 
वेदेश्य सर्वेरहमेव ब्रेद्यो 
वेदान्तकृद्देदविदेव. चाहम्‌ । 

(१५) ओर मैं सबके हृदय में बंठा हुआ हूं; मुझ$से ही स्मृति ओर ज्ञान तथा 
उनका विनाश होता है । बस्तुतः मैं ही वह हूं, जिसको सब वेदों द्वारा 
जाना जाता है। मैं ही वेदान्त का बनानेवाला हूं और मैं हो वेदों का 
जाननेवाला हूं ।' 

अपोहयस : हानि, विनाश, निषेध । 


परम पुरुष 
१६. द्वाविमौ पुरुषों लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो5क्षर उच्यते ।। 

(१६) इस संसार में दो पुरुष हैं; एक नश्वर और दूसरा अनश्वर; नश्वर ये 
सब अस्तित्व (वस्तु एवं व्यक्ति) हैं और अपरिवर्ततशील (कूटस्थ) 
अनश्वर है । 

१७. उत्तम: पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहत: । 
यो लोकत्यमाविश्य विभरत्यंव्यय ईश्वर: ॥। 

(१७) परन्तु इनसे भिन्‍न एक और सर्वोत्तम आत्मा है, जिसे परम आत्मा कहा 
जाता है, जो अमर ईश्वर के रूप में इन तीनों लोकों में प्रविष्ट होता है 
और इनका भरण-पोषण करता है। 

सदापरिवतंनशील विश्व में विद्यमान आत्मा क्षर है; अक्षर बह नित्य आत्मा 
है, जो अपरिवर्तनशील है, गतिहीन है और जो परिवर्ततशील वस्तुओं में भी 


१. भीष्म से तुलना कौजिए, जो महाभारत में क्रृष्ण के विषय में कहता है : बेदबेदा ज्ध विज्ञाय 
दल चाप्यधिक तथा । 


जौवन का वृक्त रहै३ 


अप रिवर्तेनशील है ।' जब आत्मा इस अपरिवर्ततशील की ओर अभिमुख हो जाती 
है, तब सांसारिक गतिविधि उससे छूट जाती है और वह आत्मा अपने अपरिवर्तत- 
शील नित्य अस्तित्व में पहुंच जाती है। ये दोनों परस्पर ऐसे विरोधी नहीं हैं, 
जिनमें कि मेल हो ही न सकता हो, क्योंकि ब्रह्म एक और मनेक दोनों ही हैं; 
यह नित्य ही अजन्मा है और साथ ही विश्व के रूप में प्रदहमान भी है। 

गौता की दृष्टि में यह गतिमय जगत्‌ भगवान्‌ की सृष्टि है। ब्रह्म इस संसार 
को अपना लेता है और इसमें कम करता है; वर्ते एव च कर्म णि । विएव के उद्देश्य 
की दृष्टि से भगवान्‌ ईश्वर है, पुरुषोत्तम, सारे संसार का स्वामी, जो प्रस्येक 
प्राणी के हृदय में निवास करता है।'* 

पर्स आत्मा : सर्वोच्च आत्मा | आत्मा में विद्यमान ईश्वर | गीता का संकेत 
यहां अज्ञात-अथाह परमेश्वर की मोर नहीं है, अपितु उत्त ईश्वर की ओर है, जो 
इस सुष्टि के अन्दर बसा हुआ है और इसे चला रहा है। 

गीता उस व्यक्तिक परमात्मा की धारणा की स्तुत्ति कश्ती है, जो अपने में 
कालातीत अस्तित्व (अक्षर) और लौकिक आरम्भ (क्षर) इन दोनों को मिलाए 


ए है। 

शंकराचार्य ने परिवर्ततशील (क्षर) की व्याख्या इस परिवर्तित होते हुए 
संसार के रूप में और अपरिवतंनशील (अक्षर) की व्याख्या माया-शब्ति या 
ईश्वर की शक्ति के रूप में की है और भगवान्‌ को नित्य, शुद्ध, बुद्ध ओर क्षर और 
अक्षर की परिमितियों से मुक्त बताया है। 

रामानुज “अक्षर' का अथ मुक्त आत्मा लेता है। इस संसार में दो सारतत्त्व 
है, जिनमें से एक आत्मा है और दूसरा जड़ (निर्जीव); ये ही अक्षर और क्षर 
है । इन दोनों से ऊपर परमात्मा है, जो विश्व से परे है और साथ ही विश्व में 
व्याप्त भी है। दो पुरुषों की व्याख्या दों प्रकृतियों के रूप में भी की जा सकती है; 
एक तो परमात्मा की अपनी सारभूत प्रकृति, अध्यात्म, और दूसरी निम्नतर 
प्रकृति, प्रकृति । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ से तुलना कीजिए, १, १०। 

१६८. यस्मात्क्षरमतीतोःहमक्षरादपि. चोत्तमः। 
अतो5स्मि लोके वेदे च॒ प्रथितः पुरुषोत्तम: ॥ 
(१८) क्‍योंकि मैं क्षर (नश्वर) से ऊपर हूं ओर अक्षर से भी ऊपर हूं, इसलिए 
इस संसार में और बेद में मैं ही पुरुषोत्तम माना जाता हूँ । 

मुण्डकोपनिषद्‌ से तुलना कीजिए, २, १, १--२। भक्षरात्‌ परत: पर: 

पुरुष: । 
१६. यो मामेवमसंमूढी जानाति पुरुषोत्तम: । 
स सर्वविद्धजति मां सर्वेभावेन भारत ॥ 
(१६) जो कोई अान्तिहीन होकर मुझ पुरुषोत्तम को इस प्रकार जान लेता है 
समझो कि उसने सब कुछ जान लिया है। झौर हे भारत (जर्जुन), वह 


१. तुलना कौजिए, ममरकोश : एकरूपतया तु यः कालब्यापी स कूटस्थ 
२- अध्यय:, सर्वक्षत्वेत्त ए्वरघर्मेण, अल्पश्त्वेन जीवधर्मेण वा, न व्येति क्षीयते वर्धते वेत्यर्थ: । 
नील़कण्ठ । 


रेहै४ अगंचदगीता 


अपने सम्पूर्ण अस्तित्व से (अपनी सम्पूर्ण आत्मा से) मेरी पूजा करता है। 
ज्ञान भक्ति की ओर ले जाता है। 
२०. इति गुह्मतम॑ शास्त्रसिदमुक्त॑ मयातघ । 
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥। 
(२०) इस प्रकार है पापरहित (अर्जुन), मैंने तुझे यह सबसे अधिक रहस्यपूर्ण 
सिद्धान्त बता दिया है। है भारत (अर्जुन ), इसको जानने के बाद मनुष्य 
बुद्धिमान्‌ (ज्ञानी) बन जाता है और उसके सब कतंब्य पूर्ण हो जाते हैं । 
इति पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोध्ध्याय: । 
यह है 'पुरुषोत्तम योग नाभक पन्द्रहववां अध्याय । 


अध्याय १९ 


देवीय और आसुरीय मन का स्वभाव 
दंवीय स्वभाववाले लोग 
श्रीभगवानुवाच 
१. अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्शानयोगव्यवस्थितिः । 
दानं दमइच यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजैवम्‌ ॥ 
श्री भगवान्‌ ने कहा : 

(१) निर्भयता, मन को शुद्धता, ज्ञान और योग का बुद्धि मत्तापूर्ण विभाग, दान, 
आत्म-संयम और यज्ञ, शास्त्रों का अध्ययन, तप और ईमानदारी; 

भारतीय धाभिक प्रतीकवाद में देवों, जो चमकते हुए हैं, बौर असुरों (दैश्यों) 
में, जो अन्धकार के पुत्र हैं, किया गया भेद बहुत प्राचीन है। ऋचेद में हमें 
देवताओं और उनके तमोमय विरोधियों में संघर्ष दिखाई पड़ता है। रामायण में 
भी श्रेष्ठ संस्कृति के प्रतिनिधियों और असंयत अहूंवादियों में इसी प्रकार का 
संघर्ष दिखाया गया है। महाभारत में पांडबों, जो कि धर्म, नियम और न्याय के 
भक्त हैं, और कौरवों में, जो कि सत्ता के प्रेमी हैं, हुए युद्ध का वर्णन किया गया 
है! ऐतिहासिक दृष्टि से मानव-जाति आश्चयंजनक रूप से एक ही नमूने की रही 
है और आज भी हमें महाभारत के काल की भांति ही कुछ मनुष्य ऐसे मिलते हैं, 
जो देवताओं के समान भले हैं और कुछ ऐसे, जो पैशाचिक रूप से पतित हैं भौर 
कुछ ऐसे, जो निनदनीय रूप से उदासीन रहते हैं। ये हैं उन मनुष्यों के सम्भावित 
विकास, जो कि कुछ कम या अधिक हम जैसे ही हैं। देव और असुर, दोनों का 

जन्म प्रजापति से हुआ है। छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ १, २, १। 

२. अहिसा सत्यमक्रोधस्त्याग: शान्तिरपेशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्देवे छ्वीरचापलम्‌ !॥ 

(२) अहिंसा, सत्य, क्रोधरहितता, त्याग, शान्ति, दूसरों के दोष ढूंढ़ने से 
विरकित, प्राणियों पर दया, लोभरद्वितता, मृदुता, लज्जा और अचंचलता 
(स्थिरता ) ; 

३. तेजः क्षमा धृति: शौचमद्रोहो नातिमानिता। 
भवन्ति संपद देवीमभिजातस्थ भारत ॥ 

(३) तेज, क्षमा, धैयं, पवितता, द्ेषहीनता, अत्यन्त अभिमानी न होना, हे 
भारत (अर्जुन), ये उस व्यक्ति के गुण हैं, जो दैवीय स्वभाव लेकर जन्म 
लेता है । 


२६६ भगवदगीता 


मानव-जाति अहुरमज़्द के राज्य और अहरीमन के राज्य में नहीं बंटी हुई । 
प्रत्येक मनुष्य में प्रकाश और अन्धकार के ये दोनों राज्य विद्यमान हैं । 

गुरु ने यहां पर उन लोगों के पहचान करानेवाले गुण बताए हैं, जो दैवीय 
पूर्णता तक पहुंचने की साधना कर रहे हैं। अब वहू उन लोगों के गुण बताता है, 
जिनका उद्देश्य सत्ता, यश और सुविधापूर्ण जीवन प्राप्त करना है। दोनों में भेद 
न तो ऐकान्तिक ही है और न सर्वागीण ही। अनेक व्यक्तियों में दोनों प्रकार के 
सस्‍्वभाबों का अंश मिला रहता है। महाभारत में कहा गया है : “कुछ भी सम्पूर्ण 
तया अच्छा या सम्पूर्णतया बुरा नहीं है।!' 


जआसुरीय स्वभाववाले लोग 
४. दम्भो दर्पोडभिभानश्च क्रोध: पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्‌ ॥ 
(४) पाखंड, घमंड, अत्यधिक अभिमान, क्रोध, कठोरता ओर अज्ञान, हे पाय॑ 
(अर्जुन), ये उन लोगों की विद्ेषताएं हैं, जो जासु रीय स्वभाव लेकर 
उत्पन्न होते हैं । 


इनके अपने-अपने परिणाम 

५. देवी संपद्दिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता। 

मा छुचच: संपर्द देबीमभिजातो5सि पाण्डव | 
(५) दैबी सम्पदा (गुण) मोक्ष दिलानेवाली और आसुरी सम्पदा बन्धन में 
डालनेवाली कही जाती है। है पांडव (अर्जुन), तू दुःखी मत हो, क्योंकि 

तू (दिव्य भवितव्यता के लिए) दिव्य सम्पदा लेकर उत्पन्न हुआ है। 

यहां एक भक्त हिन्दू के परम्परागत गुणों को एक जगह संकलित कर विया 
गया है, जो जीवन की एक 'देवीय' दशा के सूचक हैं । असुर लोग चतुर और ऊर्जस्वी 
(शक्तिशाली ) होते है, परन्तु वे अत्यधिक अहंकार के शिकार होते है और उनमें 
नैतिक धर्म भी कता नहीं होती और न उनका कोई अफ्रयात्मिक लक्ष्य ही होता है। 


आसुरीय स्वभाव 
६. दो भूतसमौ लोकेजस्मन्देव आसुर एव च। 
देवो विस्तरशः प्रोक्‍त आखसुरं पार्थ मे श्वण्‌ ॥। 

(६) इस संसार में दो प्रकार के प्राणियों का सुजन किया गया है। एक देवीय 
और दूसरे आसुरीय | देवीय स्वभाववालों का विस्तार से वर्णन किया 
जा चुका है। है पार्थ (अर्जुन), अब तू मुझसे आसुरीय स्वभाववालों के 
विषय में सुन । 

देखिए बुह॒दारण्पक उपनिषद्‌, १, ३, है । 
७. प्रवृत्ति च निवुत्ति च जना न विदुरासुरा:। 
न शौच नापि चाचारो न सत्य तेषु विद्यते | 


१. सात्यस्स गुजबतद्‌ किडिचम्नात्यस्तं दोषवत्तथा । 
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(७) आसुरीय स्वभाववाले लोग न तो कर्म (प्रवृत्ति) के मार्ग को जानते हैं 
गौर न त्याग (निवृत्ति) के मार्ग को। उनमें न पवित्रता पाई जाती है, न 
सदाचार और न सत्य ही उनमें पाया जाता है। 

८. असत्यमप्रतिष्ठ॑ ते जगदाहुरनीश्वरम्‌। 
अपरस्परसंभूत॑ किमन्यत्कामहैतुकम्‌ ।। 

(५) के कहते हैं कि बह संसार अवास्तविक है; इसका कोई आधार नहीं है; 
इसका कोई ईश्वर (स्वामी) नहीं है; यह किसी नियमित कारण के 
परिणामस्वरूप नहीं बना; संक्षेप में, यह केवल इण्छा द्वारा बना है । 

अप्रतिष्ठन्‌ : आधार के बिना, नैतिक आधार के बिना। यह भौतिकवादियों 
का दृष्टिकोण है। 
अपरस्परसम्भूतम्‌ : नियमित विधि से न बना हुआ । इसकी दूसरे रूप में भी 
व्याख्या की गई है। ईश्वर द्वारा अधिष्ठित जगत्‌ एक सुनिश्चित व्यवस्था के 
अनुसार बना है, जिसमें कि कुछ वस्तुएं नियमों के अनुसार अन्य वस्तुओं से बनती 
हैं और भौतिकवादी इस बात को अस्वीकार करते हैं कि संसार में कोई ऐसी 
व्यवस्था और नियम है; और उनका मत है कि वस्तुएं योंही बन जाती हैं। उनका 
विश्वास है कि संसार में कोई नियमित पौवपषषये नहीं है और यह संसार केवल 
आनस्द के उपभोग के लिए बना है। 
“यह लोकायतिकों का दृष्टिकोण है कि काम-वासना ही सब प्राणियों का 
एकमाद्न कारण है ।---शंकराचार्य । 
€. एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोअल्पबुद्धयः । 
प्रभवन्त्युग्रकर्माण: क्षयाय. जग्रतोडहिता: ॥ 

(६) इस दृष्टिकोण को दृढ़तापूर्वक अपनाकर ये अल्पबुद्धि, नष्टात्मा और 
ऋरकर्मा लोग संसार के शत्रु बनकर इसके विनाश के लिए उठ खड़े 
होते हैं । 

१०. काममा श्रित्य दुष्पूरं दम्भभानमदान्विता:। 
मोहादुगृहीत्वासद्‌ग्राहान्‌ प्रवर्तन्तेश्शुचिक्नता: ॥ 

(१०) कभी तुप्तन होनेबाली लालसा के वशीभूत होकर पाखंड, अत्यधिक 
अभिमान और अहंकार से युक्त मूढ़ता के कारण गलत दृष्टिकोण अपना- 
कर वे अपवित्र निश्चयों के अनुसार कार्य करते हैं। 

ब हस्प तिसुत्र से तुलना कीजिए, जिसमें कहा गया है कि काम (वासना) ही 
मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य है।' 
११. चिल्तामपरिमेयां चर प्रलयान्‍्तामुपाश्षिता:। 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ 

(११) अनगिनत चिन्ताओं से, जो कि उनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त होंगी, दबे 
हुए और अपनी इच्छाओं की तृप्ति को ही सर्वोच्च लक्ष्य मा- ९ और 
बह समझते हुए कि बस, यही सब कुछ है; 





१. काम एसैक: पुरुषार्थ: । 


शेधद भगवदमीता 


यह भौतिकवादी सिद्धान्त है जो हमसे कहता है कि खाजों, पीओ गौर भौज 
करो, क्योंकि मृत्यु अवश्यम्भावी है ओर उसके आगे कुछ नहीं है।' 
१२. आशापाशशतैबंद्धा: कामक्रोधपरायणा: । 
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसव््वयान्‌ ।। 
(१२) लालसाओं के सेकड़ों जालों में बंधे हुए, वासना और क्रोध के वश में 
हीकर वे अपनी इच्छाओं की तृप्ति के लिए अन्यायपूर्ण उपायों द्वारा ढेर 
की ढेर सम्पत्ति एकत्न करने के लिए प्रयत्त करते हैं । 
१३. इदमझ मया लब्धमिमं प्राप्स्यथे मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि में भविष्यति पुनधेनम्‌ ॥ 
(१६) यह जाज मैंने प्राप्त कर लिया है; इस इच्छा को मैं पूरा कर लूंगा। यह 
मेरा है और यह धन भी (भविष्य में ) मेरा हो जाएया। 
१४. असौ मया हत: छातुहंनिष्ये चापरानपि। 
ईश्वरोश्हमहं भोगी सिद्धो5हं बलवान्सुखी ॥ 
(१४) इस शत्रु को मैंने मार डाला है ओर अन्य शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। 
मैं ईश्वर हूं; मैं उपभोग करनेवाला हूं; मैं सफल हूं; मैं बलवान्‌ हूं और 
। 
अपने-आपको ईश्वर समझना सबसे बड़ा पाप, शैतान का पाप है। 
सत्ता प्राप्त करने और प्रभुत्व जमाने-का प्रलोभन बहुत व्यापक रहा है। अन्य 
लोगों पर शासन करने की प्रवृत्ति ने मनुष्य को दास बना दिया है। दिव्य आत्माएं 
इस प्रलोभन को अस्वीकार कर देती हैं, जेसे कि एकान्त में ईसा ने किया था । 
परन्तु आसुरी आत्माएं इन लक्ष्यों को अपना लेती हैं और वे अभिमान, आत्म- 
एलाघा, अतिलोभ, द्वेष और नृशंसता को गुण बताकर उनकी प्रशंसा करती हैं । 
१५. आढघो5भिजनवानस्मि को&न्यो5स्ति सदुशोभया । 
यक्ष्ये दास्यासि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता:॥ 
(१५) “मैं धनवान हूं और ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हूं; मेरे समान जौर कौन 
है ? मैं यश्ञ करूँगा; मैं दान दूंगा; मैं आनन्द मनाऊंगा; ” वे अज्ञान के 
कारण मूढ़ बने हुए इस प्रकार की बातें करते हैं। 
१६. अनेकचित्त विश्रान्ता मोहजालसमावृता: । 
प्रसकक्‍ता: कामभोगेषु पतन्ति नरकेउशुचौ॥ 
(१६) अनेक विचारों के कारण श्रान्त, मूढ़ता के जाल में फंसे हुए और इच्छाओं 
की तुप्ति के आदी बने वे अपविज्न नरक में गिरते हैं । 
१७. आत्मसंभाविता: स्तब्धा धनमानमदान्विता:। 
यजन्ते . नामयज्ञेस्ते दस्भेनाविधिपूर्वेकम्‌ ॥ 
(१७) मिथ्या गये में भूले, हूठी, अभिमान और धन के अहंकार से भरे वे उत 


१. यावज्जीवेत्सुस जोवेदृर्ण कत्वा घत पिदेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य वेहस्यथ पुनरागमन कुंतः ।॥। 
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यज्ञों को, जो केवल नाम के यज्ञ होते हैं, पाखवण्ड के साथ और नियमों का 
ध्यान रखे बिना करते हैं । 
१८. अहझूरं बल दर्प काम क्रोध च संश्विताः। 
मामात्मपरदेहेष. प्रद्विषन्तोथ्स्यसूयका: | 

(१५) अहुंकार, बल और अभिमान और काम और क्रोध के वश में होकर ये 
देबी लोग उनके अपने तथा अन्य लोगों के शरीरों में निवास करनेवाले 
मुझसे घुणा करते हैं । 

“परमात्मा उनके बुरे जीवन के साक्षी के रूप में निवास करता है।” 

--शंकराचार्य | 

१९. तानहं द्विषत: क्रान्संसारेष्‌ नराधमान्‌। 
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव._ योनिषु ॥ 

(१६) इन कर, देष करनेवालों को, जो कि मनुष्यों में सबसे नीचे हैं, और बुरे 
कर्म करनेवाले हैं, मैं जन्म भोर मरण के इस चक्कर में सदा असुरीय 
योनियों में ही भेजता रहता हूं । 

२०. आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि। 
मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधर्मां गतिम्‌ ॥ 

(२०) आसुरी योनियों में पड़े हुए ये मूढ़ प्राणी जन्म-णजन्मान्तर में भी मुझे 
प्राप्त नहीं कर पाते, अपितु हे कुन्ती के पुत्र (अर्जुन), ये निम्नतम दशा 
की ओर ही गिरते जाते हैं। 

हमें सलाह दी गई है कि हम इस आसुरीय स्वश्वाव को त्याग दें । इसका 
अर्थ पूर्व निणंय नहीं है, क्योंकि यह कहा गया है कि परमात्मा की ओर मुड़ने और 
पूर्णता प्राप्त करने का मार्ग हमारे लिए सदा खुला है। किसी भी स्थिति में यह्‌ 
असम्भव नहीं है। अन्तर्वासी आत्मा प्रत्येक आत्मा में विद्यमान है, और इसका 
अर्थ है कि अमरत्व की आशा सवंदा बनी रहती है। बड़े से बड़ा पापी भी, यदि 
वह परमात्मा की ओर अभिमुख हो जाए, तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। देखिए 

४, ३६। 

नरक का तिहरा द्वार 
२१५ तिविधं॑ नरकस्येद॑ द्वार॑ नाशनमात्मनः। 
कामः कोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्तयं त्यजेत्‌ ॥ 

(२१) आत्मा के विनाश की ओर ले जानेवाले इस मरक का द्वार तिहरा है, जो 
काम, क्रोध और लोभ से बना है। इसलिए मनुथ्य को इन सीनों को त्याग 
देना बाहिए। 

२२. एत॑विमुक्तः कौन्‍्तेय तमोद्वारेस्तिभिनेर:। 
आचरत्पात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 

(२२) दे कुस्ती के पुत्र (अर्जुन), जो अन्धकार की ओर ले जाने वाले इन तीन 
द्वारों से छूट जाता है, वह उन कर्मों को करता है, जो उसकी आत्मा के 
लिए कल्याणकारी हैं और तथ बह सर्वोच्च स्थिति (परम गति) तक 


०० झगवदगीता 
पहुंच जाता है । 


कृतंव्य के लिए शास्त्र प्रामाणिक ग्रन्थ है 
२३. यः शास्त्नविधिमुत्सुज्य वतंते कामकारतः। 
त स सिद्धिमवाप्नोति न सुर्य न परां गतिम्‌ ॥ 

(२३) परल्तु जो व्यक्ति शास्त्र के नियम को छोड़ देता है और अपनी दृच्छाओं 
के अनुसार कार्य करता है, उसे न तो पूर्णता (सिद्धि) प्राप्त होती है, न 
सुख प्राप्त होता है और न सर्वोच्च लक्ष्य ही प्राप्त होता है। 

२४. तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त॑ कर्म कत्‌ मिहाहंसि ॥ 

(२४) इसलिए क्‍या करता चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके निर्धा- 
रण के लिए तू शास्त्र को ही प्रमाण मान। शास्त्रों में बताए गए नियमों 
को जानकर तुझे इस संसार में अपना काम करते जाना चाहिए। 

शास्ख : धरम प्रन्थ ।' 

इच्छा की प्रेरणा के स्थान पर सहौ कम का ज्ञान आना चाहिए । परन्त जब 
आत्मा की स्वतस्त्रता का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त होता है, तब व्यक्ति सहज प्रवत्ति 
द्वारा कार्य नहीं करता और न नियमों के अनुसार ही कार्य करता है, अपितु सम्पूर्ण 
जीवन की आत्मा में एक गंभीर अन्तदु षिट द्वारा कार्य करता है। सामान्यतया 
हम अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं, और उसके बाद अपने 
आचरण को नियत सामाजिक विधानों के अनुसार नियमित करते हैं, और अन्त में 
जाकर जीवन के अर्थ के गंभीरतर उद्देश्य को समझते हैं भौर उसके मार्गदर्शन के 
अनुसार कार्य करते हैं। इच्छा की प्रेरणा (१८, ५६), नियमों द्वारा मार्गदर्शन 

(१६, २४) ओर आत्मा की स्वत:ःस्फूतंता (१८, ६४, ११, ३३) ये तीन सोपात 

(इशाएं ) हैं। 

इति' देवासू रसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोउ्ध्याय: । 


यह है 'दैवीय और आसुरीय सम्पदाओं के भेद का योग” नामक सोलहनवां 
अध्याय । 





१. तुलना कीजिए 
शास्ति यत्साधनोपायं, पुश्षा्षस्म निर्मेलम्‌ । 
तर्थथ्य बाधमोपाय तस्कास्द्रमिति कच्यते | 


अध्याय १७ 
धार्मिक तत्त्व पर लागू किए गए तीनों गुण 


श्रद्धा के तीन प्रकार 
अर्जुन उवाच 
१. ये शास्त्नविधिमुत्सुज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता: । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तम: |) 
अर्जुन ने कहा : 

(१) हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के विधानों की परवाह न करते हुए श्रद्धा से 
युक्त होकर यज्ञ करते हैं, उनकी क्‍या स्थिति होती है ? उनकी श्रद्धा 
सात्त्विक होती है या राजसिक या तामसिक ? 

ये लोग जान-बुझकर शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन नहीं करते, अपितु इन्हें 
उन नियमों का ज्ञान नहीं होता । 
शंकराचार्य का कथन है कि व्यक्ति की श्रद्धा का प्रकार उसकी शास्त्रों के 
विधानों के साथ अनुकूलता या प्रतिकूलता पर निर्भर नहीं होता, अपितु उस 
व्यक्ति के चरित्न और उसके द्वारा अपनाई यई उपासना पर आधारित होता है । 
रामानुज ने अपेक्षाकृत कम उदार दृष्टिकोण अपनाया है और उसका 
विचार है कि जो लोग अन्नान के कारण अथवा जान-बृक्षकर उपेक्षा के कारण 
शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं, चाहे वे श्रद्धावान्‌ हों या श्रद्धाहीन, वे निन्‍दनीय हैं। 
श्रीभगवानुवाच 
२. तिविधा भृवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। 
सात्त्विकी राजसी चेव तामसी चेति तां ऋण |। 
श्री भगवान्‌ ने कहा : 

(२) प्राणियों की श्रद्धा उनके स्वभाव के अनुसार सास्विक, राजसिक और 
तामसिक होती है। जब इसके विषय में सुन । 

३. सत्त्वानुरूपा सर्वेस्थ श्रद्धा भवति भारत। 
श्रद्धामयोध्यं पुरुषों यो यच्छुद्ध स एवं सः॥ 

(३) है भारत (अर्जुन), प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार 
होती है। सनुष्य थद्धामय होता है; जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, वह ठीक 
बही होता है । 

यहां पर लेखक उन कुछ प्रश्नों पर विचार करता है, जो सम्भवतः उसके 
काल में बहुत दचिकर विषय थे। ये प्रश्न श्रद्धा, भोजन, यज्ञ, तपस्या, दान, 


३०२ भगवदुगीता 


संन्यास और त्याग के बारे में हैं। 

सस्य : स्वभाव, प्रकृति। 

अदा किसी विश्वास को स्वीकार कर लेने का नाम नहीं है। यह तो किसी 
निश्चित आदर्श के लिए मन की शक्तियों के एकाग्रीकरण द्वारा आत्मा को प्राप्त 
करने का प्रयत्न है । 

श्रद्धा मानवता पर पड़नेवाला आत्मा का दबाव है। यह वह शक्ति है, जो 
मानवता को, न केवल ज्ञान की दृष्टि से, अपितु आध्यात्मिक जीवन की समूची 
व्यवस्था की दुष्टि से उत्कृष्टतर की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। सत्य की 
आन्तरिक अनुभूति के रूप में आत्मा उस लक्ष्य की ओर संकेत करती है, जिसपर 
पूरा प्रकाश बाद में पड़ता है। 

अन्तोगरबा किसी भी धामिक विश्वास का अन्तिम और अविवाश्य प्रमाण 
विश्वास करनेवाले के हृदय का साक्ष्य ही है । 

एक लोक प्रिय श्लोक में कहा गया है कि धर्म जिन लक्ष्यों को हमारे सम्मुख 
प्रस्तुत करता है, वे व्यक्ति की अपनी-अपनी श्रद्धा के अनुसार सिद्धिदायक होते 
हैं ।' भागवत में कहा गया है कि उपासना का फल उपासक की झठ़ा के अनुसार 
ही होता है ।' जो कुछ हम हैं, वह अपने अतीत के कारण हैं और हम अपने भविष्य 
का निर्माण कर सकते हैं। प्लेटो से तुलना कीजिए : “अपनी इच्छाओं का रुझान 
और हमारी आत्माओं का स्वभाव जैसा-जैसा होता है, हममें से प्रत्येक ठीक वैसा 
ही वन जाता है ।”' गेटे से तुलना कीजिए : “केवल निष्ठा ही जीवन को शाश्वत 
बनाती है।' 

४. यजन्ते सात्त्विका देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसाः । 
प्रेतान्भूतगणांश्च्ान्ये यजन्ते तामसा जना:।। 

(४) साल्थिक मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं; राजसिक मनुष्य यक्षों और 
राक्षसों की पूजा करते हैं और तामसिक मनुष्य आत्माओं (प्रेतों) और भूतों की 
पूजा करते हैं । 

तमोमय मनुष्य वे हैं, जो मृतकों और भूत-प्रेतों की पूजा-पद्धति को 
चलाते हैं । 
५. अशास्त्रविहित घोर तप्यन्ते ये तपो जना:। 
दम्भाहद्भा रसंयुक्ता: कामरामबलान्विता: ॥॥ 

(५) वे लोग प्रदर्शनप्रिय और अहंकारपूर्णं और काम-वासना और राग 
(किसी वस्तु की लालसा) की शक्ति से प्रेरित होकर उग्र तपों को करते 
हैं, जोकि शास्त्रों द्वारा विहित नहीं हैं । 

६. कषयन्त:. शरीरस्थ॑ भूतग्राममचेतसः । 
मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्धपासु रनिश्चयान्‌ ।! 


१. मस्जे ठीथें द्विजे देने देगहे प्रेषजे गुरी। 
यादृशी भावता यस्‍्य सिद्धिभवति तादुशी !। 

२. अद्धानुगं फलहेतुकत्वातू । ५, १७ । 

३. शौस , ६०४ सी । 
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(६) अपनी मू्ंता के कारण वे अपने शरौर भें विद्यमान तस्वों के समूह को 
सताते हैं और शरीर के अन्दर निवास करनेवाले मुझको भी सताते हैं । 
इन लोगों को तू आसुरीय संकल्पवाला समझ, 

यहां कुछ लोगों द्वारा प्रदर्शव के उद्देश्य से बालों के कुर्ते पहुनने, या शरीर 
को कीलों से छेदने इत्यादि की अपने-आपको कष्ट देने की धद्धसियों की निरदा की 
गई है। कई बार शारीरिक दुबंलता के कारण मतिश्रम उत्पन्त हो जाते हैं, जिन्हें 
कि गलती से आत्मिक दिव्य दृष्टि समझ लिया जाता है। आत्म-भनुसाशन को 
गलती से शारीरिक यन्त्रणा नहीं समझ लिया जाना चाहिए। इसके साथ गौतम 
बुद्ध की चेतावनी की तुलना कीजिए : “तपस्या का आदत के अनुसार पड़ा हुआ 
अभ्यास, या अपने-आपको जड़ बना देने का अभ्वास, जो कष्टदायक, अनुचित और 
लाभरहित है, नहीं किया जाना चाहिए ।”' शरीर का सच्छा अनुशासन स्वच्छता 
इत्यादि के अभ्यास द्वारा होता है, जो श्लोक १४ में दिया गया है। 


तीन प्रकार का भोजन 
७. आहारस्त्वषि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। 
यज्ञस्तपस्तथा दान तेषां भेदमिमं श्यूणु॥ 

(७) भोजन भी, जोकि सबको प्रिय है, तीन प्रकार का होता है। इसी प्रकार 
यज्ञ, तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं। तू इनका भेद सुन । 

८- आयु:सत्वबलारोग्यसुखप्री तिविवर्धना: । 
रस्याः स्निरधा: स्थिरा हद्या आहा रा: सात्त्विक प्रिया: !। 

(५) जो भोजन जीवन, प्राणशक्ति, बल, स्वास्थ्य, आनन्द और उल्लास को 
बढ़ाते हैं, जो मधुर, चिकनाई से युक्त, पोषक और रुचिकर होते हैं, वे 
सास्थिक लोगों को प्रिय होते हैं । 

६. कट्वम्ललवणा त्युष्णतीक्णरुक्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखझोकामयप्रदा: ।। 

(६) जो भोजन तीखे, खट्टे, नमकीन, बहुत गरम, चरपरे, रूखे और जलन 
उत्पन्न करनेवाले होते' हैं, जो दुःख, शोक और रोग उत्पस्न करते हैं, वे 
राजसिक लोगों को पसन्द होते हैं । 

१०- यातयामं गतरसं पूति पर्यूषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ 

(१०) जो भोजन बिगड़ गया हो, बेस्वाद हो, सड़ गया हो, बासा हो, जूठा हो 
और गन्‍दा हो, वहू तामसिक लोगों को प्रिय होता है । 

क्योंकि शरोर खाए हुए भोजन से हीं बनता है, इसलिए भोजन की किस्म का 
बहुत महत्त्व है ।" 


१. धम्मचक्कप्पबंततसुत्त । 

२. छान्दोभ्य उपभिषद्‌, ७, २६, २। असह्ारशुद्धों सत्वकशुद्धि:। यहां सत्य का अर्थ है अन्तः- 
करण । हम जिस भी प्रकार का भोजन करते हैं, उसका हमारी आत्मसंयम की शक्ति पद 
प्रभाव पत्ता है । 


३०४ भगवदगीता 


तोन प्रकार के यज्ञ 
११. अफलाकाहिक्षभियंज्ञों विधिदुष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेलि मनः समाधाय स सात्तिक:॥ 

(११) जो यज्ञ फल की इच्छा न रखतेवाले लोगों द्वारा, जितका यह विश्वास 
होता है कि यज्ञ करना उनका कर्तव्य है, शास्त्रीय नियमों के अनुसार 
किया जाता है, वह सात््विक कहलाता है । 

गीता का यज्ञ वेदों के समारोहपूर्ण जैसा यज्ञ नहीं है। यह तो सामान्य तौर 
पर बलिदान का कार्य है, जिसके द्वारा मनुष्य अपनी सम्पत्ति और अपने कार्यों को 
सबके अन्दर विद्यमान एक ही जीवन की सेवा के लिए समपित कर देता है। इस 
प्रकार की बलिदान की भावनावाले लोग प्रसन्‍्नतापुर्वक मृत्यु तक को भी, चाहे वह 
अन्यायपूर्ण ही क्‍यों न हो, स्वीकार कर लेंगे, जिससे कि संसार उनके बलिदान 
द्वारा उन्‍तति कर सके | सावित्नी यम से कहती है कि अच्छे लोग अपने कष्टसहन 
और बलिदान द्वारा संसार को संभालते है। सन्‍्तो भूमि तपसा धारयन्ति। 
अफलाकाहि क्षमि : : जो किसी फल की आशा तहीं रखते। वे सही काम 
करते जाते हैं, परन्तु उसके परिणामों के प्रति निरपेक्ष रहते हैं। किसी भी सुकरात 
या गांधी को केवल इस बात का ध्यान रहता है कि वह ठीक काम कर रहा है या 
गलत काम; वह भले आदमी का अभिनय कर रहा है या बुरे आदमी का; और 
इस बात का ध्यान नहीं रहता कि वह जीवित रह सकेगा या उसे मरना पड़ेगा । 
१२. अभिसन्धाय तु फल दम्भाथंमपि चव यत्‌ | 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञ विद्धि राज़सम्‌ ॥ 

(१२) परन्तु हे भरतों में श्रेष्ठ (अर्जुन), जो यज्ञ किसी फल की आशःसे या 
प्रदर्शन के लिए किया जाता है, तू समझ ले कि वह राजसिक है। 

१३. विधिहीनमसृष्टान्न॑ मन्तहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञ तामसं / परिचक्षते ॥ 

(१३) जो यश नियम के अनुसार नहीं है, जिसमें कोई अन्न नहीं बांटा गया, 
जिसमें मंत्र नहीं पढ़े गए और जिसमें दक्षिणा (पुरोहित का शुल्क) नहीं 
दी गई, जो श्रद्धा से रहित है, उसे लोग तामसिक कहते हैं । 

अन्न का वितरण और शुल्क का देना दूसरों की सहायता करने के प्रतीक हैं, 
जिनके बिना सारा कर्म स्वार्थ [र्ण होगा । 


तीन प्रकार का तप 
१४ देवद्विजगुरुप्रा ज्पूजनं शौचमार्जवम्‌ 
ब्रह्मचरयंमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥। 


तुलगा कीजिए ; 
विधवयासित्रप राशरप्रभूतय बाताभ्दुपर्णाशना:, 
तेइपि स्ल्ीमुखपरुअं सुललितं दुष्ट्बैव मोहूं गताः । 
शाह्यन्न॑ वत्षिदुश्धयोभृत्युतं गे भुझ्जते मानवाः, 
तेघासिन्द्रियनिप्रहो यदि भरवेत्‌, विसूयस्तरेतू सागरम्‌ ।॥ गौ-१६९ 


बामिक तत्व पर लागू किए गए तीनों गुण है०१ 


(१४) देवताओं की, ब्राह्मणों की, गुरुओं की और विद्वानों कौ पूजा, पवित्रता, 
ईमानदारी, श्रह्मचयं ओर अहिता, यह शरीर का तप कहलाता है। 

१५. अनुद्वेगकरं वाक्य सत्यं प्रियहितं चर यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाहुमयं तथ उच्चते ॥। 

(१५) ऐसे शब्द बोलना, जो धूसरों को बुरे न लगें, जो सत्य हों, जो फ्रिय हों, जो 
हितकारी हों और नियमित रूप से वेदों का पाठ--यह वाणी का तप 
कहलाता है। 

तुलना की जिए, “अप्रिय और हिंतकारी बचन का कहनेवाला और सुननेवाला 
कठिनाई से हो मिलता है।'' 
१६. मनःप्रसाद: सौम्यत्व॑ मौनमात्मविनिग्रहः । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ।। 

(१६) मन की प्रशान्तता, सौम्यता, मौन, धात्मसंयम और मन की पवित्नता--- 
यह मानसिक तप कहलाता है। 

१७. श्रद्धवघा परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरें।। 
अफलाका ड्क्षपरियुक्ते: साक्ष्विकं परिचक्षते 

(१७) यदि इस तीन प्रकार के तप को सन्तुलित बनवाले व्यक्तियों द्वारा फल 
की दृच्छा रखे बिना, पूर्ण श्रद्धा के साथ किया जाए, तो वह सात्तयिक तप 
कहलाता है। 

१८. सत्कारमानपुजार्थ तपो दम्भेन चैव यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोकतं राजसं चलमश्लुवम्‌ ॥ 

(१८) जो तप सत्कार, संम्मानया प्रतिष्ठा पाने के लिए किया जाता है या 
प्रदर्शन के लिए किया जाता है, वह राजसिक तप कहलाता है, वहु 
अस्थिर और अस्थायी होता है। 

१६. मूठ्य्राहेणात्मनो यत्पीडया छकियते तपः। 
परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥। 

(१६) जो तप मूखंतापूर्ण दुराग्रह के साथ अपने-आपको कष्ट देकर या दूसरों 
को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसिक तप कहलाता है। 

इसके बाद दान के तीन प्रकार बताए गए हैं। 


१. अप्रियस्य न पश्यस्य वक्‍ता ओता हि दुलंभ: । महाभारत, शास्तिपवं, ६३, १७ । 
यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे होंठ त्रुटियों, से बच्चे रहें, 
तो सावधानी से पांच थातों का ध्यान रखो : 
किस विषय में तुम्हें बोलना है, किससे तुम्हें बोलना है, 
और कैसे, और कब, और कहां बोलता हैं। 
-- अनसैस्सर्ड रिकलेक्शम्स” 
(देखिए यर्जबी हाल, लेखक इब्द्यू » ई० गौरिस, खंड १, पृष्ठ १४) 


३०६ भगवदुगीता 


तीन प्रकार का दान 


२०. दातव्यभिति यहानं दीयतेश्नुपकारिणे। 
देशे काले च पात्ने च तद्दानं सात्त्विक स्मृतम्‌ ॥ 

(२०) जो दान ऐसे व्यक्ति को, जिससे किसी भ्रतिफल की आश! नहीं है, इस 
भावना से दिया जाता है कि दान देना हमारा कसंब्य है, और जो उचित 
स्थान में, उचित समय पर ओर योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह दान 
सात्विक मांना जाता है| 

इस प्रकार का दान पूर्ण आत्मसमपंण की ओर ले जाता है। 
गरीबों को दिया गया दान केवल गरीबों की ही नहीं, अपितु दान देनेबालों 
की भी सहायता करता है। जी देला है, वह पाता है । 
२१. यत्तु प्रत्युषकारार्थ फलमुहिश्य वा पुनः। 
दीयते च परिक्लिष्टं तदहानं राजसं स्मृतम्‌ ।। 

(२१) परन्तु जो दान किसी प्रतिफल की आशा सेया भविष्य में किसी लाभ 
की आशा से दिया जाता है और जिस दान को देने में क्लेश होता है, उसे 
राजसिक माना जाता है । 

२२. अदेशकाले. यद्वानमपात्रेभ्यश्च दीयते। 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥। 

(२२) जो दान गलत स्थान पर या गलत समय पर या अयोग्य व्यक्ति को बिना 
उचित समारोह के या तिरस्कारपूर्वक दिया जाता है, वहू तामसिक दान 
कहा जाता है। 


रहस्यमय ध्वनि 'ओम्‌ तत्‌ सत्‌” 
२३- भोंतत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्व यज्ञाश्व विहिता: पुरा ॥ 

(२३) 'भोम्‌ तत्‌ सत' यह ब्रह्म का तीन प्रकार का प्रतीक समझा जाता है। 
प्राचीन काल में इसके द्वारा ब्राह्मण, वेद और यज्ञों का विधान किया 
गया था। 

देखिए ३, १०। 

ओम! परम सर्वोच्चता का सुचक है; तत्‌' सार्वभौमता का और 'सत्‌' ब्रह्म 
की वास्तविकता का सूचक है । तेत्तिरीय उपनिषद्‌ में कहा गया है, “सच्च तच्चा- 
भवत्‌”। यहू सत्‌ (जो अस्तित्वमान है) बन गया और तत्‌ (जो परे है) बन 
गया। वह बद्य बअह्याडीय संसार भी है और उससे परे भी है। यह चेतना की तीन 
दशाओं का प्रतीक है--जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति---जो लोकालोत दशा 

(तुरीय: चोथी) की ओर ले जाती हैं। देखिए मांड्क्य उपनिषद्‌ । साथ ही देखिए 

भगवदुगीता ७, ८ और ८, १३। 





१. २, ६१ 


घामिक तत्य पर लागू किए गए तीनों गुण ३०७ 


२४. तस्मादोमित्युदाहत्य.. यशदानतप:क्रिया: । 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सतत ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 

(२४) इसलिए ब्रह्मवादी लोगों द्वारा शास्त्रों द्वारा बताई गई यज्ञ, दान और तप 
की क्रियाएं 'ओम्‌' शब्द का उच्चारण करके की जाती हैं। 

२५.० तदित्यनभिसन्धाय. फल यज्ञतप:क्रिया:। 
दानक्रियाश्च विविधा: क्रियन्ते मोक्षकाडिशक्ष भिः॥ 

(२५) 'सत्‌' शब्द का उच्चारण करके यज्ञ और तप और दान की विविध क्रियाएं 
प्रतिफल की द॒छा रखे बिना मोक्ष की इच्छा रखलेवाले लोगों द्वारा की 
जाती हैं । 

२६. सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्ययुज्यते । 
प्रशस्ते कमंणि तथा सच्छब्द: पार्थ युज्यते ।॥। 

(२६) 'सत्‌' शब्द का प्रयोग वास्तविकता और अच्छाई के अर्थ में किया जाता 
है; और है पार्थ (अर्जुन), 'सत्‌' शब्द का प्रयोग प्रशंसनीय कार्य के लिए 
भी किया जाता है । 

२७. यज्ञ तपसि दाने च स्थिति: सदिति चोच्यते । 
क्रम चैव तदर्थीयं सदित्वेवाभिधीयते ।। 

(२७) यज्ञ, तप और दान में दुढ़ता से स्थित रहना भी 'सत्‌” कहलाता है और 
इसी प्रकार इन प्रयोजनों के लिए किया भ्रया कोई कास भी 'सत्‌' 
कहलाता है। 

र८- अश्रद्धया हुत॑ दत्त तपस्तप्तं कृतं च यत््‌ । 
भसदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह।॥। 

(२८) बिता श्रद्धा के जो यज्ञ किया जाता है, जो दान दिया जाता है, जो तप 
किया जाता है या कोई कर्म किया जाता है, है पार्थ (अर्जुन), वह 'असत्‌' 
कहलाता है; उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही कोई लाभ 
होता है। 

इति  श्रद्धातयविभागयोगो नाम सप्तदशोष्ध्याय:। 
यह है श्रद्धा के तीन प्रकार के विभाग का योए' नामक सल्नहवां अध्याय । 


अध्याय १८ - 
निष्कर्ष 


संन्यास कम का नहीं, अपितु कर्म के फल का किया जाना चाहिए 
अर्जुन उवाच 
१. संन्‍्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्थ च हृषीकेश पृथक्केशिनिष्‌दन ॥ 
अर्जुन ने कहा : 
(१) है महाबाहु (क्रष्ण), मैं संन्यास और त्याग का पृथक्‌-पृथक्‌ सच्चा रूप 
जानना चाहत हूं, हे हृषीकेश (कृष्ण), हे फेशिनिषृदन (कृष्ण) ! 
(वह मुझे बता । ) 
गीता में कर्म के संन्यास पर नहीं, अपितु इच्छा का त्याग करके कर्म करते 
रहने पर जोर दिया गया है। यही सच्चा संन्यास है। इस श्लोक में 'संन्यास' 
शब्द का प्रयोग सब कर्मों के परित्याग के लिए और 'त्याग' शब्द का प्रयोग यव 
कर्मों के फल के त्याग के लिए किया गया है। मुक्ति कम द्वारा या सम्तान द्वारा 
या धन द्वारा नहीं मिलत्ती, अपितु त्याग द्वारा मिलती है|! 
गीता का कथन है कि मुक्त आत्मा मुक्ति के बाद भी सेवा में लगी रह सकती 
है और गीता उस दृष्टिकोण का विरोध करती है, जिसका यह मत है कि सारा 
कर्म अज्ञान से उत्पन्न होता है और जब ज्ञान का उदय हो जाता है, तब कम 
समाप्त हो जाता है । गीता का गुरु इस दृष्टिकोण को, कि जो व्यक्ति कर्म करता 
है, वह बन्धन में फंसा हुआ है ओर जो स्वतन्त्न (मुक्त) है और वह कर्म कर ही 
नहीं सकता, गलत मानता है। 
श्रीभगवानुवाच 
२. काम्यानां कर्मणां न्यास संन्यासं कवयो विद: । 
सर्वेकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्थागं. बिचक्षणा: ॥ 
श्री भगवान्‌ ने कहा : 

(२) बुद्धिपानू लोग 'संन्यास' का अर्थ इच्छा द्वारा प्रेरित कर्मों का त्याग 
समझते है; सब कर्मों के फलों के त्याग को विद्वान्‌ लोग व्याग' 
कहते हैं । 

जड़ता या निष्क्रिता आदर्श नही है। हमारे सम्मुख जो आदश रखा गया है, 


९. ने कर्मणा मे प्रजया बेस, स्यागेनैकेनामृतस्वमानशु: । तैत्तिरोय आरण्यक १ ०, १०, ३ ) 


सिष्कर्य श्ण्ह 


वह स्वायंपूर्ण इघ्छा के बिना और लाभ की आशा के बिना, इस भावना के साथ 
किया गया कर्म है कि “मैं कर्ता नहीं हूं; मैं अपने-अपको सावेभौम आत्मा के प्रति 
समपित कर रहा हूं।' गीता कर्मों के पूर्ण संन्यास की शिक्षा नहीं देती, अपितु सब 
कर्मों को निष्काम कर्म अर्थात्‌ इच्छारहित कर्म में बदल डालने की शिक्षा देती है। 

परन्तु शंकराबाय का मत है कि यहां जिस प्रकार के स्याग की शिक्षा दी गई 
है, वह केवल कर्म योगियों पर लागू होती है और ज्ञानियों के लिए कर्मों का पूर्ण 
परित्याग अत्यावश्यक है। शंकराचायं का मत है कि ज्ञान और कर्म साथ-साथ 
रह ही नहीं सकते । 

३. त्याज्यं दोषवदित्येके कम प्राहुमंनीषिण:। 
यज्ञदानतप:कर्म न त्याज्यमिति चापरे।॥ 

(३) कुछ विद्वात्‌ लोगों का कथन है कि “कर्म को दोष समझकर त्याग देना 
शचाहिए,' जब कि अन्य विद्वानों का कथन है कि “'ग्रज्ञ, दान और तप के 
कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए ।/ 

४. निश्चयं श्णु में तत्र त्यागे भरतसत्तम। 
त्यागो हि पुरुषव्याश्र त्रिविध: संप्रकीतित: ।। 

(४) हे भरतों में श्रेष्ठ (अर्जुन), अब तू मुझसे त्याग के सम्बन्ध में सचाई को 
सुन; हे मनुष्यों मे श्रेष्ठ (अर्जुन), त्याग तीन प्रकार का बताया गया है । 

रामानुज ने त्याग को (१) फल का त्याग, (२) इस विचार का त्याग कि 
भआत्मा कर्ता है और इस प्रकार आसक्ति का भी त्याग और (३) यह अनुभव 
करते हुए कि सब कर्मों का करनेवाला परमात्मा है, कत्‌ त्व के सम्पूर्ण विचार का 
त्याग---इन तीन भागों में बांटा है । 
५. यज्ञदानतप:कर्म न॒त्याज्यं कार्यमेव ततू। 
यज्ञों दान तपश्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 

(१) यज्ञ, दान भर तप के कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, अपितु उन्हें 
करते ही रहना चाहिए; क्‍योंकि यज्ञ, दान और तप बुद्धिमान लोगों को 
पवित्न करनेवाले होते है । 

इस दृष्टिकोण के विरुद्ध, कि सब कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि 
वे बन्धत में डालनेवाले हैं, गीटा यह कहती है कि यज्ञ, दान और तप' का त्याग 
नहीं करना चाहिए। 
६. एतान्यपि तु कुर्माणि सड्भं त्यक्त्वा फलानि च। 
कर्तेब्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ 

(६) परन्तु इस कर्मों को भी आसक्ति को और फलों की इच्छा को त्थागकर 
ही करना चाहिए । हे पार्थ (अर्जुन) यह मेरा सुनिश्यित और अन्तिम 
मत है। 

गुरु सुनिश्चित रूप से कमंयोग्र के अभ्यास के पक्ष में है। कर्मों का त्याग नहीं 


१. तुसता कीजिए : क्यों धर्मस्कन्म्ा मशस्‍्तपों दाममिति। 
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करना केवल उन कर्मों को स्वार्थपूर्ण जासक्ति और फलों की आशा के बिना करना 
है। मुक्ति बाह्य कर्म या अकर्म का विषय नहीं है; यह तो एक अकत्‌ क दृष्टिकोण 
को अपनासा और अहंकार का आन्तरिक परित्याग है । 
शंकराचार्य के इस कथन का, कि यह बात शञानियों के लिए, जो कि सब कर्मो 
का परित्याग कर देते हैं, नहीं कही गई (श्ञाननिष्ठा: सर्वकमंसंन्‍्यासिन:), गीता 
के मूल पाठ द्वारा समर्थन नहीं होता । तुलना कीजिए, बृहदारण्यक उपनिषद्‌, ४, 
४, २२ । “वह ब्रह्म ही है, जिसे ब्राह्मण लोग वेदों के अध्ययन द्वारा और आासक्ति- 
रहित होकर किए गए यज्ञ, दान और तप द्वारा जानना चाहते हैं ।'” 
७. नियतस्य तु संन्यास: कर्मणो नोपपद्मते। 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामस: परिकीतितः ॥। 

(७) किसी भी नियत किए गए (करने योग्य ) कम का त्याग उचित नहीं 
है। अज्ञान के कारण इस प्रकार के कम का त्याग तामसिक ढंग का त्याग 
कहलाता है। 

८. दुःखमित्येत- यतकर्म कायवलेशभयात्त्यजेत्‌ । 
स छृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफल लभेत्‌ ॥। 

(५) जो व्यक्ति कतंव्य का त्याग इसलिए कर देता है कि उसे करने में कष्ट 
होता है, या उसमें शारीरिक दु:ख का भय है, वह राजसिक प्रकार का 
त्याग करता है और उसे त्याग का फल नहीं मिलता । 

 &. कार्यमित्येव. यत्कम॑ नियत. क्रियते्र्जून । 
सजुं त्यक्त्वा फलं चेव स त्याग: साक्विकों मतः ।। 

(६) परन्तु जो व्यक्ति तियत कतेथ्य को अपना करने योग्य काये मानकर 
करता रहता है और उसके प्रति सम्पूणं आसक्ति तथा फल को त्याग देता 
है, उसका त्याग सात्त्विक माना जाता है। ' 

करने योग्य कम वह है, जो विश्व के प्रयोजन के साथ समस्वर हो । 
१०. न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते। 
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेघादी छिन्नसंशय: ।। 

(१०) उस बुडिमान्‌ व्यक्टिः को, जो त्याग करता है, जिसके संशय समाप्त हो 
गए हैं और जिसका स्वभाव सात्त्विक है, अप्रिय कम से कोई घृणा नहीं 
होती और प्रिय कम से कोई अनुराग नहीं होता । 

११. न हि देहभूता शकक्‍यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषत: । 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ।। 

(११) किसी भो देहधारी प्राणी के लिए कम का पूर्ण त्याग कर देवा असम्भव 
है। परन्तु जो कर्म के फल को त्याग देता है, वही त्यागी कहलाता है। 

१२. अनिष्टमिष्टं मिश्र॑ थ॒ तिविध॑ कमंण: फलम्‌ । 
भवत्यत्याणिनां प्रेत्य न तु संन्‍्यासिनां कवचित््‌ ॥ 

(१२१) जिन्होंने त्याग नहीं किया है, उन्हें मृत्यु के पश्चात्‌ कम का तीन प्रकार 
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का--प्रिय, अप्रिय और मिश्रित (मिला-अुला)-- फल मिलता है। 
परन्तु जिन्होंने त्याग कर दिया है, उन्हें कोई फल नहीं मिलता । 
शंकराचाय अत्यागी कर्मयोगियों को मानते हैं और संन्यासी उनको मानते हैं, 
जिन्होंने शरीर-धारण के लिए अनिवार्य कर्म के सिवाय बाकी सब कर्मों का त्याग 
कर दिया है । 


कम प्रकृति का एक कार्य है 
१३. पञ्चतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकममं णाम्‌ ॥ 

(१३) है महाबाहु (अर्जुन), अब तू मुझसे सब कर्मों को करने के लिए आवश्यक 
इन पांच उपकरणों को समझ ले, जैसे कि वे सांख्य-सिद्धान्त में बताए 
गए हैं । 

यहां सांख्य का अथ वेदान्त है। शंकराचार्य । 
'कृतान्ते' की व्याख्या 'कृतयुग के अन्त में', इस प्रकार की गई है; अर्थात्‌ उस 
रूप में, जैसा कि मूल सांझ्य में बताया गया है| 
१४. अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथरिवधम्‌ । 
विविधाश्च पृथक्चेष्टा देव चेवात्र पञ"ुचमम्‌ ॥ 

(१४) कार्य का स्थान और इसी प्रकार कर्ता, विविध प्रकार के साधन, विविध 
प्रकार की चेष्टाएं और पांचवा भाग्य; 

'अधिष्ठान' या कर्म का स्थान, इससे भौतिक शरीर की ओर संकेत है। 

कर्ता : करनेवाला | शंकराचार्म के मतानुसार वह गोचर आत्मा है-उपाधि- 
सक्षणो अविद्याकल्पितो भोक्ता--मनःशारीरिक आत्म, जो गलती से जीव को 
सच्ची आत्मा समझ लेता है। रामानुज की दृष्टि में यह बैयक्तिक आत्मा जीवात्मा 
है; मध्य की दृष्टि से यह सर्वोच्च भगवान्‌ विष्णु है। 

कर्ता कर्म के पांच कारणों में से एक है। सांख्य-सिद्धान्त के अनुसार पुरुष या 
आत्मा केवल साक्षी है। यद्यपि, यदि बिल्कुल ठोक-ठीक कहा जाए, तो आत्मा 
अकर्ता अर्थात्‌ कमें को न करनेवाली है, फिर भी उसका साक्षी-रूप में रहना प्रकृति 
की गतिविधियों को प्रारम्भ कर देता है और इसलिए आत्मा को निर्धारक कारणों 
में सम्मिलित किया गया है । 

जेच्डा ; भ्यत्त : शरीर के अन्दर प्राण शक्तियों की क्रियाएं । 

बैवस्‌ : भाग्य : यह उस अमानवीण तस्व का प्रतिनिधि है, जो मानवीय 
प्रयत्न में बाधा डालता है और उसका निपटारा करता है। यह वह बृद्धिमान्‌ और 
सर्यंदर्शी संकल्प है, जो संसार में क्रियाशील है। सब मानवीय क्रियाओं में एक ऐसा 
तत्त्य है, जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती; जिसे संयोग, भवितब्यता, 
भाग्य या मनुष्य के अतीत जीवनों के कर्मों द्वारा संचित शक्ति कहा जाता है। 
यहां उसे देव कहा गया है।' मनुष्य का काम समय के तालाब में एक कंकड़ छोड़ 


१, तुलना कीजिए : पूर्वजन्मकृत कर्म सद्‌ देवमिति कष्पते । --हितोपदेश । 


३१२. ॥ भगवदगीता 


देता है और सम्भव है कि हम उससे उठनेवाली लहरों को दुर किनारे तक पहुंचते 

न देख सके | हो सकता है कि.हम बीज बोएं, किन्तु उस फसल को तैयार होते न 

देख सकें, जो हंमारे अपने हाथों की अपेक्षा उच्चतर हाथों में रखी हुई है। देव 

या मानवोत्तर भाग्य एक सामान्य ब्रह्मांडीय आवश्यकता है, जो उस सबका 
परिणाम है, जोकि अतीत में हो चुका है, और जो अलक्षित रहकर शासन करती 
है। यह अपने अगणित उद्देश्यों के लिए व्यक्ति के अन्दर कार्य करती रहती है । 

देव या भाग्य में विश्वास निष्क्रितता के लिए बहाना नहीं बनना चाहिए। 
सनुध्य एक संक्रमण की एक दशा है। उसे अपनी पाशविक भानुवं शिकता से ऊपर 
उठकर देवीय आदश तक पहुंचने के अपने उद्देश्य का ज्ञान है; प्रकृति, आनु- 
बंशिकता और परिवेश के दबाव को मनुष्य के संकल्प द्वारा जीता जा सकता है। 

१५- शरीरवाड्मनोभियंत्कर्म प्रारभते नरः। 
स्याय्यं वा विपरीत वा पज्चैते तस्य हेतव: ॥। 

(१५) मनुष्य अपने शरीर, वाणी या मन द्वारा जो भी कोई उचित या अनुचित 
कर्म करता है, उसमें ये पांच उपकरण अवश्य होते हैं । 

१६. तत्नेव॑सत्ति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः । 
पश्यत्यक्ृतबुद्धित्वान्न स॒ पश्यति दुमंति: ॥ 

(१६) ऐसी दशा में जो विकृत मनवाला मनुष्य अपनी अप्रशिक्षित बुद्धि के 
कारण अपने-आपको एकमाल कर्ता समझता है, वह सच्ची बात को नहीं 
देख रहा होता। 

कर्ता पांच उपकरणों में से एक है और इस प्रकार जब वह कर्ता को ही एक- 
मात कारण मान लेता है, तव बह एक तथ्य को गलत समझ रहा होता है। 

शंकराचार्य ने व्याख्या इस प्रकार की है, “विशुद्ध आत्मा को कर्ता समझता 
है।” यदि वह विशूद्ध आत्मा पर कतु त्व का आरोप करता है, तो वह तथ्य को 
गलत समझता है। सामान्यतया जीव को कर्ता समझा जाता है, परन्तु वह्‌ मानवीय 
कर्म के मुख्य निर्धारकों में से, जो सबके सब प्रकृति की उपज है, केवल एक है। 
जब अहुंकार को अहंकाररूप में पहचान लिया जाता है, तब हम उसके बन्धनकारी 
प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं और हम विश्वात्मा के विशालतर ज्ञान में जीवत-यापन 
करते है; और उस आत्मदर्शन में सब कर्म प्रकृति की उपज है। 

१७. यस्य नाहंकृतो भावों बुद्धिय॑स्थ न लिप्यते । 
हत्वापि स इमांल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ 

(१७) जो अहंकार को भावना से मुक्त है, जिसकी बुद्धि मलिन नहीं है, वह इन 
सब मनुष्यों को मारता हुआ भी मारता नहीं है और वह (अपने कमों के 
कारण ) ब् न में नहीं पढ़ता । 

सुक्त मनुष्य अपने कार्य को विश्वात्मा के उपकरण के रूप में और विश्न की 
व्यवस्था को बनाए रखने के लिए करता है । बह भयंकर कर्मों को भी किसी स्वार्थ - 
पूर्ण उद्देश्य या इच्छा के बिना करता है; केवल इसलिए कि वहू उसका आदिष्ट 
करेव्य है । महत्त्व कर्म का नहीं, अपितु उस भावना का है, जिसके साथ बह किया 
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गया है। “यद्ञपि वह लौकिक दृष्टि से मारता है, फिर भी वह बस्तुतः नहीं 
मारता ।” शंकराचार्य ।' इस स्थल का यह अर्थ नहीं है कि हम दंड से मुक्त 
होकर अपराध करते रह सकते हैं। जो व्यक्ति विशाल आत्मिक चेतना में जीवन- 
यापन करता है, उसे कोई पाप करने की आवश्यकता ही न होगी। बुरे काम 
अज्ञान और पृथक चेतना के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं और परमात्मा के साथ 
एकता की चेतना के फलस्रूप केवल अच्छे काम ही किए जा सकते है । 


ज्ञान और कर्म 
१८. ज्ञान ज्ञेयं परिज्ञाता तिविधा कमंचोदना। 
करण कर्म कर्तेति तिविधः कर्मसंग्रह: ॥ 

(१८) ज्ञान, ज्ञान का उद्देश्य और जाननेवाला कर्ता; कर्म के लिए प्रेरणा इन 
तीन प्रकारों की होती है। साधन, कर्म और कर्ता, यह तीन प्रकार का 
कम का संग्रह है । 

देखिए १३, २०। 
“कमेंचोदना' का अभिप्राय मानसिक आयोजना, और “कमंसंग्रह' का अभिपष्राय 
कर्म के वास्तविक कार्यान्वयन से है और इन दोनों के तीन-तोन पहलू हैं । 
१६. ज्ञानं कम॑च कर्ता च तिधंव गुणभेदतः। 
प्रोच्यते ग्रुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यपि।॥। 

(१६) गुणों के विज्ञान में ज्ञान, कर्म और कर्ता गुणों के अन्तर के अनुसार केवल 

तीन प्रकार के कहे गए है। अब तू इनके विषय में ठीक-ठीक सुन । 
यहां सांख्यदर्शन का निर्देश किया गया है और वहू कुछ मामलों में प्रामाणिक 
है, हालांकि सर्वोच्च सत्य के मामले में प्रामाणिक नहीं है । 


वीन श्रकार का ज्ञान 
२०- सर्वभूतेषु येनेक भावमव्ययमीक्षते । 
अविभकक्‍तं विभकतेषु तज्ज्ञानं विद्धि सातक्त्विकम्‌ || 
(२०) जिस ज्ञान के द्वारा सब वस्तुओं और प्राणियों में एक ही अनश्वर सत्ता 
दिल्काई पड़ती है, जो विभकतों में भी अविभक्तरूप में विद्यमान है, उस 
ज्ञान को तू सात्विक शान समझ । 
२१. प्रथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्‌ । 
वेत्ति सर्वेष भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ 
(२१) जिस ज्ञान के द्वारा विभिन्‍न प्राणियों में उनकी पृथक्ता के कारण 
अस्तित्व की विविधता दिखाई पड़ती है, उस ज्ञान को राजसिक समझना 
चाहिए। 


१. लौकिकीं दृष्टिम्‌ आजित्य हत्वापि-पारमाजिकीं दुष्टिम्‌ जाशित्य न हत्ति । 
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२२. यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्‌ कार्य सकतमहैतुकम्‌। 
अतत्त्वा्थंबदत्प॑च तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥। 
(२२) परन्तु जो ज्ञान किसी एक कार्य को ही सब कुछ मान लेता है मौर उसके 
कारण का कोई ध्यान नहीं रखता और तत्त्वार्थ को नहीं समझ पाता 
और जो संकीर्ण है, वह तामसिक ढंग का ज्ञान कहलाता है । 


तीन प्रकार का कमे 
२३. नियतं सज्भरहितमरागद्वेषत: कृतम्‌। 
अफलप्रेप्सुना कर्म॑ यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥ 

(२३) वह कमं, जिसे करना आवश्यक है, जिसे आसक्ति के बिना किया जाता 
है और जिसे राग-द्ेष से शुन्‍्य होकर, फल की इच्छा से रहित व्यक्ति 
द्वारा किया जाता है, सात्त्विक कर्म कहलाता है। 

२४. यत्तु कामेप्सुना कर्म साहद्भारेण वा पुनः। 
क्रियते बहुलायासं॑ तद्बराजसमुदाहतम्‌ ॥ 

(२४) परन्तु जो कर्म फल की प्राप्ति की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति द्वारा बड़े 
परिश्रमपूर्बंक या अहंकार की भावना से प्रेरित होकर किया जाता है, 
वह राजसिक ढंग का कर्म कहलाता है । 

बहुलायासम्‌ : बहुत परिश्रम के साथ । 
कष्ट की अनुभूति, यहू भावना कि हम कुछ अप्रिय कार्य कर रहे है और यह 
कि हमें बड़े कष्ट और परिश्रम में से गुज्ञरना पड़ रहा है, कर्म के मूल्य को समाप्त 
कर देती है। चेतनापूर्वक यह अनुभव करना कि हम कोई बड़ा काम कर रहे है, 
हम कोई महत्त्वपूर्ण बलिदान कर रहे हैं, स्वयं बलिदान की विफलता है। परल्तु 
जब कोई काम किसी आदर्श के लिए किया जाता है, तब वह प्रेमपूर्वक किया जा 
रहा श्रम होता है और उस दशा में बलिदान भी बलिदान के रूप में अनुभव नहीं 
होता । किसी अप्रिय कार्य को कतंव्य की भावना से, सारे समय अप्रियता का 
अनुभव करते हुए करना राजसिक ढंग की बस्तु है, परन्तु उसे पूर्णतया आत्म- 
चेतनारहित होकर प्रसनन्‍नतापुवंक मुस्कराते हुए करना, जैसे कि सुकरात ने 
हलाहल पिया था, सात्त्विक ढंग का कम है। प्रेम द्वारा किए जानेवाले कर्म और 
कानून द्वारा किए जानेवाले कर्म में, करुणा द्वारा किए जानेवाले कर्म ओर 
दायित्व (विवशता) के कारण किए जानेवाले कम में यही अन्तर है। 
२५. अनुबन्ध॑ क्षय हिंसामनवेक्ष्य व पौरुषम्‌। 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥। 

(२५) जो कम अज्ञान के कारण हानि या हिसा का विचार किए बिता और 
अपनी मानवीय क्षमता का विचार किए बिना किया जाता है, वह 
तामसिक कम कहलाता है। 

कर्मों के अन्य लोगों पर होनेवाले परिणामों का भी सदा विचार कर लिया 
थाना चाहिए; केवल स्वाथंपूर्ण उद्देश्यों का त्याग कर दिया जाना बाहिए। 
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तीन प्रकार के कर्ता 
२६. मुक्तसज्भोध्नहं वादी घृत्युत्साहसमन्वित: । 
सिद्धसिद्धभोनिविकार: कर्ता सात्विक उच्यते ।। 

(२६) जो कर्ता आसबित से रहित है, जो अहंकारपूर्ण बातें नहीं करता, जो घैय॑ 
गौर उत्साह से युक्त है और जो सफलता और विफलता द्वारा विचलित 
नहीं होता, वह सात्त्विक ढंग का कर्ता कहा जाता है। 

२७. रागी कर्मफलप्रेप्सूलब्धो हिसात्मको5शुत्ति:। 
हषंशोकान्वितः: कर्ता राजस: परिकीतित:॥ 

(२७) जो कर्ता राग (आवेश) से प्रेरित होता है, जो अपने कर्मों का फल पाने 
के लिए उत्सुक रहता है, जो लोभी होता है, जिसका स्वभाव हिसापूर्ण 
होता है, जो अपवित्न होता है, जो आनन्द और शोक के कारण विचलित 
हो जाता है, वह कर्ता राजसिक कहलाता है। 

२८. अयुक्त:ः प्राकृत: स्तब्ध: शठो नैष्कृतिकोडलस: | 
विषादी दीघं॑सूत्री चः कर्ता तामस उच्यते ॥ 

(२८) जो कर्ता असन्तुलित, असंस्कृत, हठी, धोलेबाज़, देेषी, आलसी, दुखी और 
काम को टालता जानेवाला होता है, वह तामसिक कहलाता है। 

प्राकृत: : 'बोद्धिक दृष्टि से बिल्कुल असंस्कृत और बच्चे की तरह | 
शंकराचार्य । 


तीत प्रकार की बुद्धि 
२६. बुद्धेभेंद. घृतेश्चेव. गुणतस्त्रिविध॑ शज्ूणु। 
प्रोच्यमानमषेण पृथकत्वेव घनअुजय ॥ 


(२९) हे धन को जीतनेवाले (अर्जुन), अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति 
(धैर्य या घारणा करने की शक्ति) के तीन भेदों को सुन, जिन्हें मैं पूर्णतया 
और पुृथक्‌-पृथक्‌ करके बताता हूं । 

३०. प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभणे। 
बन्ध मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि: सा पार्थ सात्त्विकी ॥ 

(३०) जो बुद्धि कर्म और अकमं को समझती है; जो करने योग्य कार्य और न 
करने योग्य कार्य को समझती है; जो इस बात को समझती है कि किससे 
डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए, क्‍या वस्तु आत्मा को 
बन्धन में डालती है और कया वस्तु मुक्त करती है; हे पार्थ (अर्जुन), 
वह बुद्धि सात्तिक होती है। 

३१. यथा घधरमघम॑ च कार्य चाकारयम्ेव च। 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धि: सा पार्थ राजसी॥। 

(३१) जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और मधमं को, करने योग्य काये और न 
करने योग्य कार्य को गलत ढंग से समझता है, है पार्थ (अर्जुन), वह्‌ 
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बुद्धि राजसिक होती है । े 
३२ अधर्म धर्मंमिति या मन्‍्यते तमसावृता। 
सर्वार्थाल्विप रीतांश्च बुद्धि: सा पार्थ तामसी ॥ 
(३२) जिस बुद्धि के द्वारा अन्धकार में डूबा हुआ मनुष्य अधर्म को धर्म समझता 
है और सब बातो को एक विक्ृत रूप मे (सत्य के विपरीत) देखता है, : 
हे पार्थ (अर्जुन), वह बुद्धि तामसिक होती है । 


तीन प्रकार की धृति 
३३. धृत्या यया धारयते मन:प्राणेन्द्रियक्रिया:। 
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ साक्त्विकी ॥ 

(३३) वह अविचल धृति, जिससे एकाग्रता द्वारा मनुष्य मन, प्राण (जीवन देने- 
वाला श्वास) और इन्द्रियों की गतिविधियों को नियन्त्रण मे रखता है, हे 
पार्थ (अर्जुन ), वह धृति सात्त्विक प्रकार की होती है। 

घुतिः : ध्यान की स्थिरता, जिसके द्वारा हम उन बहुत-सी बातों को जान पाते 
है, जिन्हें हमारी साधारण दृष्टि देख पाने मे समर्थ नही है । इसकी शक्ति बतीत के 
लिए पश्चात्ताप और भविध्य के लिए चिन्ताओं के साथ हमारी अनासक्ति के अनु- 
पाल मे होती है । 
३४. यया तु धर्म॑कामार्थान्धृत्या धारयतेडर्जन । 
प्रसज़ेन फलाकाडक्षी धृति: सा पार्थ राजसी ॥। 

(३४) जिस घृति के द्वारा मनुष्य अपने कतंव्य, आनन्द और सम्पत्ति से उनके 
परिणामस्वयरूप फलों की इच्छा करते हुए दृढ़तापूर्वक चिपका रहता है, हे 
पार्थ (अर्जुन), यह राजसिक प्रकार की होती है। 

३४५. यया स्वप्न॑ भयं शोक॑ विषादं मदमेव च । 
न विमुड्चति दुर्मेघा घृति: सा पार्थ तामसी ॥| 

(३५) जिस धृति के द्वारा कोई मूर्ख व्यक्ति निद्रा, भय, शोक, विषाद और 

अभिमान को नहीं त्यागता, हे पार्थ (अर्जुत), वह तामसिक श्रकार की 


होती है । 


तीन प्रकार का सुख 
३६. सुख त्विदानीं त्रिविधं मश्वणु मे भरत्षभ। 
अभ्यासाद्रमते यत्न दुःखान्तं च निगच्छति ॥। 
(३६) है भरतों मे श्रेष्ठ (अर्जुन), अब तू मुझसे तीन प्रकार के सुख के विषय में 
सून । जिस सुख में मनुष्य दी्ष अभ्यास के द्वारा आनन्द अनुभव करता है 
ओर जिसमे उसके दुःख का अन्त हो जाता है; 


३७. यत्तदग्रे विधमिव परिणामेज्मृतोपमम्‌ । 
तत्सुखं साल्बिक प्रोक्तमात्मबुद्धिपँ्सादजम्‌ ॥। 
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(३७) जो सुख शुरू में तो विष जैसा प्रतीत होता है और जो अन्त में अमृत के 
समान होता है, जो आत्मा को स्पष्ट रूप में समझ लेने के फलस्वरूप 
उत्पन्न होता है, वह सात्विक प्रकार का सुख होता है। 

३८. विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेउम तो पमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ 

(३८) जो सुख इन्द्रियों और इन्द्रियों के विषयों के संयोग से उत्पन्न होता है और 
जो शुरू में अमृत-सा किस्तु अन्त में विष जैसा लगता है, वह सुख राजसिक 
कहलाता है। 

३६. यदग्ने चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मन:। 
निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ 

(३१६) जो सुख आरम्भ ओर अन्त, दोनों में आत्मा को भ्रम में डाले रखता है, जो 
निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है, वह तामसिक प्रकार का 
सुख कहा जाता है । 

सुख जीवन का सावंभौम उद्देश्य है। बात केवल इतनी है कि यह उन गुणों 
के अनुसार, जिनकी कि हमारे स्वभाव में प्रधानता है, विभिन्‍न प्रकार का होता 
है । यदि हमारे अन्दर तमस्‌ प्रधान होता है, तो हम हिसा और जड़ता, अन्धता 
और लरुटियों से सन्तुष्ट रहते है। यदि हमारे अन्दर रजस्‌ की प्रधानता है, तो हमें 
सम्पत्ति और सत्ता, अभिमान और यश में सुख मिलता है। मानव-प्राणी का सच्चा 
सुख बाह्य वस्तुओं पर अधिकार करने में नहीं है, अपितु उच्चतर मन और आत्मा 
की पूर्णता में, जो वस्तु हमारे अन्दर आन्तरिकतम है, उसके विकास में है। हो 
सकता है कि इसका अर्थ कष्ट और संयम हो, परन्तु यह हमें आनन्द और मोक्ष 
तक पहुंचा देगा । जब हम सर्वोच्च आत्मा के साथ और अन्य सब प्राणियों के साथ 
एक हो जाते हैं, तब हम ज्ञान और सदाचार के आनन्द से ऊपर उठकर शाश्वत 
शान्ति और उल्लास, आत्मा के आनन्द, तक पहुंच सकते हैं। 


मनुष्य के स्वभाव और स्वधर्म द्वारा नियत किए गए विभिन्‍न कतंब्य 
४०. न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेष वा पुनः । 
सत्त्वं प्रकृतिजेर्मुक्तं यदेभि: स्यात्‌ विभिरुंणे: ॥ 

(४०) नतो हस पृथ्वो पर भोर न स्वगे में देवताओं में ही कोई ऐसा प्राणी. है, 
जो प्रकृति से उत्पन्न हुए इन तीन गुणों से मुक्त हो । 

४१. ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप। 
कर्माणि प्रविभकतानि स्वभावप्रभर्वग णे:॥ 

(४१) हे शत्रुओं को जीतनेबाले (अर्जुन) , ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वेश्यों और शूद्रों की 
गतिविधियां उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार अलग-अलग प्रकार 
की होती है । 

चार वर्णोवाली यह व्यवस्था हिन्दू समाज की कोई अपनी विल्क्षण वस्तु नहीं 
है। यह सब जयह लागू होती है। यह वर्गीकरण मानव-स्वभाव के प्रकारों पर 
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आधारित है। चारों वर्णों में से प्रत्येक की कुछ सुनिर्दिष्ट विद्येषताएं हैं, भले ही 
उन्हें आत्यन्तिक या अनन्य नहीं समझना चाहिए। ये सदा जन्म (आनुवंशिकता ) 
द्वारा निर्धारित नहीं होतीं । 

गीता का उपयोग इस समय विद्यमान समाज-व्यवस्था के, जो कि बहुत ही 
अनस्य (लचकहीन )और गड़बड़झाले की है, समर्थत के लिए नहीं कहा जा सकता । 
गीता चार वर्णों के सिद्धान्त को अपनाती है ओर उसके क्षेत्र और अर्थ को विस्तृत 
करती है। मनुष्य का बाह्य जीवन ऐसा होना चाहिए, जो उसके आन्तरिक अस्तित्व 
को अभिव्यक्त करता हो; ऊपरी तल आस्तरिक गहराई को प्रतिबिम्बित करनेवाला 
होना चाहिए । प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना जन्मजात स्वभाव होता है और उसको 
अपने जीवन में प्रभावी बनाना उसका कतंग्य, स्वधर्म है। प्रत्येक व्यक्ति भगवान्‌ 
का एक केन्द्रबिन्दु (फोकस ), ब्रह्न का एक अंश है। उसकी भवितब्यता अपने 
जीवन में इस दिव्य सम्भावना को साकार करना है| विश्व की एक आत्मा ते 
संसार में आत्माओं की विविधता उत्पन्न की है, परन्तु ब्रह्म का विचार हमारी 
सारभूत प्रकृति, हमारे अस्तित्व का सत्य, हमारा स्वभाव है; गुणों का उपकरण 
(यंत्र )हमारा स्वभाव नहीं है, जी कि अभिव्यक्ति का माध्यम-मात्र है। यदि प्रत्येक 
व्यक्ति उस काम को करे, जो उसके लिए उपयुक्त है, यदि वह अपने स्वभाव के 
विधान का. अपने स्वधमें का, पालन करे, तो परमात्मा अपने-आपको मानव- 
प्राणियों की स्वतन्त्त इच्छा-शक्तियों में अभिव्यक्त कर सकेगा। संसार के लिए जो 
कुछ भी आवश्यक है, वह सब संघर्ष के बिना हो जाएगा। परल्तु मनुष्य वह काम 
कम ही करते हैँ, जो उन्हें करना चाहिए । जब वे यह समझकर, कि वे सम्पूर्ण जगत्‌ 
की योजना को जानते हैं, घटनाओं का निर्धारण करना शुरू कर देते है, तब वे इस 
धरती पर शरारत करने लगते है । जब तक हमारा कर्म हमारे स्वभाव के अनुकूल 
होता रहता है, तब तक हम धर्मात्मा रहते हैं; और यदि हम उसे परमात्मा को 
समपित कर दे, तो हमारा कर्म आध्यात्मिक पूर्णता का एक साधन बन जाता है । 
जब व्यक्ति में विद्यमान ब्रह्म पूरी तरह प्रकट हो जाता है, तब वह शाश्वत अतश्वर 
पद को, शाश्वतं पद्म अव्ययम्‌ को, प्राप्त कर लेता है।' मानव-जीवन हमारे सम्मुख 
जो समस्या प्रस्तुत करता है, वह हमारे अपने सच्चे आत्म को खोज निकालने और 
उसके सत्य के अनुसार जीवन-यापन करने की समस्या है; अन्य था हम अपने स्वभाव 
के प्रति पाव कर रहे हैं। स्वभाव पर इतना ज़ोर देना इस बात का सूचक है कि 
मानव-प्राणियों को व्यष्टियों के रूप में देखा जाना चाहिए और प्रकारों (वर्गों) के 
रूप में नहीं | अर्जुन को बताया गया है कि जो व्यक्ति एक योद्धा के रूप में वीरता- 
पूर्वक युद्ध करता है, वह शान की शास्ति के लिए परिपक्व बन जाता है। 

स्वभाव के मोटे तौर पर चार प्रकार हैं और उनके अनुरूप ही सामाजिक 
जीवन के भी चार प्रकार हैं। इन चार वर्णों का निर्धारण जन्म या रंग द्वारा नहीं 
होता, अपितु उन मनोवैज्ञानिक विशेषताओं ह्वारा होता है, जो हमें समाज के कुछ 
सुनिश्चित कतंव्यों के लिए उपयुक्त बनाती हैं । 


१. १८, ४९ । 
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४२. शमो दमस्तपः श्ौथं क्षान्तिराजेवमेव च। 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मं स्वभावजम्‌ ॥ 
(४२) प्रशान्तता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्वेता, सहनशीलता, ईमानदारी, ज्ञान, 
विज्ञान और धर्म में श्रद्धा, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक ग्रुण हैं। 
जो लोग ब्राह्मणवर्ण के हैं, उनसे आशा की जाती है कि उनमें मानसिक और 
नैतिक गुण होंगे। तुलना कीजिए, धम्मपद, ३६३ : “बड़े-बड़े बालों से या वंश से 
या उच्च कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता । जिसमें सत्य और धर्म है, 
वही ब्राह्मण है ।” सत्ता अन्तद्‌ षिट को दूषित और अन्धा कर देती है। अनियंत्रित 
सत्ता मानसिक शान्ति के लिए घातक है। इसलिए ब्राह्मण प्रत्यक्ष सत्ता को त्याग 
देते हैं और आग्रह तथा प्रेम द्वारा एक सामान्य नियन्त्रण बनाए रखते हैं और 
सत्ता को धारण करनेवाले लोगों को पथभअ्रष्ट होने से बचाते है । 
४३. शौर्य तेजो धृतिदाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमी श्वरभावश्च क्षार्ले कर्म स्वभावजम्‌ ।॥। 
(४३) वीरता, तेज, धीरता, सूझ-बूझ, युद्ध से मुंह न मोड़ना, दानशीलता और 
नेतृत्व, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कतंब्य हैं। 
यद्यपि क्षत्रिय आध्यात्मिक नेता होने का दावा नहीं कर सकते, फिर भी उनमें 
वे गुण होते है, जिनके द्वारा वे आध्यात्मिक सत्यों को कर्म की आवश्यकताकभों के 
अनुसार ढाल सकते हैं । 
४४. कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वेश्यकर्म स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यात्मक॑ कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥। 
(४४) कृषि, पशुपालन और व्यापार, ये वेश्य के स्वाभाविक कर्तव्य हैं। शूद् का 
स्वाभाविक कतंव्य सेवा का कार्य करना है| 
यह सब मनुष्यों को सामाजिक जीवन में उच्चतम स्थिति तक उठने के लिए 
एक जैसी सुविधाएं देने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि मनुष्यों की शक्तियां अलग-अलग 
प्रकार की होती हैं, अपितु यह्‌ सब लोगों को एक समान अवसर देने का प्रश्स है, 
जिससे कि वे अपनी-अपनी प्रतिभाओं को फलबती बना सके | हर किसीकों अपनी 
दशाओं और प्रयत्न के अनुसार अपनी मानवीय पूर्णता तक पहुंचने का अवसर 
मिलना चाहिए, जोकि ज्ञान और सदाचार का फल है। इंस बात से बहुत कम 
अन्तर पड़ता है कि हम मिट्टी खोदते हैं या कोई व्यवसाय घलाते हैं था किसी राज्य 
का शासन करते हैं या किसी कोठरी में बंठकर ध्यान लगाते हैं। वर्ण-व्यवस्था इस 
बात को मानती है कि विभिन्‍न मनुष्य सामान्य हित के लिए विभिन्‍न रूपों में, 
प्रत्यक्ष रूप से उन तीब्र आवश्यकताओं को पूरा करने के द्वारा, ज़िनका कि पता 
सबको चलता रहता है, और अपने जीवन ओर कायें में सत्य और सौंदय के साक्षी 
रहने के द्वारा अपना अंशदान करते हैं । समाज एक कृत्यात्मक संगठन है और उस 
सब क्ृध््यों को, जोकि समाज के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं, सामाजिक दृष्टि से 
समान समझा जाना चाहिए। अलग-अलग अकार की क्षमताओंगाले व्यक्ति एक 
सप्राण सुगठित सामाजिक व्यवस्था में बंधे हुए हैं। प्रजातन्‍्त्र एकरूपता की स्थापना 
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के लिए प्रयस्न नहीं है, क्योंकि वह असम्भव है, अपितु यह संगठित विविधता के 
लिए प्रयत्न है। मनुष्यों की क्षमताएं समान नहीं होतीं, परन्त समाज के 
लिए सब मनुष्य समान रूप से आवश्यक हैं और उनकी विभिन्‍न स्थितियों से प्राप्त 
होनेवाले उनके अंशदानों का मूल्य भी समान है ।' 
४४. स्वे स्वे कमंण्यभिरत: संसिर्द्धि लभते नरः। 
स्वकर्मनिरत: सिद्धि यथा विन्दति तच्छुण ॥ 

(४५) अपने-अपने काम में लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति सिद्धि (पूर्णता) को प्राप्त 
कर लेता है। अब तू यह सुन कि किस प्रकार अपना कतंव्य करते हुए 
मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। 

स्वे स्वे कर्मेणि अभिरत: : अपने-अपने काम में निष्ठापूर्वक लगा हुआ । हममें 
से प्रत्येक को हमारे अपने स्तर पर अपनी अनुभूतियों और मनोवेगों के प्रति 
निष्ठावान्‌ होना चाहिए; अपने स्वभाव के स्तर से ऊपर का कर्म करने की चेष्टा 
खतरनाक है । हमें अपने स्वभाव की शक्तित के अन्दर रहते हुए पूर्णतया अपने कं व्य 
का पालन करना चाहिए। 
४६. यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वर्भिदं ततम्‌। 
स्वकर्मणा तमध्यच्य सिद्धि विन्दति मानव: ॥ 

(४६) जिससे ये सब प्राणी उत्पन्त होते है और जिसने इन सबको व्याप्त किया 
हुआ है. उस परमात्मा की पूजा अपने कतंबव्य के पालन द्वारा करता हुआ 
मनुष्य सिद्धि (पूर्णता) को प्राप्त कर लेता है। 

कार्य भगवान्‌ की पूजा है, परमात्मा के प्रति मनुष्य की श्रद्धांजलि । 


१. श्री गैरल्ड हुई ने अनी पुस्तक 'मैत्र दी सास्टर' (१६४२) में समाज के चतुविध संगठन' 
की आवश्यकला पर ज़ोर दिया है। थे लिखते हैं : “ऐसा प्रतीत होता है कि मानव- 
समाज में सदा से चेतता के चार प्रकार या स्तर रहे हैं। पहले घ्तर के विश्य में हम 
पहले हो बता चुके हैं। ये आखें या स्पशे-सूत्र (ऐण्टैना) हैं, संकट-काल मे देखनेवाले और 
अनुभव करनेवाले''"+ आंखो के नीचे हाथ हैं; अश्रमस्तिक के पीछे चालक केन्द्र है । 
देखनेवालों के मीचे दो मानसिक श्रेणियां हैं; ऊपरी और निचली मध्यम श्रेणिमां, 
राजनीतिज्ञ और तकनीक-विशेषश । हमारी वर्तमान संकट की दशा मुख्य रूप से उनके 
कारण ही है । इनमें से एक ने प्रशासन के क्षेत्र मे, सामाजिक उपकरणो के क्षेत्र में बहुत 
प्रगति करके देत्याकार राज्यों का अस्तित्व सम्भव घना दिया है और इस प्रकार अपने 
उन आन्तरिक् दबावों को, जिनका कि समाधान मही हुआ है, और अधिक सीश्र बना 
दिया है। दूसरे मे, अर्थात्‌ तकनोक-विशेषज्ञ ने, संयतों में, शक्ति के यन्त्रजात में और 
भोतिक उपकरणों में ओर भी अश्विक तकनीकी प्रगति क रक्े हमारे समाजों को अधिवृद्धियां 
(हाइपरट्रौफीज), असस्तुलित आन्तरिक रचखतावाले शरीर, बना दिया है और थे एक- 
दूसरे के लिए घातक हैं । इन दो मध्यम वर्गों के अलावा, ओकि पहले ही व्यष्टीकृत होन 
के कारण अस्थिर और बिघटनशील बन चुके हैं, एक और आधारभूत, अविशेषज्ञ, ननुनच 
न करनेवाला वर्ग , या जनता, बच जाता है---अर्थात्‌ अनुयायी वर्ग | यह वर्ग न केवल श्रद्धा 
रखने में समर्थ है, अपितु यह श्रद्धा के बिना इकट्ठा रह हो नहीं सकता, श्रद्धा 
के बिना यह जो ही नही सकता ।” (पृष्ठ १३३-७) । श्री हड ने यह भी स्मरण कराया 
है कि “समाजविज्ञान की आयं-संस्कृत विचारधारा, जिसने पहले-पहल समाज के इस 
चतुविध गठत की रूपरेखा बनाई थी, और उसका नामकरण किया था, हमारी भी एतनी 
ही है, डितनी कि भारत की ।” (पुष्ठ १४५) । 


निष्कर्ष ३२१ 


गीता का सत है कि गुण और क्षमता कृत्या्मक विभागों का आधार हैं। 

पुनर्जन्म के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए गीता यह मानती है कि मनुष्य का 

जन्मजात स्वभाव उसके अपने अतीत जीवनों द्वारा निर्धारित होता है पूर्णता के 

सब रूप एक ही दिशा में नहीं होते | प्रत्येक व्यत्तित अपने से ऊपर किसी वस्तु को, 

अपने से ऊपर उठते को लक्ष्य मानकर चलता है, चाहे वह वब्यवितगत पूर्णता के लिए 

यत्न करता हो, चाहे बह कला के लिए जीता हो या चाहे वह अपने साथियों के हित 

के लिए कार्य करता हो । साथ ही देखिए १८, ४५ और ६० । 

४७. श्रेयान्स्वधर्मों बिगुण: परघर्मात्स्वनुष्ठितात्‌। 
स्वभावनियतं कम कुव्वेन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ ॥ 

(४७) अपना धर्म (नियम) यदि अपूर्ण ढंग से भी पालन किया जा रहा हो, तो 
भी वह दूसरे के धर्म से, जिसका कि पालन पूर्णता के साथ किया जा सकता 
है, अधिक अच्छा है। अपने स्वभाष के द्वारा नियत किए गए कतंव्य का 
पालन करनेवाले व्यक्ति को पाप नहीं लगता | 

देखिए ३, ३५ । अपने मन को उन कामों में लगाने का, जो कि हमारे स्वभाव 
से मेल नहीं खाते, कोई लाभ नहीं । हममें से प्रत्येक के अन्दर अस्तित्वमान्‌ (नाम- 
रूपमय ) होने का एक मूल तत्त्व विद्यमान है, दिव्य आत्म-अभिव्यक्ति का एक 
विचार । वही हमारा वास्तविक स्वभाव है, जो हमारी विभिन्त गतिविधिओं में 
अंशत: अभिव्यक्त होता है। अपने विचारों, महत्त्वाकांक्षाओं और प्रयत्नों में उसके 
द्वारा दिखाए गए पथ पर चलकर हम परमात्मा द्वारा हमारे लिए नियत लक्ष्य 
को अधिकाधिक रूप में प्राप्त करते जाते हैं। जिसे हम प्रजातंत्र कहते हैं, वह 
जीवन की एक ऐसी पद्धति है, जिसमें प्रत्येक मानव-प्राणी के एक व्यष्टि बनने के, 
एक अपूर्व इकाई बनने के अधिकारों का सम्मान करने की आवश्यकता होती है। 
हमें किसी भी मनुष्य से कभी भी घुणा न करनी चाहिए, क्योंकि वह कुछ ऐसा 
काम कर सकता है, जिसे अन्य लोग नहीं कर सकते ! 

४८. सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमधि न त्यजेत्‌ । 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्तिरियाबृताः ॥। 

(४८) हे कुन्ती के पुत्र (अर्जुन), मनुष्य की अपने स्वभाव के उपयुक्त कार्य को 
छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे उसमें दोष भी क्‍यों न हों; क्‍यों कि जेसे आग 
धुएं से ढकी रहती है, उसी प्रकार सब कार्य दोषों से आच्छन्न हैं । 


कर्ययोग और परम सिद्धि (प्रर्णता) 
४६. असक्तबुद्धि: सर्वत्र जितात्मा विगतस्पुहः। 
नैष्कम्येंसिद्ध परमां संन्यासेनाधिगब्छति ।॥। 

(४६ ) जिसकी बुद्धि सब जगह अनासक्त रहती है, जिसने अपने आत्म को वश में 
कर लिया है और जिसे कोई इच्छा शेष नहीं रही है---वह संन्यास द्वारा 
उस सर्वोच्च दशा तक पहुंच जाता है, जो सब प्रकार के कर्म से ऊपर है। 

गीता ने इस बाल को दुह्राया है कि क्राध्यात्मिक पूर्णता के लिए संयम और 


इ२२ भगवदूगीता 


इच्छारहित होना आवश्यक है | विषयों के प्रति आसक्ति, एक अहंकार की भावना, 
हमारे निम्नतर स्वभाव की विदोषता है। यदि हमें अपने आत्मपर्शी और स्वत:- 
प्रकाशित सच्चे आत्म का ज्ञान प्राप्त करना हो, तो हमें अज्ञान और जड़ता से 
युक्त तथा सांसारिक सम्पत्ति से प्रेम रखनेवाले अपने निम्नतर स्वभाव पर विजय 
पानी होगी। 

सेध्कम्य : सब कर्मों से ऊपर उठ जाने की स्थिति। यह सब प्रकार के कर्मों 
से पूर्ण प्रत्यावतंन नहीं हैं। इस प्रकार की निष्कियता तब तक सम्भव नहीं है, 
जब तक हम शरीर धारण किए हुए हैं। गीता का आग्रह आन्तरिक संन्यास 
पर है। क्योंकि अहंकार और प्रकृति एकजातीय है, इसलिए मुक्त आत्मा ब्रह्म या 
विशुद्ध आत्मा बनकर, जिसे कि निस्तंव्ध, शान्त और निष्क्रिय बताया गया है, 
प्रकृति के जगत में यह जानते हुए कार्य करती है कि ब्रह्म क्या है । 

यहां सर्वोच्च दशा का वर्णन ब्रह्म में प्रवेश करने के रूप में सकारात्मक रूप 
में नहीं, अपितु काम (इच्छा ) से मुक्त होने के नकारात्मक रूप में किया गया है । . 


पघिद्धि और ब्रह्म 
५०. सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे । 
समासेनेव कौन्‍्तेय निष्ठा ज्ञानस्थ या परा॥। 

(५०) हे कुन्ती के पुत्र (अर्जुन), अब तू संक्षेप में मुझसे यह सुन कि सिद्धि को 
प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति ब्रह्म को कंसे प्राप्त करता है, जो कि ज्ञान 
की सर्वोच्च निष्पत्ति है। 

शंकराचार्य ने लिखा है : “ इस प्रकार बिल्कुल स्वतःस्पष्ट, सरलता से शेय, 
बिलकुल निकटस्थ और मनुष्य की आत्मा बना हुआ ब्रह्म भी अज्ञानी मनुष्यों को, 
जिनकी बुद्धि अज्ञान द्वारा उत्पन्न नामरूपों के परथकविध तत्त्वों में बहकी हुई है, 
अज्ञात, कठिनाई से जानने योग्य, बहुत दूरस्थ और ऐसा प्रतीत होता है, मानो बह 
कोई पृथक वत्तु हो ।' जिस प्रकार अपने शरीर को जानने के लिए किसी प्रमाण 
की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा को जानने के लिए भी किसी 
प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बह तो शरीर से भी निकटतर है। जब हम 
बाह्य वस्तुओं से विमुक्ष हो जाते हैं भौर अपनी बुद्धि को प्रशिक्षित करते हैं, तो वह 

तुरन्त पहचानी जाती है। देखिए ६, २। 


५१. बुद्धधा विशुद्धया युकतो धृत्यात्मानं नियम्य च। 
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषो व्युदस्य च॥। 
(५१) विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर, अपने-आपको दृढ़तापूर्वक संयम में रखकर, 
लटक आदि इन्द्रियों के विषयों को त्यागकर और राग और दष को 
डुकर ; 


१. अविद्याकल्पितनाम रूप विशेषाका रापहत्‌बु दी नासू, भत्यन्तप्रतिद्ध, खुविज्ञेयम्‌, आसल्नान्तरम्‌, 
- आत्मभूतम्‌, क्षप्पप्रसिद्ध, दुविज्येयम्‌, अतिदुरूहम्‌, अन्यदिव चल प्रतिभात्यविवेकिदाम्‌ । 


निष्कष शैररे 


५२. विविक्तससेवी लघ्वाशी गतवाक्कायमानस:। 
ध्यानयोगपरो नित्यं वेराग्यं समुपाश्रितः ॥। 

(५२) एकान्त में निवास करता हुआ, अल्प आहार करता हुआ, वाणी, शरीर 
और मन को संयम मे रखता हुआ और सदा ध्यान और एकाग्रता में लीन 
रहता हुआ और वैराग्य में शरण लिए हुए; 

ध्यानयोग को यहां इन्द्र सास माना जाता है, जिसका अर्थ है आत्मा के 
स्वभाव के विषय में ध्यान और उसपर मानसिक एकाग्रता ।' शंकराचाय॑ । 
५३. अहद्भारं बल॑ दर्प काम क्रोधं परिग्रहम । 
विमुच्य निर्मम: शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 

(५३) और अहंकार, बल, घमंड, इच्छा, क्रोध और सम्पत्ति को त्यागकर, ममर्य 
की भावना से रहित ओर शान्त चित्तवाला वह ब्रह्म के साथ एकाकार 
होने के योग्य हो जाता है । 

अत्तार ने इब्राहीम एधम की एक उक्ति उद्धुत की है: “साधक के लिए 
आनन्द का द्वार खुले, इससे पहले उसके हृदय से तीन भावरण हटने चाहिएं। 
पहला आवरण तो यह है कि यदि उसे दोनों लोकों का साम्राज्य एक शाश्वत 
उपहार के रूप में दिया जाते लगे, तो भी वह आनन्दित न हो; क्‍योंकि जो भी 
कोई किसी सिरजी गई वस्तु के लिए आनन्दित होता है, वह लोभी है; और लोभी 
मनुष्य को परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। दूसरा आवरण यह है कि यदि 
उसके पास दोनों लोकों का साम्राज्य हो और वह उससे ले लिया जाए, तो उसे 
इस प्रकार अपने दरिद्र हो जाने पर शोक नहीं करना चाहिए; क्योंकि यह क्रोध 
का चिह्न है; और जो कुद् होता है वह कष्ट पाता है। तीसरा आवरण यह है कि 
उसे किसी भी स्तुति या पक्षपात के कारण बहकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो कोई 
बहकता है उसकी आटमा क्षुद्र होती है और इस प्रेकार के व्यक्ति की आंखों पर 

(सत्य की ओर से) पर्दा पड़ा रहता है। साधक को उच्च मनवाला होना 

चाहिए ।” ब्राउन : ए लिटरेरी हिस्द्ी औफ परशशिया, खंड १, (१६०२), 

पृष्ठ ४२५ । 


सर्वोत्तम भक्ति 
५४. बह्मभूतः प्रसन्‍नात्मा न शोचति न काइक्षति। 
समः सर्वेषु भूतेष्‌ मद्भक्ति लभते पराम्‌॥ 

(५४) ब्रह्म के साथ एकाकार होकर ओर प्रशान्तात्मा बनने पर उसे न तो कोई 
शोक होता है और न कोई इच्छा ही होती है। सब प्राणियों को समान 

समझता हुआ वह मेरी सर्वोच्च भकित को प्राप्त कर लेता है। 
यह श्लोक इस बात का एक ओर संकेत है कि गीता की दृष्टि में व्यगित का 
निर्शुण ब्रह्म में विलीन हो जाना ही सर्वोच्च स्थिति नहीं है, अपितु उस भगवान्‌ 
की भक्ति सर्वोच्च स्थिति है, जो अपने अन्दर अचल और चल दोनों को मिलाए 

हुए है । 


श्रे४ भगवद्गीता 


४५४, भक्‍त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वत: । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ | 
(५५) भक्त के द्वारा वह इस बात को जान लेता है कि मैं वस्तुत: कौन हूं और 
कितना हूं; तव तस्‍्वरूप में मुझे जात लेने के बाद वह मुझमें प्रवेश 
करता है । 
ज्ञाता अथवा भक्त परमेश्वर, पूर्णपुरुष, के साथ आत्मज्ञान और आत्मानुभाव 
में एकाकार हो जाता है। ज्ञान और भक्षित दोनों का एक ही लक्ष्य है। ब्रह्म बनने 
का अथ्थ है परमात्मा से प्रेम करना, उसे पूरी तरह जानना और उसमें प्रवेश 
कर जाना ! 


इस शिक्षा का अर्जुन के मामले में प्रयोग 
५६. सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्ब्यपाश्रयः | 
मत्मसादादवाप्नोति शाश्वत पदमव्ययम्‌ ॥ 

(५६) मेरी शरण में आकर निरन्तर सब प्रकार के कर्मों को करता हुआ वह 
भ्ेरी कृपा से शाश्वत और अमर पद प्राप्त करता है। 

कर्मंथोग का भी लक्ष्य यही है। इन तीन एलोकों में लेखक बताता है कि ज्ञान, 
झकिस और कम साथ-साथ ही रहते हैं। बात केवल इतनी है कि कर्म इस ज्ञान 
के साथ किया जाता है कि प्रकृति ब्रह्म की शक्ति है और व्यक्ति परमात्मा का 
केवल एक उपकरण (निमित्त) है। अपने मन को परब्रह्म में लगाकर और उसकी 
कृपा से, चाहे वह कुछ भी क्‍यों न करता रहे, वह शाश्वत रूप से परम धाम में 
नियास करता है। 

४७. चेतसा सर्वकर्माणि मथि संन्यस्य मत्पर: । 
बुद्धियोगमुपाश्चित्य मच्चित्त: सततं भव॥ 

(५७) अपने चित्त में सब कर्मों को मुझे समर्पित करके मुझे भगवान्‌ समझकर 
बुद्धि की स्थिरता का अभ्यास करता टुआ तू अपने विचारों को निरन्तर 
मुझमें लगाए रख । 

“मन, संकल्प और चेतता द्वारा सदा मेरे साथ एकाकार रह ।'' विश्व के ईश्वर 
के प्रति पूर्ण आत्मदान के फलस्वरूप वह ईश्वर हमारे जीवन की आत्मा बन 
जाता है। 

५८. मच्चित्त: सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि। 
अथ चेत्त्वमहद्भा रान्‍न श्रोष्यसि विनड्क्ष्यसि ॥ 

(५८) अपने चित्त को मुझमें स्थिर करके तू भेरी कृपा से सब कठिनाइयों को 
पार कर जाएगा; परन्तु यदि जहूंकार के कारण तू मेरी बात न सुनेगा, 
तो तू विनष्ट हो जाएगा। 

सनुष्य मुक्ति या नरकवास में से किसी एक को चुनने के लिए स्वतन्त है। 
यदि भोहयश यहू समझें कि हम सर्वशक्तिमान्‌ की इच्छा का प्रतिरोध कर सकते 
हैं, वो हमें कब्ट उठाना पढड़ेंगा। परमात्मा को अवज्ञा अहंकार की भावना के 
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कारण होती है और अन्ततोगत्वा बह निश्शक्त रहती है । 
५६. यदहड्भारमाश्रित्य न॒योत्स्य इति मन्यसे। 
भिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां मियोक्ष्यत्ि ॥ 

(५६) यदि अहंकार के वश में होकर तू यह सोचे कि 'मैं नहीं लड़.गा” तो तेरा 
यह निश्चय व्यर्थ है। प्रकृति तुझे विवश करेगी । 

'न लड़ने की इच्छा उसकी केवल ऊपरी प्रकृति (स्वभाव) की अभिव्यक्ति 
होगी; उसका गम्भीरतर अस्तित्व उसे युद्ध की ओर ले जाएगा। यदि वह कष्ट 
के भय से अपने शस्स्न त्याग देता है और युद्ध से विरत हो जाता है और यदि युद्ध 
उसके बिना भी चलता रहता है और वह अनुभव करता है कि उसके युद्ध से विरत 
रहने के परिणाम मानवता के लिए विनाशकारी होंगे, तो वह विश्वात्मा के निष्ठुर 
दबाव द्वारा हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसलिए उसे विश्व के 
विकास का निषेघ और बिरोघध करने के बजाय उसमें सहयोग करना और उसे 
आगे बढ़ाने का यत्न करना चाहिए। यदि वह ऐसा करे, तो वह सारत: निर्धारित 
उपकरण से बदलकर एक निर्धारक उपकरण बन जाएगा। अर्जुन की निम्नतर 
प्रकृति उसके भ्रम का और उसके अपने अस्तित्व के उच्चतर सत्य से पतन का कारण 
बनेगी। अब अर्जुन ने सत्य को देख लिया है और वह स्वार्थ के लिए नहीं, अपितु 
भगवान्‌ के सचेत उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है । साधक को सारे स्वार्थ 
पूर्ण भय का त्याग करना होगा और अपने आन्चरिक प्रकाश का आदेश मानना 
होगा, जो उसे सब संकटों भौर बाघाओं के पार ले जाएगा। 

परमात्मा हमारे सम्मुख शर्त रख देता है और उन्हें स्वीकार करना हमारा 
काम है। हमें बहाव के विरुद्ध संधं करने में अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करना 
चाहिए । हममें से अधिकांश लोग स्वाभाविक मनुष्य होते हैं, जो अपनी छोटी-छोटी 
योजनाओं के विषय में बहुत उत्सुक, भावेशपूर्णं और-सुनिश्चित होते हैं। परन्तु 
हमें बदलना होगा । जिस उपाय द्वारा हम अधिकतम उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं 
वह परमात्मा की दृ>छा के सम्मुख सिर झुका देने का ही है। सेण्ट फ्रांसिस डि 
सालेस की एक प्रिय प्रार्थना में इस पूर्ण अधीनता की इस भावना को संक्षेप में 
इस प्रकार प्रकट किया गया है : “हां पिता, हां, और सर्वंदा हां।” 

६०. स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध: स्वेन कमंणा। 
कतु नेल्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशो5डपि ततू।। 

(६०) हे कुन्सी के पुत्र (अर्जुन), तू अम के कारण (मोहवश) जिसे करना नहीं 
चाहता, उसे भी तू इच्छा न होते हुए भी अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म 
के कारण बंधा हुआ करेगा। 

अपने स्वभाव की विवश कर देनेवाली शक्ति के द्वारा तुम उसकी ओर घकेल 
ही दिए जाओगे । 

६१. ईश्वर: स्वभूतानां हृद्देश्शेजुन तिष्ठति। 
भखामयन्सवेभूतानि यन्त्रारूढ्ानि मायया॥ 

(६१) हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में निवास करता है और वह उन 
सबको इस प्रकार भुमा रहा है मानो वे किसी यन्त्र पर चढ़े हुए हों । 


३२६ भगवदूगीता 


हमारे जन्मजात स्वभाव और उसके भाग्यनिर्णायक बलप्रयोग का सम्बन्ध 
उस भगवान्‌ द्वारा नियन्त्रित रहता है, जो हमारे हृदय में निवास करता है और 
हमारे विकास का परथप्रदर्शन करता है और उसे संयत रखता है । वह शक्ति, जो 
घटनाओं का निर्धारण करती है, जैसा कि हार्डी की रचनाओं में दिखाई पड़ता है, 
मन्धी, अनुभू लिशुन्य और विचारहीन संकल्प शिक्त नहीं है, जिसे कि हम “भाग्य', 
भवितव्यता' या 'देवपोग' का नाम देते हैं।' विश्व के नियमों पर शासन करने- 
बाली आत्मा, विश्व की आयोजना के विकास का अध्यक्ष परमात्मा, प्रत्येक प्राणी 
के हृदय में भी स्थित है और उसे शान्त नहीं बैठने देता । “तेरे बिना हम क्षण-भर 
भी जीवित नहीं रह सकते । सत्यरूप में तू हमारे अन्दर और बाहर सदा विद्यमान 
रहता है | 

भगवान्‌ हमारे अस्तित्व का आन्‍्तरिकतम आत्म है। सम्पूर्ण जीवन उसके 
जीवन की लय की गति है जौर हमारी शक्तियां और कर्म सबके सब उससे ही 
निकले हैं । यदि हम अपने अज्ञान के कारण इस गंभीरतम सत्य को भूल जाएं, 
तो इससे सत्य नहीं बदल जाता । यदि हम सचेत रूप से उस परमात्मा के सत्य में 
जीवन-यापन करें, तो हम अपने सब कम परमात्मा के हाथों में छोड़ देंगे और अपने 
अहंकार से छुटकारा पा जाएंगे। यदि हम ऐसा न करें, तब भी सत्य की ही विजय 
होगी। कभी न कभी हमें परमात्मा के प्रयोजन के सम्मुख घुटने टेकने ही पड़ेंगे, 
परन्तु उस समय तक इस बीच की अवधि में किसी प्रकार की विवशता नहीं है । 
भगवान्‌ हमारा स्वेच्छापूर्वंक सहयोग चाहता है, जिससे सौन्दर्य और अच्छाई का 
प्रसव-पीड़ा के बिना और प्रयासहीन रूप से जन्म हो जाए। जब हम परमात्मा के 
प्रकाश के लिए पारदर्शक माध्यम बन जाते हैं, तो वह अपने कार्य के लिए हमारा 
उपयोग करता है। 

६२. तमेव शरण गच्छ सर्वेभावेन भारत। 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम ॥॥ 
(६२) है भारत (अर्जुन), तू अपने सम्पूर्ण अस्तित्व के साथ उसीकी शरण में 
जा | उसकी कृपा से तुझे परम शान्ति और शाश्वत धाम प्राप्त होगा। 

सर्व भावेश : अपने सम्पूर्ण अस्तित्व के साथ । हमें अपने अस्तित्व के सब स्तरों 
पर ब्रह्म की चेतना अनुभव होनी चाहिए। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम आध्यात्मिक 
से लेकर शारीरिक तक, अस्तित्व के सब स्तरों पर अखंड प्रेम का प्रतीक है । 

अर्जुन से कहा गया है कि वह परमात्मा के साथ सहयोग करे और अपना 
क॒तंव्य पूरा करे। उसे अपने अस्तित्व की सम्पूर्ण स्थिति को बदलना होगा। अपने- 
आपको भगवान्‌ की सेवा में लगा देना होगा । तब उसका मोह समाप्त हो जाएगा, 


१. एक ऊंचते हुए बुनतेबाले की भांति, 

जिसकी उंगलियां दक्षदायुक्त सापरवाही से श्लेलती रहती हैं. 

संकल्प-शक्ति ने एक अनमते भाव से अुतना शक किया है. 

तब से, जब जीवन पहले-पहल शुरू हुआ था, और वह सदा इसी प्रकार बुनती रहेगी । 
२. तथा पिहाय ते कष्तोसि जीवितु 

अन्तवेदिश्द तित्यं त्थे सत्यक्षपेण बर्लसे ॥! 
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कार्य और कारण का बन्धन टूट जाएगा और बह फिर छायाहीन प्रकाश को, पूर्ण 

समस्वरता और सर्वोच्च आनन्द को प्राप्त कर लेगा ! 

६३. इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यादग्ुद्मतरं मया। 
विमुश्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु॥ 

(६३) इस प्रकार मैंने तुझे यह ज्ञान बतलाया है, जो सब रहस्यों से बड़ा रहस्य 
है । इसपर भलो भांति विचार करने के बाद तेरी जैसी इच्छा हो, वैसा 
कर । 

विमृइ्यंतव्‌ अशेषेण : इसपर भली भांति विचार करके ! हमें अपनी बुद्धि का 
प्रयोग करना होगा,' और अपने विवेक से काम लेना होगा। 

यप्रा इच्छसि तथा कुरु : जैसी तेरी इच्छा हो, वैसा कर । परमात्मा देखने में 
तटस्थ या निरपेक्ष प्रतीत होता है, क्योंकि उसने चुनने का निर्णय अर्जुन के हाथ में 
छोड़ दिया है । उसकी यह प्रतीयमान निरपेक्षता उसकी इस चिन्ता के कारण है 
कि हममें से प्रत्येक उसके पास अपनी स्वेच्छा से ही पहुंचे । वह किसीपर भी दबाव 
नहीं ढालता, क्‍योंकि स्वतन्त्र स्वत:स्फूतंता बहुत मृूल्यबान है। सहयोग के लिए 
मनुष्य को मनाया जाना है, उसपर दबाव नहीं डाला जाना; उसको भआकृष्ट किया 
जाना है, हांका नहीं जाना; उसे मनाकर तेयार किया जाना है, विवश नहीं किया 
जाना । भगवान्‌ अपना आदेश ऊपर से नहीं थोप देता । परमात्मा की पुकार को 
स्वीकार करने के लिए या अस्वीकार कर देने के लिए हम हर समय स्वतन्‍्त हैं । 
एकत्व स्थापित करनेवाला आत्मसमर्पंण साधक की पूर्णतम सहमति से किया जाना 
चाहिए। परमात्मा हमारे बदले आरोहण का काम नहीं करता, हालांकि यदि हम 
लड़खड़ाने लगें, तो वह हमें सहायता देने के लिए सदा तेयार रहता है और जब 
हम गिर पड़ें, तो हमें धीरज बंधाता है । वह तब तक धैय॑ से प्रतीक्षा करमे को 
तैयार है, जब तक हम उसकी ओर अभिमुख न हों । 

मानवीय स्वतन्वता के सिद्धान्त और पूर्व नियतवाद (पूर्वनिर्णयन) के 
सिद्धान्त के मध्य संघर्ष के कारण यूरोप और भारत में काफी वाद-विवाद हुआ 
है। टामस ऐक्वीनास का मत है कि संकल्प-शक्ति और सानवीय प्रथत्न की 
स्वतन्त्रता का मनुष्य के उद्धार में बहुत बड़ा हाथ होता है, यद्यपि स्वयं संकल्प- 
शक्ति को भी परमात्मा की कृपा के समर्थन की आवश्यकता पड़ सकती है। “पूर्व - 
निर्णयनवादियों को, भी अच्छे कायों और प्रार्थना के लिए यत्न करना होगा; 
क्योंकि इन उपायों के द्वारा पुर्वंविधान को सुनिश्चितम रूप से पुरा किया जा 
सकता है “और इसलिए प्राणी पूर्व विधान को आगे बढ़ाने में सहायक तो हो सकते 
हैं, परन्तु वे उसमें बाधा नहीं डाल सकते ।”' सनुष्य इस बात के लिए स्वतन्त्र है 


व्‌. तुलना कोजिए, महाभारत, १२, १४१, १०२ । 
तस्मात्‌ कोन्तेय विदुषा[ धर्माधर्मविनिश्थये । 
बुद्धिमास्थाय लोकेस्मित्‌ बतितब्यं कृतात्मना ॥॥ 

२- सम्मा वियोल्रौजिका । अंग्रेज़ी अनुवाद इंग्लिश डोमीनिकत प्रौविन्स के पादरियों द्वारा । 
ब्वितीय संस्करण (१९२६), खंड १, क्यू ० २३, अनुच्छेद ८। 
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कि वह परतात्मः द्वारा प्रस्तुत की गई उसकी कृपा को अस्वीकार कर दे। 
बोनावेन्त्यूरा का विचार है कि परमात्मा मनुष्यों पर कृपा करना चाहता है, परन्तु 
केबल उन लोगों पर, जो अपने आचरण द्वारा अपने-आपको उस कृपा को ग्रहण 
करने के लिए तैयार करते हैं। डन्स स्कौटस की दृष्टि में, क्योंकि इच्छा की 
स्वतन्त्रता परमात्मा का आदेश है, इसलिए परमात्मा भी मनुष्य के निश्चय पर 
कोई सीधा प्रभाव नहीं डाल सकता । मनुष्य चाद्दे तो परमात्मा की कृपा के साथ 
सहयोग कर सकता है, पर वह चाहे तो सहयोग से विरत भी रह सकता है । 

आध्यात्मिक नेता हमपर शारीरिक हिंसा द्वारा, चमत्कार-प्रदर्शन द्वारा या 
जाडू द्वारा प्रभाव नहीं डालते । सच्चा गुरु मिथ्या दायित्व नहीं लेता | यदि शिष्य 
कोई गलती भी कर बैठे, तो वह उसे केबल सलाह देगा और यदि शिष्य की चुनाव 
करने की स्वतन्त्रता पर आंच आती हो, तो वह उसे गलत रास्ते से भी वापस लौट 
आने के लिए विवश नहीं करेग? । गलती भी विकास की एक दशा है। गुर शिष्य 
के प्रारम्भिक कंदमों को उसी भ्रकार उत्साहित करता है, जिस प्रकार पिता बच्चे 
के लड़खड़ाते कदमों को बढ़ादा देता है। जब शिष्य फिसलकर गिरता है, तो गुरु 
सहायता के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर अपने मार्ग को चुनने और अपने 
कदमों को संभालकर रखने का काम वह शिष्य पर ही छोड़ देता है । 

कृष्ण केवल सारथी है; वहू अर्जुन के निदेश का पालन करेगा । उसने कोई 
शस्त्र घारण नहीं किया हुआ | यदि वह अर्जुन पर कोई प्रभाव डालता है, तो वहू 
अपने उस सववंजयी प्रेम द्वारा डालता है, जो कभी समाप्त नहीं होता । अर्जुन को 
छपने लिए स्वयं विचार करना चाहिए और अपने लिए स्वयं ही मार्ग खोज 
निकालना चाहिए । उसे उन सीधे-सादे अन्धविश्वासों के आधार पर कार्य नहीं 
करना चाहिए, जोकि आदत से या शब्दप्रमाण से प्राप्त हुए हैं। अस्पष्ट मान्यताओं 
को अनिवायें रूप से और भावुकतापू्वंक अपना लिए जाने के फलस्वरूप कट्टर 
धर्मान्धताएं उत्पन्न हुई हैं और उनके कारण मनुष्यों को अकथनीय कष्ट उठाना 
पड़ा है। इसलिए यह आवश्यक है कि मन अपने विश्वासों के लिए कोई तकंसंगत 
और अनुभवात्मक ओऔचित्य ढूंढे । अर्जुन को एक वास्तविक अख॑ंडता की अनुभूति 
प्राप्त करनी होगी ; परन्तु उसके विचार उसके अपने हैं और गुरु द्वारा उसपर थोपे 
नहीं गए हैं। दूसरों पर अपने सिद्धान्तों को थोपना शिक्षण नही है। 


अन्तिम अनुरोध 
६४. सर्वेगुद्यतम॑ भूयः: झ्यूण में परमं वच:। 
इष्टोषसि में दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ |। 
(६४) अब तु मेरे सर्वोच्च बचनों को सुन, जो सबसे अधिक रहस्यपुण हैं। 
बयोंकि तू मेरा प्रिय है, इसलिए मैं तुझे यह बतलाऊंगा कि तेरे लिए क्या 
वस्तु हितकर है। 
६५० मन्मता भव मद्धूक्तो मद्याजी मां नमस्कुर। 
मामेवैष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोडसि मे ।। 
(६५) अपने मन को मुझमें लगा; मेरा भक्त बन; मेरे लिए यश कर; मुझे 
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प्रणाम कर । इस प्रकार तु मुझ तक पहुंच जाएगा। मैं तुझे सचमुच इस 
बात का वचन देता हूं, क्योंकि तू मुझे प्रिय है। 
ज़िस सर्वोच्च उपदेश के साथ गुरु ते तौवें अध्याय (३४) को समाप्त किया 
था, उसी चरम रहस्य को यहां फिर दुहराया गया है। 
विचार, पूजा, यज्ञ कौर श्रद्धा इन सबको परमात्मा की ओर लगाया जानता 
चाहिए | हमें परमात्मा के सम्मुख एक सरल, अविराम और विश्वासपृर्ण आत्म- 
समपंण के साथ पहुंचना चाहिए। हमें अपने-आपको इस ईसाई पद के शब्दों में 
उसके सम्मुख खोल देना चाहिए : 
“हे प्रिय, मैं अपने-आपको तेरे हाथों में सौंपता हूं, 
सदा तेरा, केवल तेरा बनने के लिए ।” 
परमात्मा हमे वापस अपने पास ले आने के लिए अपनी दयालुता, प्रेम और 
उत्सुकता के अपने स्वभाव को प्रकट करता है। वह इस बात की प्रतीक्षा कर रहा 
है कि यदि हम केवल अपने हृदय उसके लिए खोल दें, तो वह उनमें प्रवेश कर 
जाए और हमपर अधिकार कर ले | हमारा आत्मिक जीवन हमारे उस तक जाते 
प्र भी उतना ही निर्भर है, जितना कि उसके हम तक भाने पर । यह केवल हमारा 
परमात्मा तक आरोहण नहीं, अपितु परमात्मा का मनुष्य तक अवरोहण भी है। 
कवि ठाकुर के शब्दों पर ध्यात दें : 
' तुमने उसकी तिः:शब्द पदचाप नहीं सुनी ? 
वह आता है, आता है, नित्य आता है ।” 
परमात्मा का प्रेम हमारी आत्माओं पर दबाव डाल रहा हैं और यदि हम अपने- 
आपको उसके अनवरत आगमन के लिए खोल दें, तो वह हमारी आत्मा में प्रविष्ट 
हो जाएगा, वह हमारे स्वभाव को स्वच्छ कर देगा और उसे मुक्त कर देगा और 
हमे दमकते हुए प्रकाश की भांति चमका देगा। परमात्मा, जो सहायता के लिए 
सदा उद्यत है, केवल इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि हम उससे विश्वासपुर्वक 
सद्दायता के लिए अनुरोध करे। 
६६. सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज। 
अहं त्वा सर्वपापेश्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचचः ॥ 
(६६) सब कर्तंव्यों को छोड़कर तु केवल मेरी शरण में आ जा । तू दुःखी मत 
हो; मैं तुझे सब पापों (बुराइयों) से मुक्त कर दूंगा। 
हमें स्वेच्छापूबंक उस परमात्मा के दबाव के प्रति आत्मसमर्पण कर देना 
चाहिए, हमें उसकी इच्छा के सम्मुख पूरी तरह झुक जाना चाहिए और उसके प्रेम 
में शरण लेनी चाहिए । यदि हम अपने छोटे-से ब्लात्म में विश्वास को नष्ट कर दें 
और उसके स्थान पर परमात्मा में पूर्ण विश्वास जम्ना लें, तो वह परमात्मा हमारा 
उद्धार करेगा। परमात्मा हमसे पूर्ण आत्मसमर्पण चाहता है ओर उसके बदले में हमें 
आत्मा की वह शक्ित प्रदात करता है, जो प्रत्येक परिस्थिति को बदल देती है। 
अर्जुन विभिन्‍न कर्तव्यों के कारण--कर्मकांडीय औौर नैतिक कतंव्यों के 
कारण--- चिन्तित था । वह सोचता था कि युद्ध के परिणामस्वरूप बर्णसंकरता 
उत्पन्न हो जाएगी, पितरों की उपेक्षा हो जाएगी और गुरुओं के प्रति आदर करने 
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इत्यादि पवित्र करतंव्यों का उल्लंघन हो जाएगा। कृष्ण उसे इन नियभों और 
प्रथाओं के विषय में चिन्ता न करने को कहता है और उसे केवल उसमें (कृष्ण में ) 
विश्वास करने और उसकी इच्छा के सम्मुख सिर झुकाने को कहता है । यदि अर्जुन 
अपने जीवन, कर्म, अनुभूतियों और विचारों का पवित्तीकरण कर ले और अपने- 
आपको परमात्मा को समर्पित कर दे, तो परमात्मा जोवन के संधर्ष में उसका 
सागंदर्शन करता रहेगा और अर्जुन को किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं 
है। आत्मसमर्पण अपने-आपसे ऊपर उठने का सरलतम उपाय है। “केवल वही 
व्यक्ति दिव्य प्रकाश का चिन्तन करने के उपयुक्त है, जो किसी वस्तु का दास नहीं 
है, यहां तक कि अपने सद्गुणों तक का भी दास नहीं है। राइज़ब्रौक । 

यदि हमें अपनी भवितब्यताओं को वास्तविक रूप देना हो, तो हमें भगवान्‌ 
के सम्मुख नरत और निश्छल रूप में खड़े होता चाहिए। हम कभी-कभी अपने- 
आपको ढांपने और सत्य को परमात्मा से छिपाने का व्यर्थ प्रयास करते हैं। 
गोपियां इसी ढंग से अपनी भवितथ्यताओं को वास्तविक रूप देने में असफल रही 
थीं। 

हम परमात्मा की खोज तक नहीं करते, उसके स्पर्श की प्रतीक्षा करने की तो 
बात ही दूर की है। जब हम उसकी ओर अभिमुश्ल हो जाते हैं ओर उसे अपने 
सम्पूर्ण अस्तित्व में रम जाने देते हैं, तब हमारी ज़िम्मेदारी समाप्त हो जाती है। 
तब वही हमसे काम करवाता है और हमें सब दुःखों के पार ले जाता है। यह उस 
भगवान्‌ के प्रति निश्शेष आत्मसमपंण है, जो हमें संभाल लेता है और हमें हमारी 
अधिकतम सम्भावित पृर्णता तक ऊपर छठाता जाता है । यद्यपि ईश्वर इस संसार 
फो कुछ नियत नियमों के अनुसार चलाता है और हमसे आशा करता है कि हम अपने 
स्वभाव और जीवन में अपने स्थान पर आधारित उचित कर्मों के नियमों के अनु- 
कूल काम करे, परन्तु यदि हम उसकी क्षरण में चले जाते हैं, तो हम इन सब 
नियमों से ऊपर उठ जाते हैं। मनुष्य को कोई ऐसी सहायता प्राप्त होनी चाहिए, 
जो बाहरी सहायता प्रतीत होती हो, क्योंकि उसकी आत्मा अपने-आपको उस 
जाल में से नहीं छुड़ा सकती, जिसमें वह अपने ही प्रयत्न द्वारा बंधी हुई है। जब 
हम निश्शब्द रहकर परमात्मा की प्रतीक्षा करते हैं और केवल यह चाहते हैं कि 
वह हमपर अधिकार कर ले, तब वह सहायता आ पहुंचती है। तुलना कीजिए : 
“जो व्यक्त स्वयं मेरे द्वारा बताए गए गुणों और दोधों की परवाह नहीं करता, जो 
सब कतेव्यों को छोड़कर केवल मेरी सेवा करता है, वह सबसे श्रेष्ठ है।'' 

रामानुज के अनुयायी इस श्लोक को चरम श्लोक नर्थात्‌ सम्पूर्ण पुस्तक का 
भन्तिम श्लोक मानते हैं । 


इस उपदेश का पालत करने का फल 
६७. इदं॑ ते नातपस्काय नाभकताय कदाचन | 
न चाहुश्रूषये वाच्यं त व मां योअभ्यसूयति ॥ 


१. अज्ञात्वैवं गुणान्‌ दोषान्‌ मयादिष्टासपि स्वकाल्‌ । 
धर्मान्‌ सन्त्यक्ष्य गः सर्वान्‌ भजेत्‌ स किस सत्तम: ॥ 
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(६७) तू इसको किसी ऐसे व्यक्ति को मत बताना, जिसने जीवन मे तप न किया 
हो, या जिसके अन्दर श्रद्धा न हो, या जो आज्ञाकारी न हो, या जो प्रेरी 
बुराई करता हो । 

इस सन्देश को समझने में केवल वे ही लोग समर्थ हैं, जो अनुशासित हैं, 
प्रेमपूर्ण है और जिनमें सेवा करने की इच्छा विद्यमान है; अन्य लोग, सम्भव है, 
इस सन्देश को सुनें ओर सुनकर इसका दुरुपयोग करें। 
६८.य इमं परम गुह्य मद्भूक्तेष्वभिधास्यति। 
भक्ति मयि एरंं कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशय: ॥ 
(६५) जो इस परम रहस्य को मेरे भक्तों की सिखाता है और मेरे प्रत्ति अधिकतम 
भक्ति दिखाता है, वह अवश्य ही मुझ तक पहुंचेगा। 
जो लोग पहले दी क्षित हो चुके हैं, उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि वे अपने 
अदीक्षित भाइयों को भी दीक्षित करें।' 
६६.न च॒ तस्मान्मनुष्येष्‌ कश्चिश्मे प्रियक्ृत्तम:। 
भविता न च मे तस्मादत्य: प्रियतरों भुवि॥ 
(६६) मनुष्यों में उससे अधिक मेरा प्रिय कार्य करनेवाला और कोई नहीं है; 
और संसार में उससे बढ़कर मुझे और कोई प्रिय होगा भी नहीं । 
वे महात्मा लोग, जो संसार के सागर को पार कर चुके हैं और जो दूसरे 
लोगों को उसे पार करने में सहायता देते है, परमात्मा को सबसे अधिक प्रिय हैं। 
७०. अध्येष्यते वे ये इस धर्म्य संवादमावयो:। 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट: स्यथामिति में मति:॥ 

(७०) ओर जो व्यक्ति हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करेगा, मैं ऐसा 
समझता हूं कि वह ज्ञानयश्ञ द्वारा मेरी पूजा कर रहा होगा। 

७१. श्रद्धावाननसूयश्व ऋोणुयादपि थो नरः। 
सोडपि मुक्तः शुभाल्लोकान्प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ 

(७१) और जो मनुष्य श्रद्धा के साथ बिना ईर्ष्या किये इस सम्बाद को सुनेगा, 
वह भी मुक्त होकर पुण्यात्माओं के आनन्दमय लोकों में पहुंच जाएगा। 

७२. कच्चिदेतच्छू तं॑ पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा। 
कच्चिदशानसम्मोह: प्रनष्टस्ते धनम्जय | 

(७२) हे पा (अर्जुन), क्या तूने एकाग्रचित होकर इस सबको सुना है ? हे 
घनंजन (अर्जुन), क्या तेरी अज्ञान के कारण उत्पन्न घबराहट (सम्मोह) 
दुर हो गई है ? 


१. धसंस्कृतास्तु बस्कार्या: भ्राटृतिः पृर्वंसंस्कृतै: । 
तुलना कीजिए : 
दुर्जत: सज्जनों भूयात्‌ सम्जतः ज्ान्तिमाप्नुयात्‌ । 
शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यों मुस्तश्थान्यान्‌ विमोवरयेत्‌ ॥ 
दुष्ट मनुष्य सज्जन बन जाएं; सम्जन को शान्ति प्राप्स हो; लान्ध मनृष्य बन्चन ते छूट 
जाए ओर सुबत मनुष्य दूसरों को मुक्त कराए । 
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अर्जुन उवाच 
७३. नष्टो मोह: स्मृतिलेंब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । 
स्थितो5स्मि गतसन्देह: करिष्ये वचन तव ।॥ 
अर्जुन ने कहा : 

(७३) हे अच्युत (कृष्ण). तेरी कृपा से मेरा मोह (भ्रम) नष्ट हो गया है और 
स्मृति फिर लौट आई है । अब मेरे सन्देह समाप्त हो गए हैं और मैं स्थिर 
हो गया हूं। मैं तेरे कहे के अनुसार काम करूंगा । 

अर्जुन अपने नियत किए गए कर्म की ओर अभिमुख होता है, अहंकारपूर्ण 
मन से नहीं, अपितु आत्मशान के कारण ।' उसके भ्रम नष्ट हो गए हैं और उसके 
सन्देह दूर हो गए हैं। परमात्मा के चुने हुए साधन के रूप में वह संसार के 
स्वामी द्वारा नियत किए गए कतंव्य को स्वीकर करता है। अब वह परमात्मा के 
आदेश के अनुसार काम करेगा। उसने इस बात को अनुभव कर लिया है कि 
परमात्मा ने उसे अपने प्रयोजन के लिए बनाया है, उसके अपने प्रयोजन के लिए 
नहीं । ठीक वस्तु का चुनाव करने की स्वतन्त्रता नैतिक प्रशिक्षण पर निभंर है। 
केवल अच्छाई द्वारा हम आत्मा की स्वतन्व॒ता तक ऊपर उठ सकते हैं, जो हमें 
उस अपरिष्कृतता में से बाहर निकाल ले जाती है, जिसकी ओर शरीर का झुकाव 
रहता है। अर्जुन पर प्रलोभन का आक्रमण हुआ था और उसने मुक्ति देनेबाली 
विजय की ओर जानेवाला मार्य खोज लिया। वह अनुभव करता है कि वह पर- 
मात्मा के आदेश को पूर्ण करेगा, क्‍योंकि उसे बल देने के लिए परमात्मा विद्यमान 
है। हमारा कर्तव्य है कि हम इस श्लोक की भावना के अनुसार जीवनयापन करें, "हे 
हृषीकेश, मेरे हृदय में बठा हुआ तू जेसा मुझे आदेश देता जाता है, वसा मैं करता 
जाता हूं ।”' ईसा कहता है: “मैं अपनी इच्छा पूरी करना नहीं चाहता, अपितु 
उसकी इच्छा पूरो करना चाहता हूं, जिसने मुझे भेजा है ।' हमें उस प्रकार जीवन 
बिताना चाहिए, जिस प्रकार परमात्मा अपने शाश्वत जीवन में हमसे अपने जी वन- 
यापन करवाता। उसी वस्तु को चाहना, जो कुछ परमात्मा चाहता है, दिव्य 
जीबन का रहस्य है। जब ईसा ने चिल्लाकर कहा था कि “यह प्याला मुझसे आगे 
चला जाए, उस समय भी वह अपनी दुचि को प्रधानता दे रहा था और व्यक्तिगत 
तृष्ठि चाहता था। वह कटु अपमान और मृत्यु से वचना चाहता था, परन्तु 
जब उसने कहा कि "तेरी इच्छा पूर्ण होगी'-..'करिष्ये वचन तब '--- तब उसने 
अपने पृथक्‌ अस्तित्व को त्याग दिया और अपने-आपको उस पिता (परमास्मा) 
के कार्य के साथ एकरूप कर दिया, जिसने उसे भेजा था ।' इस बिकास का अर्थ 
है सब बहानों और चालबाजियों को त्याग देना, सब आवरणों को हटा देना, एक 
वस्त्रापह्रण (चीरहरण), आत्मा का अपने-आपको शून्य बना देना । 


१. अज्ञानसम्मोहनाज़ आत्मस्मृतिलाभ: । शंकराचार्य । 

२: त्वया हृषीकेश हूदिस्थितेत यथा तियुक्तो5र्मि तथा करोमि । 

है. सार्क १४, ३२-४१ । “पिता (परमात्मा) ने मुझे जैश्वा आदेश दिया या, मैं मेसा करता 
हैं ।/ जोत १४, ३११ । 
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संजय उवाच 
७४, इत्यहूं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मन: । 
संवादमिममश्रौषमद्भुत रोमहषंणम्‌ | 
संजय ने कहा : 

(७४) इस प्रकार मैंने वासुदेव और महान्‌ आत्मावाले पार्थ (अर्जुन) के मध्य 

हुए इस आश्चर्यजनक संवाद को सुना है, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं । 
७५. व्यासप्रसादाच्छ तवानेतद्गुद्ममहूं परम्‌ । 
योग योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयत: स्वयम्‌ ॥ 
(७५) व्यास की कृपा से मैंने स्वयं इस परम रहस्यपूर्ण योग को साक्षात्‌ स्वय 
योगेश्वर कृष्ण द्वारा उपदेश दिए जाते हुए सुना है । 
व्यास ने संजय को यह शक्ति प्रदान की थी कि वह रणभूमि में होती हुई 
घटनाओं को दूर बंठा हुआ भी देख और सुन सकेगा, जिससे वह उन सब॑ घटनाओं 
को अंधे राजा धृतराष्ट्र को सुना सके । 
७६. राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 
केशवार्जुनयो: पुण्य हृष्यामि च मुहुम हु: ॥ 

(०६) महाराज, मैं केशव (कृष्ण ) और अर्जुन के इस अद्भुत और पविक्ष संवाद 
को बारम्बार स्मरण करके आनन्द से पुलकित हो रहा हूं । 

७७. तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुत हरे:। 
विस्मयो में महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुनः पुनः | 

(७७) और जब-जब मैं हरि (क्ष्ण) के उस अत्यन्त आश्चयंजनक रूप को याद 
करता हूं, तो मुझे बहुत विस्मय होता है; मैं बार-बार पुलकित हो 
उठता हूं । 

संस्मृत्य बस्व : जब-जब मैं याद करता हूं । कृष्ण और अर्जुन का संवाद तथा 
परमात्मा की वास्तविकता कोई दाशेनिक प्रस्थापनाएं नहीं हैं, अपितु आध्यात्मिक 
तथ्य है। हम उनके अर्थ को केवल उनको कह-सुन-भर लेने से नद्टीं समझ सकते, 
अपितु प्रार्थना और ध्यान के रूप में उदपर मनन करके समक्ष सकते हैं। 
७८. यत्र योगेश्वर: क्ृष्णो यत्र पार्थो धनुधंरः। 
तत्र श्रीविजयो भूतिध्रुवा नीतिम॑तिमंम।। 

(७८) जहां योगेश्वर कृष्ण हैं और जहां धनुर्धारी पार्थ (अर्जुन) है, मुझे लगता 
है कि श्री (सौभाग्य), विजय, कल्याण और नीति (नेतिकता) भी 
अवश्य वहीं रहेंगी । 

गीता का उपदेश योग है और उस उपदेश को देनेवाला योगेश्वर है। जन 
मानव-आत्मा प्रयुद्ध और ब्रह्म के साथ एक हो जाती है, तब सौभाग्य और विजय, 
कल्याण और नैत्तिकता सुनिश्चित हो जाती हैं। हमसे कहा गया है कि हम दिव्य- 
दर्शन (योग) क्षीर ऊर्जा (धनु:) का संयोग करें और इनमें से पहले को विक्ृत 
होकर पागलपन में या पिछले को बबंरता में न बदल जाने दें। दिव्य जीवन 
सुमहान्‌ तत््व--जिन्‍्हें बैरन बौन हा गल 'धर्म के महान्‌ केन्द्रीय तत्व” कहना 
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पसन्द करता था---योग, उपासना द्वारा परमात्मा की प्राप्ति, और उस परमात्मा 
की इच्छा के सम्मुख पूर्ण वशवरतिता, और धनु: अर्थात्‌ विश्व की आयोजना को 
अगे बढ़ाने में सक्तिय भाग लेना है। आत्मिक दिव्यदशेन तथा समाज-सेवा साथ- 
साथ चलने चाहिएं। यहां मानवीय जीवन के दुहरे उद्देश्य, व्यक्तियत्र पूर्णता तथा 
सामाजिक कार्यक्षमता का संकेत किया गया है ।' जब प्लेटो ने यह भविष्यवाणी 
की थी कि तब तक संसार में अच्छी शासन-व्यवस्था स्थावित्त नहीं होगी, जब तक 
कि दाशनिक लोग राजा नहीं बन जाएंगे, तब उसका अंभिप्राय यही था कि 
मानवीय पूर्णता उच्च विचार और न्याय्य कर्म के परस्पर विवाह की-सी एक वस्तु 
है। गीता के अनुसार, मनुष्य का सर्वदा यही लक्ष्य रहना चाहिए । 

इति” मोक्षसंन्यासयोगो नामाष्टदशोड्ध्याय:। इति श्रीमद- 

भगवद्गीता-उपनिषदः समाप्ता: । 
यह है 'संन्यास द्वारा मोक्ष! नामक अट्टारहवां अध्याय । भगवदूगीता 
उपनिषद्‌ समाप्त । 





१. तुलना कीजिए : “मैं तो उस पविज्ञ संसार का जानता चाहता हूं, जिसमें दाहाभत्व (श्र 
और राजत्व (क्षत्र) दोनों मिलकर साथ-साथ चसते हों ।' ; जनक 
--वाजसनेयिसंहिता, २०, ५ । 
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